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अआध्यख्माज के विद्वानों मे; ऋषि दयानम्द के पश्चात, मुगिषर गुरदत्त- 
का स्थान सब से ऊआ है । आय्येंसमाज ही' क्‍या, अपने समय में सारा 
शिक्षित पञआआब उन्हें विद्वच्छिरोमणि मानता था। उनके पाणिडस्य,उमके भाथार 
और उमक्री तितक्षा को सभी धर्मों के भधुयायी आदर की दृष्टि से देखते थे । 
वैदिक धर्म के यथाथ स्वरूप फो जैसा गुरुद्स्त ने समझा था वैसा द्यानन्द्‌ 
के पश्चात्‌ औ९ किसी ने नहीं समझा | वेदिक धर्म की जैसी विस्तृत और 
' विद्क्तापू्ण मीमांसा गुरुदत्त के लेखों में मिलती है वैसी किसी दूसरे आर्य 
सामाजिक पण्डित के लेखों में नहीं मिलती । गुरुदश ने अपने भायाये, ऋषि 
द्यानस्द, के भाव को खूब समझा था ओर उसे भंपनी आत्मा के अन्द्र.घारण 
कियां था | जिस दृष्टि से थेदों फो द्यानन्द देखते थे गुरुदस भी ठीके उसी 
दृष्टि से उन्हें देखते थे । यह बात उनकी फी हुई वेदिफ मंत्रों भौर उपभिषकद्दों 
की व्याण्या से स्पष्ट सिद्ध होती है। पुराने ढर्रे-के पणिहत आयसमाज में आने 
को तो भ्नेक आए पर उन में से अधिकांश पोराणिक संस्कारों को छोड़ नहीं 
सके । बाइर से आयेसमाज के प्रवतेक पर अगाधथ श्रद्धा दिखकाते शुएं भी 
दयवहार में मरे अक्षद्धा का ही प्रकाश करते हैं। उनके किए हुए भाषे भ्रन्‍्थों के 
अलुवाद दयानन्दं की शेंली और भाव के प्रतिकूल देखने में आते हें | गुरुदत 
के ग्रन्थ इस दृष्टि से अद्वितीय हैं) उनके अन्दर द्यानन्द का भाष कूट कूट 
कर भरा पड़ा है। जहां कहीं भी उन्हें किसी शब्द के अर्थ के विषय में श्रांति 
फेलने की भाशदुत प्रतीत हुई हे घहां उन्हों ने उसे भली भांति स्पष्ठ कर दिया 
है जिस से बह आशडुग स्वेथा दूर होगई हे | उदाहरणार्थ, देखिए मुण्डकोप 
निषद्‌ के ' ब्रह्मा देवानां प्रथम; सवभूव विश्वस्प कक्षा भ्ुबनस्य गोप्ता” 
का अथे जहां दूसरे पण्डितों ने “दवताओं के मध्य में अह्या पहले प्रकट हुआ 


जो विश्व का कर्ता ओर भ्रुवन का रक्षक है” किया हे यहां पण्डित गुरुदक्त ने. 
इसका अर्थ “विद्ट/नों में सबसे पहला बिठान्‌ अह्मा था खोकि प्रकृति के भोतिक 


नियमों का पूर्ण जाता और निपुण शिदपी था,” करके इस की पौराणिक शरैघ 
को स्वेथा दूर कर दिया है। इसी प्रकार मुण्डक १, खं० २, मं० ११ का अथे 
आये-समाजी पण्डितों ने “कर्मों से जो छाक राम किए जाते हैं उनकी पंरीक्षा 


करके अ[हण को चाहिए कि वेराग्य को प्राप हो” किया है। पर पे० गुरद्स 
इसका अथे इस प्रकार करते हें--“यह देखकर कि संसार के सारे उपभोग 
करमों-फा फ& हैं, और कि केबठ कम्मों से ही अझ-झाग की प्राति:म्ी होती 


२ १ उेखावनटी । 
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द्रान पुरुष को याहिए कि संसार के मोह को छोड़ दे” । पाठक देखिए पं० 


गुरुदत्त का किया अर्थ फैसा स्पष्ट और ऋषि द्यानस्द की रैली के अनुकूल है | 
इस में देवता, ब्राह्मण, दी क आदि शब्दों को कैसा खोलकर समझाया गया है। 
इस मेरे यद ने समप्रझ ल्टीजिः कि पण्डित जी ने अपने पश्ष की पुष्टि के लिप 
मनमाने अब कर डाले हैं। नहीं. उम्हों ने अपने पश्ष की ऐसे अखण्डनीय 
प्रभाणों से लित किया है कि विपक्षियों को “किन्तु “परन्तु” का कोई स्थान 


नहीं रहा। 


यह संसार सन्‍य के भाश्रय ग्बित है । स्रत्य ही मनुष्य का परम घम्म है। 
इस्री सा य-छूपी घम्म का जानता ही सथ्या धस्मे-जान है ओर इसके अनुकूल 
आचरण फरना ही सश्या धर्म्मांचरण ह । सेसार में जितनी धम्म की वृद्धि 
होती छे उतनी ही सुख की मात्रा बढ़ती है । अथस्मे का फल दुःख के सिवा 
ओर कुछ नहीं | इसलिए घम्मधिम्भ का विवेक मनुष्य के लिए परम कतेव्य 
है। नए-देद पाकर स्ववम्प सत्य घम्मे को पहचानने में अथहेलना करना बढ़ा 
ही हानिकारक दे। इस युग में ज्ञित झगड़ों और उपद्रवों के लिए धम्मे फल- 
ड्वित हो रदा दे वे बस्तुतः अविदा का फल हें | धम्मे से उनका कोई सस्वन्ध 
नहीं, क्योंकि धम्म का फछ कभी दुःख नहीं होसकता । अधिया से जिस शणस्तु 
को पैथाई छोग घरम्त सम्रझकर लड़ते झगड़ते हें घह बस्तुतः धम्मे नहीं, अधम्मे 
है| इन छड़ाई झगड़ों की सताध्ति तभी होसकती है जब लोगों को सत्य-घम्मे 
का ठीक टीक शान हो | दसलिए सत्य धम्मे का प्रचार करना संसार में बढ़ा 
भारी पुण्य है। पण्डित गुरुदस्त ने इस घम्मे-तत्व फो भर्ती भांति अनुभव 
किया था। ये जनता के अविद्यान्धकार को ज्ञान के प्रकाश द्वारा दूर करने फो 
भारी परगोपकार समझते थे | आत्मिक शान्ति उनके लिए भोतिक शान्ति से 
कहीं बढ़कर थी। अपनी आध्यात्मिक शान्ति के लिए उन्हों ने संस्गार के प्राय 
सभी बढ़े बढ़े धम्परे-प्रचारकों के ग्रन्थों का अध्ययन किया था । संस्क्तत ओर 
अड्रेज़ी में तो उनकी योग्यता अद्वितीय थी ही पर दशेन शास्त्र ओर पदार्थ 
विज्ञान फे भी ये पारदर्शी पण्डिस थे | विशान का फदाणित्‌ ही कोई ऐसा , 
विषय होगा जिस का उन्हों ने अध्ययन न किया हो | फारसी ओर अरबी के 
भी उन्हों ने अनेक उश्व कोटि के ग्रमभ्थ पढ़े थे । अनेक दिन थे नास्तिक भी 
रदे थे । पर अन्त को चिरकालिक चिन्तन और ऋषि दयानन्द के आध्यात्मिक 
प्रसाद से उनकी नास्तिकता दुर होकर उन्हें सल घस्म का यथार्थ शान प्ररत्त 
हुआ था। उसी समय उन्दों ने पूर्ण आत्मिक शान्ति काम की थी | जिस 
अमूदप अहुत रस को उन्हों ने इतने यत्ष से प्राप्त किया था उसका पान ये अपने 
अन्य भाशयों फो भी कराना चाहते थे। पण्डिन भुय्दृक्ष ने इस बात का भरी 


डपाद्षात ३ 


भांति अनुभय कर लिया था, ओर उन्हें यह पूर्ण निश्चय होचुका था कि पक 
खेद-पतिपादित धम्म ही सथ्वा नेसगिक धम्मे हे, वही नारायण का नर के प्रति 
उपदेश है| इसीलिए वे वेदों पर किसी भी प्रकार का आक्षेप देखकर चुप न 
रह सकते थे | 
पण्डित ग़ुरूदत्त के समय म वेदों पर चारों ओर से विपक्षियों के आऋ- 
मण हो रहे थ । पुराने पण्डित उन आक्रमणों का कुछ उत्तर न दे सकते थे। 
इससे आये सन्‍तान वेदों से विमुख होकर घड़ाध ड़ ईसाई मत को अभ्रहण कर 
रही थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऋषि द्यानन्द ने वेदिक धर्म फी इस 
डूबती शुई नॉका को अपने पावन उपदेशों के बल से थाम लिया था और सर्वे 
साधारण की वेदिक धम्म पर पुनः श्रद्धा होने लगी थी, पर मेक्समूलर, 
मोनियर विलियम्स, और टी० विलियम्स पेसे इसाई पादरी वेदों के विरुद्ध 
अपना विष अंगरेज़ी भापा दाग फेलाते थे। इससे अंगरेज़ी पढ़े युवकों का 
विश्वास वेदों पर से हिल रहा था। उनके फेलाए विष को दूर करने के लिए 
अगरेज़ी में ही उनकी आपत्तियों का खण्डन करना परमावश्यक था | उस 
समय पण्डित गुरूदस के सिचा और कोई योग्य व्यक्ति ऐसा न था जो इस 
कठिन काये को कर सकता | इसलिए, उन्होंन ही इस काम का बीढड़ा उठाया 
और विपक्षियों के आक्षेपों का ऐसा सुंह तोड़ उत्तर दिया कि उन्हें फिर बोलने 
का साहस नहीं हुआ | पण्डितजी ने केवल पादड़ियों के वेदों पर किए भझाक्षेपों 
का ही डत्तर नहीं दिया, उन्होंने उनको शुद्ध वेदार्थे-शिढी भी बताई है । उप- 
निषदों और वेद मंत्रों के शुद्ध अर्थ करके उनकी भूले दिखलाई हैं । पण्डितजी 
मे अपने लेखों में वंदिक धम्म का जो स्वरूप दिखलाया है वह बड़ा ही उत्कृष्ट 
है। वेदों का कट्टर से कट्टर विरोधी भी उसे देखकर मोहित हुए बिना नहीं 
रह सकता | सत्य घम्मे के अभिलाषियों के लिए उनके लेखों का पाठ अत्यन्त 
हितकर सिद्ध होगा । 
प्रस्तुत अ््थ में पण्डिलजी के निम्नलिखित लेखों का भाषान्तर दिया गया हे-- 
(१) 4॥6 ('एकामाए0029 ए (९ ४५१ बेदिक संशा-चिठान । 
(२) [० ॥6वाए्रणेएश्ए ०6 वार ऐेल्तड धापे 4िप्रा.0ए९४॥ हैटी0क्वाह, 
वैदिक सजा-विशान और योरुपीय विद्वान । 
(३) (॥व6 शा) 00 +(0॥70४० छा] द्ाप्ाह "05 'हत07. अध्यापक 
मोनियर विलियम्स की “इण्डियन विज्ञडदम" नामक पुस्तक की आलोचना। 
(७) ५0७॥ ८6३ 0 (॥6 80॥॥ ५४ "|॥।५, जीवात्सा के अस्तित्थ के प्रमाण । 


(५) इंशोपनिषद्‌ । 
(६) माण्कक्योपनिषद्‌ । 


डे गुण्द्स लेखायंली 


(७) मुण्डकीपनिषत्‌ । ्््ि इ है 
(८) १७०० ॥653 ०, ।, [॥0 8।7708]0)6/0, बेद्‌्-याक्य ने० ९ वायु 
मध्डल | 
(६०, 2, एणाए०भंधं०णा # शे(९०' बेद-वाक्य ने २. 
जल की रचना । 


०, 8, ७॥१॥799॥)0, वेद वाक्य ने० ३. ग्ृहस्थ | 

(९) फल ह९०४)६6४8 0 0॥67 ॥8, आध्यात्मिक जीवन के तत्त्व | 

(१०) 7९७770०ाग॥धा+9, घन का डाह | 

(११) 3 ६०६१९ $0 ी' 7' वकड छशछा' ता [0०० 0 09 
कक “बेदों मे सूलि-पूजन” पर टी० विलियम्स साहब के पत्र का 
उत्तर 

(१२) 38. #९काए 0 छाए ॥7,. शगराशाऊ (एनींएछंशा णा ४0०29, 
टी विलियम्स साहब की नियोग पर दोषालोचना का उत्तर | 

(१३) कण, भाव३ णा एलता6 7०5६ १४०, ।, ४ ])॥0 8 (7089| 67९,” 
वेद-वाकय ने ? पर टी० विलियम्स साहब की दोपालोचना | 

( १४ ) जी. ?2700060 0॥ थीा८ ४८०४४: वेदों पर पिनकाट साहब की 

सम्मति | 

अब इन लेखों के विषयों का भी, सक्षेप से सुन, लीजिप:-- 

१-२. वेदिक संज्ञा-नवज्ञन,-ओर बदिक संज्ञा-विज्ञान तथा योरुपीय 
विद्वान-- इन दो लेखों में बताया गया है कि हरिवर्धीय घिडान्‌ किन कारणों 
से वेद-मंत्रों का ठीक अथे नहीं कर सकते या नहीं करते | इस के अतिरिक्त 
इन में घेदाथे फी शुद्ध आषे शेली बताने के उपरान्त मोनियर विलियम्स 
और भोक्षमूलर आदि हरिवर्षीय पण्डितों के मेत्राथ की अशुद्धियाँ भी 
दिखलाई गई हैं | वेद के विद्याथियों के लिए ये दोनों लेस्व बड़े ही उपयोगी 
और सहायक हें । 

३. अध्यापक मोनियर विलियम्स को इृण्टियन विजढम! नामक 
पुत्तक की आ लेचना-+मोनियर विलियम्स साहब ने इण्डियन विज्नलैडम 
नामक पुस्तक में वेदिक धर्म्म में बहुत से दोष और अुटियाँ दिखिलाई थीं । 
साथ ही उन्हों ने बेदिक धम्म की ईसाई घम्म के साथ तुलना कर के ईसाई 
घम्म को सर्वेश्रष्ठ सिद्ध करने का यत्ष किया था। पण्डित जी ने अपने इस 
लेक्ष में मोनियर विलियम्स के लगाये दोषों का युक्ति ओर प्रमाण से खूब ही 
श्वण्डन किया है ओर सिद्ध किया है कि वेदिक धम्मे एक सर्वशद्धिपूणं ओर 
सर्वेश्रष्ठ धम्मे हे। इस में फोई भी जुटि ओर दोष नहीं | पण्डित जी की यह 
लआाखोसना सभी धम्मे-पण्डिसों के पढ़ने योग्य हे | 


उपादड्धाल | ५ 


४. जीवत्मा के आस्तल्र के प्रमाण--इस लेख में अनात्मबादियों की 
उन युक्तियों का खण्डन है जो वे आत्मा के अस्तित्व से इनकार करते दुए 
दिया करते हैं । इस में आत्मा के अस्तित्व को वज्लानिक रीति से प्रमाणित 
किया गया है और जड़वाद की खूब धज्जियां उड़ाई गई हें। 


५. ६. ७. ईशोपनिपद्‌ , माण्डूस्योपानिषद्‌ृ , ओर मुण्डकोप:नेपद के 
मंत्रों के जो अथ और उनकी जो व्याख्या उन्हों ने की ६ बह बड़ी ही उत्कृष्ट, 
सारगर्सित, और प्रकृत है | जिन वज्ञानिक बातों को पुराने पण्डित, पदाथ 
थिज्ञान न जानने के कारण, समझ नहीं सकते ओर अनुवाद भ मकखी पर 
मकखी मार देते हैं वे पण्डित जी के अनुवाद में भल्ली भाँति स्पष्ट हो गई हें । 
उदाहरणाथे मुण्डकोपनिषद्‌ ( मुण्डक १, खं० २, मे० ४ ) में जो अभ्नि की सप्त 
जिला कही हैं उनका अर्थ और पण्डित केवल सात जिह्ला ही करके सन्‍्तुष्ट हो 
गए हैं । ये सात जिह्ा क्‍या हें इस स्पष्ट करने की उन्हों ने क्रपा नहीं की | पर 
पण्डित गुरुदत्त न अभ्नि की सप् जिला का अर्थ "२९५९॥ /(॥९५ (90 € 
0॥0, ( जलती हुई अग्वि-शिखा के सात मंडल )" करके मंत्र को युक्तिसंगत 
सिद्ध कर दिया है । क्योंकि अग्नि-शिखा के मण्डछों को तो स्कूलों म साइन्स 
पढ़ने वाले विद्यार्थी भी जानसे हें पर आग की जीभ आज तक किसी ने नहीं 
देखी । इसी प्रकार की ओर भी अनेक विशेषताएँ पाठकों को इन उपनिषद़ों के 
भाष्यों में मिलंंगी । 

८. (क) बेद-वाक्य ने० १, “वायुमण्डलरू” में उन्‍्हों न ऋग्वद के दूस्परे 
सूक्त के पहल मंत्र के प्रमाण और 'बायु' शब्द की व्युत्पक्ति स यह सिद्ध, किया 
है कि आधुनिक विज्ञान ने जो पवन को एक “हलका, गतिशील, थरथराहटों 
को दूसरों तक पहुँचाने वाला, ओर गँधों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
लेजाने वाला माध्यम" सिद्ध किया है, उस के इन सब विदोष गुणों को वदिक 
शब्द 'वायु' भरी भाँति प्रकट कर रहा है । अँगरेज़ी शब्द 'विण्ड' इन गुणों को 
बिलकुल नहीं दर्शाता । 

(ख) वेद-वाक्य ने० २, “जल की रचना”, में ऋग्वेद सूक्त २, मं० ७ 
की व्याख्या की गई है, और दिखाया गया हे कि इस मंत्र में यह स्पष्ट छिखा 
है कि पानी आक्सीजन और हाईडोजन नामक दो गेसों के मिलने से बनता है। 

(ग) बेद वाक्य ने० £६ ग्रृहस्थ, में ऋग्वेद के ५० थे सूक्त के कुछ मंत्रों 
की व्याख्या करके यह दिखलाया गया हे कि गृहस्थ को खुखमय बनाने के 


छिए वेद में परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा उत्तम उपदेश दिया दे | इन बेद- 
या क्‍यों के लिखने से पण्डित जी का उद्देहय वेदों को 'सथ सत्य विद्याओं का 


ह ह शुरूचुफसत लेखावली । 


भण्डार' प्रमाणित करना प्रतीत होता ह। उपयुक्त चदमंत्रों की व्याख्या से 
उनकी आजख्रयेकारिणी प्रतिभा फा अच्छा परिचय मिलता है | 

९, आध्यात्मक जीवन हू तस्व सामक पुस्तक मे बहुत ही गहन ओर 
पचित्र विचार प्रकट किए गय हैं | इस में पणिडत जी ने हन तीन सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन ओर स्पष्टीकरण किया है-- 

१. कि आध्यात्मिक जीवन एक यथाथ और सच्चा जीवन है, और कि 
ससार के झगड़े श्मेलों में फंसा हुआ मनुष्प सावेतजिक सत्य ( परमेश्र ) का 
पूण रीति से अनुभव नहीं कर सकता, ओर न ही वह उसे समझ सकता ह। 

२. विकसित बुद्धि और निमल तक के ठारा इस सावेजिक सत्य का 
अनुभव करने मे अशक्त होने के कारण ही लोगों ने प्राथना रूपी ओषघ की 
पेरण्ट घर्म-चिकित्सायें ओर अश्लुपूण मस्तिष्क-उपचार निकाले हैं। 

३. कि ब्रह्माण्ड का प्रक्त रवयिता एक अरदय, प्रतापी, व्यापक ओर 
इस आध्यात्मिक जगत्‌ का सर्व-शासक तत्त्व ह" । 

पण्डितज्ञी इस निबंध में इस परिणाम पर से पहुंच हैं कि परमे*- र का 
अनुभव करने के लिए आत्मा को उच्च करने का साधन प्रार्थना नहीं, प्रध्युत 
विकसित बुद्धि हे। उनकी सम्मति मे सबसे सच्ची प्रार्थना जो मनुष्य कर सकता 
है बह अपने आपको उन इंश्वरीय आदेशों की प्राप्ति का पात्र बनाने के लिप 
धास्मिक उद्योग है जो कि सारे शान के स्रोत, परमेश८र, से बुद्धि भ आते हैं। 

१०. “घन का डाह”” नामक नियंध भे उन अनर्थो का वर्णन है जो कि 
उस पागलों की सी दोड़ घूप के कारण हो रहे हैं जो कि संसार में घन को 
इकट्ठा करने के लिए जारी है। इसमे आपने मनु भगवान्‌ का “अर्थकाम्रेष्चस- 
क्तानां थर्मज्ान विधीयते" प्रमाण देकर सांसारिक घन की तलाश को आत्मिक 
उन्नति और संसार के सावेजिक कल्याण के लिए घोर हानिकारक सिथ्ध किया 
है। आपका कहना है कि “मन की दोलत ही सच्ची दौलत है । यह अक्षय धन 
है। इसका जितना आदर ओर जितना पूजन हो, थोड़ा हे। भौतिक और सांसा- 
रिक धन को हमें सब से निऊृष्ट समझना चाहिए ।" 

११. “वेदों में मूतिपूजन”” पर टी० विलियम्स साहब की चिट्ठी का 
उत्तर ।” यादड़ी टी० विलियम्स साहय ने एक लेख में घेदों म॑ मृश्ति-पूजन का 
विधान सिर करने का यक्ष किया था। पण्डितजी ने अथने इस निबंध में उन 
की युक्तियों ओर प्रमाणों का खूब सण्डन किया है । 

१२. "नियोग” पर टी ० विलियम्स साहब की दोषाछोचना का 
उस र |” टी० विलियम्स साहय ने “मियोग” पर अ,क्षेप करते हुए स्थामी 


उपोद्धात । $ 


*७७छछछछछऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋनऋन-े-न#####:::-:2.. - ०... अब 
द्यानन्द, बेद, ओर सारी आये जाति पर गालियों की बोछाड़ की है । उसी 
फा समुद्र तोड़ उत्तर पण्डितजी ने इस निय॑ंध में दिया है। इस उत्तर को पाकर 
पावदड़ी साहब को फिर कुछ कहने का साहस नहीं घुआ | 

१३. “बेद-वाक्य ने० १, वायुमण्डल, पर टी० विलियम्स साहब के 
आशक्षेप ।” पण्डिलत गुरुदस के लिखे इस नाम के निबंध पर टी० बिलियम्स 
साहय ने कुछ आशक्षेप किए थे, उन्हीं का उत्तर पण्डितर्जी ने इसमें दिया है | 

१७. “वेदों पर पिनकाट साहब की सम्मति”। इद्धलेण्ड में पिनकाद नाम 
के किसी साहब ने वेदों पर एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने बेद के घिषय 
में अनेक भ्रान्तिसुलक बाल लिख दी थीं। इस निबंध में उन्हीं का निराकरण है। 


जब पण्डित गुरुवत्त के लेखों का आयेभाषा में अनुवाद करने की आज्ञा 
हमें लाहोर के सुप्रसिद्ध आयेसामाजिक पशन्र “प्रकाश” के उप-सम्पादक, और 
भाये पुस्तकालय के अध्यक्ष, महाशय राजपालठजी ने दी, और अनुवाद करने 
का निम्धय कर चुकने पर जब हमने इन्हें ध्यान से पढ़ा तब हमें ज्ञात हुआ कि 
ये लेख बड़े ही छ्लिए हैं | अलतएव उनका अनुवाद आये भाषा में करना फोई 
सहज काम नहीं | इस पर हमने इस वात की खोज की कि इन निबंधों मे से 
किसी का किसी ओर भाषा में अलवाद हुआ है या नहीं। खोज का फल यह 
हुआ कि हमें माण्डक्योपनिषद्‌ का उदूं और आये-भाषा में, और “!॥७०७ 
पि९४१९४ 0 40॥,०' )6”? (आध्यात्मिक जीबन के तत्त्व), ।'(८एाां(]ाधयांतत 
(घन का डाह), और (6३ ॥0 #॥॥. '. ४४॥॥७॥88 (00]90) 67 +५१३ ०४४ 
(नियोग पर टी० विलियम्स साहब की दोबालोचना का उत्तर) इन तीन का 
जद में छपा दुआ अनुवाद मिल गया। 

माण्कृफ्योपनिषदु का भाषानुवाद “पंजाब मांसमक्षणवजनी सभा, 
लाहौर” के मंत्री क्रीयुत मास्ट: आत्मारामजी का किया डुआ है । पण्डितजन्नी 
के लेखों के अनुघाद का यही #थम परिश्रम है। परन्तु इसकी भाषा कुछ पुराने 
ढेग की है। यथा (क) सृष्टि इसकी दिव्य दृष्टि में योग्य अ्लों का एक महान 
दशरीरवत प्रतीत होती है। (ख) बहुत उसके अनुभव (उसके बहुत अनुभव) | (ग) 
केघल कुछ भाग उसके सग्नद्दीत अनुभव के (उसके सगप्रद्दीत अनुभव के केबल 
कुछ भाग) | ( घ ) जो व्यापक मेरे में है ( जो मेरे में व्यापक हे ) । मानते 
(मानते), वैदिक (सेथक), आकर्षन (आकर्षण), ठेर (5ह२), अन्तरगत (अन्तगत), 
सिश्षा (शिक्षा), अधीम्ता वायु । इसके अतिरिक्त और भी इशब्द हैं जो प्रयोग में 
नहीं आते | महांता (महत्ता) संक्षेप खरूप (संक्षिप्त स्वरूप) | अनुवाद मे स्व- 
सन्ञता भी बर्ती गई है| पृष्ठ ४७ पर अथवे-बेद काण्ड २० ध्र० २३, भजु० ४, 
मेज ३२,३३,३७४ का हो अर्थ दिया गया है यह सब्था स्वलञ्ञ है। पण्डित ग़रुइस 


4 शुरूदश लेसखावली | 


ने जो अथ अंगरेज़ी में दिए हें उनके साथ इसका कोई सम्बंध नहीं | फिर पृष्ठ 
७४ पर उपनिषद्‌ वचन का जो अथ्थे दिया गया है वह भी ऐसा है। इसके अति- 
रिक्त अनेक शब्दों ओर वाक्यों का अनुवाद ठीक नहीं इुआ-जैसे 005[0020९० 
का अनुवाद आशा रहित ओर ऐ507०० का सत्यता किया गया है। इनके 
लिए ठीक शब्द आकस्मिक और अस्तित्व ही हैं । पृष्ठ ३७ पर ४०॥ ०पा ए४7तए 
84॥॥ |)8 ॥॥)040।' (४ 08 77.0'ए७8 का अनुवाद आत्मा अपने से भिन्न 
वस्तु को अंकित करता है” दिया गया है जो कि अशुद्ध है । 

माण्डूक्य का उदू अनुवाद “डोंकार उपासना” नाम से श्रीमती आर्य 

प्रतिनिधि सभा,पञ्माब,छाहोर की निगरानी में तेयार हुआ है। इसमें भी अनेक 
वाक्य बड़ ही अस्पष्ट हैं। उनका अभिप्राय सुगमता से समझ में नहीं आता। 
देखिए पृष्ठ २४ पर यह पाठ छपा हे--“क्योंकि जब तक हिस का असल पूरे 
तोर पर कायम न हो ले, इदराक ओर तसब्युफ फा मादा पेदा नहीं हो सक ता 
और जब कि इृदराक की काबलीयत मुनासिब दिली खयालात से पेदा हो गई, 
इसके याद सिर्फ तब ही मुकाबला और इमतियाज़ की ताकतें कायम (?) कर 
सकती हैं ओर दिली तासरात को जिन्सवार मुरक्षिय शुदा इलामती खयाल्शत 
में दाखल कर सकती हैं । यही खयालात हैं जिनको हाफज़ा बड़ी होशियारी 
से पकड़ता और इकट्ठे किए जाता है।” अब इसका आशय सथेथा अस्पष्ट है । 

इसमें अनुवाद की भी अनेक अशुद्धियां हैं। जेसा कि पृष्ठ ७ पर ९४॥१) 
का अनुवाद (चन्द्र, ओर “ छडठया'हां०0ा ण॑ 06 वरा0००पॉ०३ ७0( [780 
!०४॥॥४ का “लतीफ ज़र्रात एक खास जानिब से इधर उधर चक्कर लगाते हैं" 
किया है | यहां 0०८ ]४॥४ के लिए “एक सख्रास जानिश से” के स्थान में 
“जुन्मुक्त मार्गों से” होना चाहिए था। 

“» पु" १९०॥४८४ ० 7007 7॥/० ” (आध्यात्मिक जीवन फे तर्तव) का 
उदू अनुवाद, “रूहानी ज़िन्दगी की हकीकतें, 'ज़ेरे निगरानी व एहतिमाम महा- 
शय धज्ञीर चन्द्र अधिष्ठाता आये पुस्तक प्रचार' हुआ है इस में मनमानी 
छोड छाड़ु की गई है| उदाहरणाथे अगरेज्ञी पुस्तक के पूष्ठ २३१ की पेक्तियां 
छोड़ दी गई हैँ-- ४ ८७, ७6 री 7्राप७ 96 7शा0र०त, 06 9४:00 ॥79 एक 
व्ाश्ते, )087076 086 रगिणद्र छत ॥00 9906 4॥72॥6 0७) 0७० ॥'98860, 
फिर इसी प्रकार पृष्ठ २३७ की इन लाइनों का अनुवाद नहीं दिया--706 ज्ञ!० 
80908 7780 श्ञा। ॥0768: शंधंशणा 8 प्रातुंए४॥ 8 १90०0 ै९३एफए 
97076 000९९ 7707 ४)0७ ।गीपड 07 ॥0फ90०४४ 7700, इसके) असिरिक्त 
, अजुयवाद में भी कहीं कही' मन मानी की गई है, यथा 5)0 ज्ञात] 87९७८ ॥0 


ज0प 0 6 एह-ं0०ए6 06ए00०008, (90 ९00ग्रणा&ध०08 धापे प8९8 0/ 6 
890०5 (820० 222) का अनुधाद यह किया हे--घह आप को मुखतक्तिफ 


उपोद्धात । ५, 
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(मिक्षभिश्न) अनासरों (तत्वों) के इतिसाल (संयोग) और इनफिसाल (वियोग) 
और बुखारात (भाफों) के हाल से आप को मतले (सूचित) करेगा ।” इसी 
प्रकांर [॥0 प्रणांए७'86 38 पिौए ण॑ ४6 4,070, ॥4 ४8९०७ ॥8 गण ए 
०६ ६06 परांए९/86 एड्ांटी] (3 ॥04 0 ॥6 [.070, का अनुवाद यह किया 
है-./सारी कायनात (सृष्टि) उस मालिके कुल (सब के स्वामी) से भरपूर है, 
)-( ।। कहो कोई चीज़ उस मालिक के इखतियार व इकतिदार (शक्ति) से 
बाहर नहीं हे ।” फिर उद़ू पुस्तक के १३वें पृष्ठ पर जो “गरीब नेफकी की दौलछत- 
मन्द्‌ बदी की निसबत ज़ियादा ख्याहिश की जाती है” लिखा है इसके स्थान 
में मूल भड्टरेज़ी शब्दों के अछुसार यह चाहिए था--'दोलछतमन्द्‌ बदी की गरीब 
नेकी की निसबत ज़ियादा ख्वाहिश की जाती है ।” लि 

7१८ ०४४४०४७७०॥४ (घन का डाह) का उदू अनुवाद भी भाये प्रतिनिधि 
सभा पञ्माब द्वारा प्रतिष्ठित आये पुस्तक प्रचार के अधिष्ठाता महाशय वज़ीर 
चरद्व के प्रबन्ध और निगरानी में तेयार हुआ है । इस अनुवाद में भी बहुत कुछ 
मन मानी की गई है | इसके पहले ही पृष्ठ पर जो मनु० अ० २, ज्छोक १३ का 
अनुवाद दिया गया है वह मन माना है | वह लेखक के मूल भँगरेज्ञी शब्दों का 
अनुवाद नहीं । पण्डित गुरुदत्त ने छोक का फेबल शब्दाथे ही नहीं दिया | 
उन्हों ने अपनी ओर से व्याख्या भी की है । पर इस उ्द पुस्तक में अनुवादक 
ने छोक के अपनी ओर से केवल अथे ही दिए हैं । 

फिर कहीं कहीं भाषा ऐसी बेढंगी लिखी गई है कि उसका कुछ भी 
अथे समझ में नहीं आता । सूल जँगरेज़ी पुस्तक में एक स्थल पर ये शब्द हैं-- 
गए प्राक्क० पंबीशा, जवां 3 तै0 70 ग्रश्था ऐ8 0" ॥॥8 80070 
(6-ए ०ए॑ ४0७ प्रांएश'४९, ऐप तब तै९ए०0०9 0 09 770१9 ॥3४838 छापे 
।॥05 ०( ४००१ इनका अलुवाद उदेू में इस प्रकार किया गया है--चुदारम 
मादी अकीदत है। इस से भी मेरी मुराद कायनात की इस या उस इलमी 
थ्युरी से नहीं है, बल्कि उस अकीदे से हे जो कि नेकी की सिफे ज़ाहरा दीप 
टाप में हुगाता है| अब इस याक्‍य का अथे समझना कोई सहज बात नहीं । 

करे स्थलों पर मूल मअगरेज़ी शब्दों फो समझने में भी गलती खाई है । 


देखिए अँगरेज़ी पुस्तक के पृष्ठ ९५० पर यह पाठ है--2 ॥4 ॥8 8 ।6 007पे- 
ता ण॑ #९86 ए९ल"ए लणाता॥रणाह पी ॥। ॥0॥64प|076 [007'87 0| 706 7 


५॥००४७४॥॥९४, इस का अनुवाद यह किया है--इन्हीं के ज़ोर से अधा धुन्द 
मुदब्बते दौलत की बेखकनी की जा सकती है" ( पृष्ठ २२ ) पर अँगरेज़ी शाद्दों 
का आाइय इस के स्वेथा प्रतिकूल हे । 

फिर कई मँगरेज्ञी वाकक्‍्यों का अनुवाद दिया ही नहीं गया । उन्हें 


्््प 
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सव्वेथा छोड़ दिया गया है। जैसा कि मअगरेज़ी पुस्तक के पृष्ठ २४७ पर फी इन 
सात लाइनों को बिलकुल छोड़ दिया है-- 


,80॥0/8, ॥869व0 0 097900008 ००६8४ ए 90808५] ॥797व- 
कं 2११ 00098 760070४०४, ७00प77889 ९१ धाते 80969, 
घाते िए पी॥6 विक्षाव९8 ती॑ वैन्षप्रराए एएणॉत० 00 #७ए९ाहशप्र 870770शॉ 9. 
[068790श॥ 405068त ० ब्षतेशांतां४002 00 ४09 क्ष४0(8 क्वाते 7९९वतें8 
ह6 9९फोल, शावे ०९ह्स्‍घों40 ६8 जा ]०४०0९ (06 ]8छ 0 तै९शाएते धार 
8प0ए5- हल धो चाएफ दा), गावे ट्वाएए पछ श्री, इ९छतू मिला 780७ 
४०808 8९९६; 07 एक९0ते, बाते वैशेपवेए 496 वहातभ्ा। 00ाध्प्राश5 


जछ॥ 8000९।४४०१ 778407०)3, फिर इसी प्रकार मगरेज्ञी पुस्तक के पृष्ठ २५३ 
के इस वाक्य का अनुवाद नदीं दिया गया--/8एशक ६6 वरातेप्&७ं०प्र 
१65४७७ए 80ते 8डीपिी ॥90७॥प0ए ॥8926 00ए८त परातेटः 0 8फ89ए72 
0णगध0]00९0703 0 ॥9४ 460९88.! 

“जी० विलियम्स साहब की नियोग पर दोषालोचना का उत्तर” यह 
डे अनुवाद बाबू परमानन्द विद्यार्थी तथा बाबू रललाल विद्यार्थी के घम्मे- 
प्रेम का फल है। अनुवाद में भी उपयुक्त अनुवादों फी तरह कोई एक चूटियाँ 
हे | इस में 300॥] 8.066७वे ४ 0 ए्चत6 ०0 3 07067 शाली बतेल्थ्त 
(3 ॥3 90070 ७७ 00६ [१५६ ००७४ 0 75906), इस वाक्य का अनुवाद यह 
दिया हे--“अपने प्रहूध्ष बाप के नाम पर तख्त नशीन होता । पर चाहिए 
यह--“अपने प्ररहम वाप का ज्ञा निशीन दोता । 

फिर 4८०८७४०त का अनुवाद 'मुलज़िम' के स्थान में 'मुजरिम', और 
7630। 77000७ का 'कमीना गले के स्थान में “कमीना बुग्ज़ किया गया है| 

इस के अनेक वाक्य ऐसे भी हैं जो अधूरे ओर बेढंगे ले जान पढ़ते हैं 
यथा-“घिकछियम्स अपनी सच्ली क्रिश्चियम खासियत को इज़हार करते हुये 
अपने मिशन के हथियारों फो द्यानन्द की तरफ फेंकता है, भोर उनको लानत 
मुलामत का मुस्तदिक यतलाता है। यह भी उन्हीं इलज़ामों में से जो ठीक 
डीक टी० विलियम्स के खुदा पर आइद होते हैं” ( पृष्ठ २० )। इस के सिर 
पैर का कुछ पता नहीं छगता । 

इस दोष-प्रदर्शन से हमारा उद्देश्य अनुवादक महादायों की हँसी उड़ान 
या उनके परिश्रम, के मदत््व को घटाना नददीं। इस से हम अपने पाठकों पर 
यही सिद्ध करना चाहते हैं कि पण्डित गुरुदस के लेखों का अनुवाद करना 
' फितना कठिन काये है | हम ने अपने इस अनुवाद में उपयुक्त अलुषादों के गुण 
तो प्रायः सब के लिए हैं पर उनका दोष यथासम्भव फोई भी नहीं भाने 


उप्ोड्धात | | ्् ११ 
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लिन, 


दियथा। हम ने पण्डित जी के एक एक शब्द का अनुवाद किया है । मूल की 
कोई भी वात नहीं छोड़ी, ओर न ही अपनी ओर से कोई नया विषय बढ़ाया 
है। पण्डित गुरूदक्त बहुत बढ़े विद्वान थे । उनकी लेखनी में अदूभशुन और 
आश्चयेकारिणी शक्ति थी। वे विज्ञान के प्रोफर ( महोपाध्याय ) थे। इसलिए 
स्थल स्थल पर उनके निबंधों में विशेषतः वेद-वाक्यों में--क्लिष्ट वेशानिक 
बातें मिलती हैं ' उन के विचार अत्यन्त गहन भौर गम्भीर हैं । अतपव इस 
अनुवाद में हमें बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस बात को 
बही लोग अच्छी तरह समझ सकेंगे जिन को कभी इस प्रकार की छ्लिए्ट ओर 
गम्भीर-विवेचना-पूर्ण पुस्तक के अनुवाद करने का समय आया होगा । 

इस अनुवाद में भाषा के सोन्द्य पर हम ने अधिक ध्यान नहीं दिया । 
हां, यथाशक्ति हर प्रकार से भाषा फो सरल ओर सब की सम्रझ में आने योग्य 
बनाने का यत्ञ किया हे । फिर भी विवश होकर हमें बहुत से स्थलों पर 
सेस्क्रत फे कठिन शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है । पर मूल लेखक की भाषा 
इतनी कछ्लिए, बहरथर्गान हे ओर उसके वाक्य इतने लम्बे और जटिल हैं कि हमें 
इस यल्ष में बहुत कम सफलता हुई है | उर्दू में जो अनुवाद मिलते हैं उनकी 
भाषा भी ऐसी छिएट हे कि फारसी के अच्छे खासे मोलबी के विना वह और 
किसी की समझ में कठिनता से ही आ सकती हे । उदू ओर अड्भरेज़ी की 
झ्लिशता का ध्यान करके यदि हम अपने अनुवाद की भाषा को स्रीधी सादी 
कह दें तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी । अस्तु भाषा चाहे केसी हो अभिप्राय 
समझ में आाजाना चाहिए | इसलिए हमने भाषा-सौन्दर्य को गोण रखकर सुल 
के भाव फो ठीक ठीक उतारने फी ही चेश्टा की है । 

अनुवाद की कठिनता को अड्भरेज़ी पुस्तक की प्रूफ-सम्बन्धी अशुद्धियों 
ने और बढ़ा दिया है। इस पुस्तक की प्रकाशिका, दी आयेन प्रिन्टिड्र, एण्ड 
पब्लिशिड्र कम्पनी ने इसके प्रकाशन में ज़रा भी परिश्रम किया प्रतीत नहीं 
होता । पुस्तक का कोई भी पृष्ठ ऐसा नहीं जिस में दस बीस अशुद्धियां न हों । 
कई स्थलों में तो पृष्ठ सवेथा उलट पलट कहीं के कहीं छप गये हैं । श्रफ की 
अशुद्धियां इतनी भारी भारी हैं कि शुद्ध पाठ का पता लगाने में बड़ी कठिनता 
होती है। आये पुस्तकों के प्रकाशकों के लिए ऐसी असावधानता सव्वेथा 
अक्षन्तव्य है, क्योंकि इस से पुस्तक की उपयोगिता बद्ुत घट जाती है । अड्भ- 
रेज्ञी पुस्तकें जसी शुद्ध और खुन्दर आजकल छपती हैं उसका विचार करके 
यह कहने में तनिक भी सद्भुगेच नहीं होता कि ऐसी गन्दी ओर अशुद्ध छपी हुई 
पुस्तक को कोई भी अड्भरेज़ी भाषा भाषी हाथ छगाना पसन्द न करेगा । इस 
लिए हमारे पुस्तक प्रकाशकों को छपाई की अशुद्धियों को दूर करने फा विशेष 
प्रथल करना चाहिए। ह 


१२ गुरुतश् लेखजर्ली । 


प्रस्तुत पुस्तक में हमने पण्डित गुरुदश के लेखों के अनुवाद के अतिरिक्त 
उनके सम्पादक फी लिखी भूमिका का अनुवाद भी दे दिया है। साथ ही हम 
ने अगरेज़ी में लिखे पण्डित गुरुद्त के जीवन चरित्र का भाषास्तर भी आरम्भ 
में लगा दिया है क्योंकि किसी पुस्तक को पढ़ते समय पढ़ने वाले के मन में 
पुस्तक-कर्ता का परिचय प्राम करने की इच्छा सहज ही उत्पन्न होती हे । 
पण्डित शुरुदत्त के सम्धंध में हाल ही में एक नई बात का पता लगा है। इसके 
बनाने वाले पण्डितजी के मित्र ओर रीटायडे पक्‍सटरा असिस्टेण्ट कमिक्षर 
सरदार रूपसिंहजी हैं । उन्होंने आये-सामाजिक पत्रों में छपवाया है कि पण्डित 
गुरुदसजी ने उनको बतराया था कि ऋषि दयानन्द अपने मुक्तिधाम फो 
पधारने के दिन अजमेर में एक कमरे में लेटे हुए थे। मुझे उन्होंने अपने सरहाने 
की ओर बिठलाया था। उस समय ओर दूसरा कोई कमरे में न था । चुप 
चाप बैठे में ने क्या देखा कि एक द्यानन्द चारपाई पर लेटा हुआ हे और 
दूसरा दयानन्द छत के पास बैठा इआ व्याख्यान देरदा है। में विस्मित होकर 
नीचे और ऊपर देखता था। यह एक दृश्य था जिसने मुझे योगी की योग-शक्ति 
पर पूरा विश्वास करा दिया ओर इंश्वर के अस्तित्व में मेरा पूर्ण निश्चय 
हो गया। 

पण्डित गुरुदत्त पेसे विद्यावारिधि के ग्रन्थों का अनुबाद करने की हम 
में यथेण योग्यता नहीं। फिर भी इन परमोपयोगी लेखों के अनुवाद से होने 
वाले लाभों के विचार से हम ने जो यह चंपलता फी है, उसे आशा है, 
विचारशील पाठक क्षमा फरेंगे। 


पुरानी बसी - होशियारपुर । 
१ मागेशी्ष सम्बत्‌ १९७५. 


सन्तराम बी० ए' 


निवेदन । 


जिस शीघ्रता से यह लेखाबली जनता के सम्मुख घरी जा रही है उसे 
मैं ही जानता हूँ । दिन रात के निरन्तर परिश्रम से यह उत्सव समय पर 
निफल सकी हैं। तथापि ऐसी अवस्था में अशुद्धियों का रहना साधारण था । 
अत्यन्त यल् करने पर भी कुछ अशुद्धियां रह गई हैं । पाठक उनके लिये क्षमा 
करें| दो फार्म मेरी अनुपस्थिति में देखे गये थे, उन में अशुद्धियां अधिक हैं । 
में पुस्तक में अनेक नोट देता चाहता था परत्तु शीघ्रता के कारण विवश था | 
फिर भी जो कहीं २ नोट दिये गये हैं वे पाठकों को उपयोगी सिद्ध होंगे । 

प्रफ सशोधन भे अपने द्यानन्द कालेज के विद्यार्थी म० देशराज ने 
प्रेरी अत्यन्त सहायता की है। एतद्थ उन्हें धन्यवाद देता हैँ । बाम्वे प्रेस के 
स्व्रामी और सेवकों ने पुस्तक को यथासम्भव शीघ्र, सुन्दर और घुद्ध छापा है 
अनएव थे भी धन्यवादी हें। 

परमात्मा इन लेखों को चिरस्थायी करें। 

स्थान लाहोर मागशीष १४ 


दयानन्द ३६ । भगवदत्त 


# पहले संस्करण की भूमिका # 
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के ड्वरेजी भाषा में आय्य समाज का जितना साहित्य है उस में 
हैं पण्डित गुरुदल विद्यार्थी एम. ए. के अन्थों का दरजा निस्स- 
। कक न्देह स्व सत पहला हे । विचार फी उच्चता, भावों की अछता, 
7 किक की रली की सुन्दरता ओर चारुता, रष्टि फी विशालता और 
कह आती ५ | व्यापकता, अथे की शक्ति और हृदयग्राहकता की दृष्टि से वे 
पा अद्वितीय हें। पण्डित गुरुरत उन विरले प्रतिभाशाली मनुष्योंस 
से एक थे जिन पर प्रत्यक सम्यदेश यथाथ गये कर सकता हे । उनका 
युवाधस्था में ही देहान्त होगया | शोक है कि वे आय्य समाज की बहुत थोड़े 
काल तक सेवा कर सके | उनके अन्दर जिशासा ओर विपयके तत्व को पहुँचने की 
क्षमताएँ बहुत बढ़ी हुई थीं,अतप॒व उनके अत्यन्त दाशनिक और वज्ञानिक मन को 
वेदिक धम्म के सिवा और कोई धर्म सन्‍्तुष्ट नहीं कर सकता था | इस्त लिए 
ये स्वामी दयानन्द सरस्वती की सेना में भरती होकर वदिक धर्म्म के प्रचार 
में भारी दिलचस्पी दिखलाने लगे | परन्तु वदिक धम्मे की सचाइयों ने उन 
के मन में अभी गहरी और स्थायी जड़ नहीं पकड़ी थी कि एक खेद्जनक घटना 
के कारण उन्हे परम योगी स्वामी दयानन्द सरस्वती के दशनों का अवसर 
मिला | जिस समय महूपिं अजमेर मे सख्त बीमार पड़े थे तो लाहोर को आय्ये 
समाज ने मुझे ओर पण्डित जी को अपना प्रतिनिधि वनाकर स्वामी जी की सेवा- 
शुध्रूषा के लिए वहाँ भेजा | वहाँ उन्हें महपि का र॒त्यु-दश्य देखने का सोभाग्य 
प्राप्त इुआ | इसी दृश्य ने उन के सभी पुराने सशयों को दूर कर के उन के 
अन्दर वह भाव भर दिया जिस से कि उनका नाम सदा अमर बना रहेगा। 
उन्होंने देखा कि एक ओर तो भयानक रोग से ऐसी अमसहाय पीड़ा हो रही है 
कि बलवान से बलवान ओर वीर से वीर मनुष्य भी, जिसे आध्यात्मिक जगव 
का बहुत कम ज्ञान है, इस के भयानक ओर क्रूर आक्रमणों से चिलठा उठे, और 
दूसरी ओर दुःख ओर अनुताप के किसी चिन्ह के ब्रिना स्वामी जी का शान्‍्त, 
सानन्द, प्रोढ़, ओर हँसता हुआ मुखमण्डल है।इस अक्षत दृइय ने उन पर 
जादू का असर किया। इसका असर उन पर कैसे इुआ यह शब्दों म बताया 
शह्दी जा सकता, ओर न स्वयं पण्डित जी ही इसे स्पष्ट कर सकते थे। एसा 
जाने पड़ता है कि इस ने उन की आत्मा पर पृणे अधिकार जमा लिया था, 






२ गुरुदस नियन्धावली । 
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जिस से थे एक असाधारण मनुष्य बन गद थे । इस प्रकार उन के अन्द्र समा 
परिवर्तन या उनका सम्या वैदिक धम्मे-प्रवेश स्वामी जी की झुन्यु के दिन स्ते 
अ(रस्म हुआ | इस के उपरान्त हम ने उन्हें सरा धरम्म के लिए असाधारण 
उत्साह से भरा हुआ, वेदिक धम्मे की विशाल और उन्काकारी सचाइयों के 
साथ उन फी आत्मा फो रेंगा हुआ ओर स्वामी दयाननन्‍्द सरस्वती के काम के 
ध्रयार के लिए सदा अशान्त देखा। उनका तन. मन. ओर धन सब आर्य धम्म 
की सेवा के अरपेण थे ओर उनका एक मात्र काम वद्कि सचाइयों का आविष्कार 
और व्याख्या करना था। उन के वदिक धम्मे-सम्बन्धी विषयों पर विविध 
व्याख्यानों ने लोगों पर गहरा असर किया,और उनके “सदिक मेगज़ीन” नामक 
सामयिक पत्र के निकलने से धार्मेक जगत्‌ मभ भारी हलचल मच गई । वह 
निन्द्ति रोग-क्षयरोग-उन्हें युवाकाल मे ही इस संसार से उठा ले गया और 
उन के अत्यन्त उपयोगी जीवन-तन्तु को उस्तर ने काट डाला। बड़े खेद का विप्रय 
है कि हमे उन के मेतज़ीन के इन से अधिक अछछुतें के दशन न हो सके | इन 
पुस्तकों में जो पतित पावनी और उत्केकारिणी सचाइयॉ भरी पड़ी हैं वे 
बिद्वानों और धम्मौभिलाषियों के लिए सदा प्रशंसा का विपय वनी रहेगी | 
ये मेग्जीन ओर पण्डित जी के अन्य अन्थ, उन की झुत्यु के उपरान्त, 
फपैसी बिखरी अवस्था में पड़े रहे हें कि उनका प्रत्यक मनुष्य को प्राप्त होना 
कठिन था। उन सब को मिला कर भारी 'सूल्य ( कोई चार रूपये ) सी उन के 
विस्तीण प्रचार मे एक रुकाथट थी | इस के अतिरिक्त उन से से कई एक 
अप्राष्य हैं । इन दोषों को दुर करने के लिए, मने, उनका एक पुराना मित्र और 
प्रशंसक होने, और उन के साथ कहे वर्षो तक राहरा सम्बन्ध रखने के कारण, 
उन के सब ग्रन्थों को एक सेहत ओर लघु पुस्तक के रूप मे दुबारा छपाया है । 
इस के लिए मुझे दो प्रयोजनों ने प्ररणा की है। १-वदिक सिरद्धान्तों का प्रचार 
करना, २-लोगों के मन भ उस मनुष्य का शुभ नाम खद्दा ताज़ा रखना जो कि 
किसी समय आये समाज का भूरण था ओर जिस क नाम पर अभी तक भी 
यह देश गव कर सकता है। इस्त पुस्तक का सूठ्य बहुत कम रखा गया है जिस 
से सब प्रकार के लोग इस खरीद सकें । 
इस पुस्तक में ये चीज़ हें, (१) पण्डित जी के वदिक मेग्जीन के 
सभी विपरय, (२) छोटी छोटी पुस्तिकाओ के रूप में अलग अलग छपे हुए 
इनके समी अन्थ, (३ ) आय्य पत्रिका मे छये हुए उनके मनोरञ्चोक और 
शिक्षाप्रद लेखों में से बहुत स, ओर (3) # उनके दो अप काशित लेख, जिनमें 


# यह दोनों लेख आजककछ के भट्डरेजी संम्फरण में नहीं मिलते, अत; 
इग्प अनुवाद में नहीं आये | 





सम्पादकीय भूमिका । ४ 


से एक तो उनका धम्म पर व्याख्यान है, जो कि उन्हों ने अपनी नवयुवक 
अवस्था में दिया था, ओर दूसरा इंश्वरीय ज्ञान पर उनकी एक टीका है जो 
कि उन्हों ने मेरी प्राथनो पर मेरी “मसलए इलहाम” नामक एक उदू पुस्तिका 
पर लिखी थी । जब मनुष्य उपयुक्त व्याख्यान फो उनके दुसरे ग्रन्थों के साथ 
पढ़ता है तो पण्डित गुरूदत्त के धार्ममिक जीवन में परिवतेन और भी भधिक 
स्पष्ट ओर आश्चय्य जनक देग पड़ता है । वस्तुतः यह बड़ी विचित्र बात है कि 
घम्मे का विवय जिसकी इस व्याख्यान मे इतनी निन्‍द्रा की गई है, जठही ही 
बाद उनके दछिलित और अलिखित प्रवचनों का प्रिय प्रसेग बन गया। 

यह बात ध्यान में रखने योग्य हे कि इस पुस्तक में जिन खण्डों का 
समावेश किया गया है उन में से कुछ तो बिल्कुल ही नये हैं, ओर कुछ उन 
विषयों के पूर्व प्रकाशित लेखों से भिन्न हैं। ये परिवतेन और परिवध्धन प्रन्थकार 
के भपने हाथ से लिखे हुए मृल्ठ हस्तलेख के साथ मिलाकर किए गये हैं । ये 
हम्तलेव में ने प्रीतिपूषे झ ओर बड़ी सावधानी के साथ सुरक्षित रखे थे। लोप 
और म्थास की कुछ अशुद्धियाँ भी उसी हस्तलेख की सहायता से ठीक करदी 
गेट है। इन के अतिरिक्त में ने कुछ ऐसे परिवतेन भी किए है, जिनका करना 
पाठ का अथ लगाने के लिए आवश्यक प्रतीत होता था। 

बतेमान पुस्तक अपनी पुस्तकमाला का पहला ग्रन्थ हे। इस पुस्तक के 
प्रकाशन से मेरा उदय यह है कि मेरे देश भाशयों में से जो लोग आय्ये शास्त्रों 
का अध्ययन मूल संम्कत में नहीं कर सकते थे भी उनके महत्व को 
समझने लग ॥ 


लाहोर, 
१९ अक्तृबर १८९७३ 


जीवनदास पेनशनर, 


( उपप्रधान, लाहोर आय्ये समाज ) | 





#£ जीवन चरित्र #£ 


्ज््कीरटचिदलुम...." 


णिडत शुरुदत्त की छोटी सी जीवन-यात्रा बहुत ही मनो- 
है रक्षक ओर प्रशस्त घटनाओं से भरी पड़ी हे । स्वदेश के 
- आ | इतिहास में नाम पाना प्रत्यक मनुष्य के भाग्य में नहीं । 
' जीवन के गड़मश् पर सहम्भों लोग आते हैं ओर कोई चिन्ह 
$ ८/| पीछे छोड़ने के विता ही चले जाते हैं। जिन छोगों का उन 

के साथ मित्रता, व्यापार में हिस्सेदारी. या इसी प्रकार के 
किसी अन्‍य फारण से गाद सस्वन्ध था, वे भी उनका नाम तक नहीं लेते । 
वाठ्यावस्था मे जिनकों हम जानते थे उन में कितने हैँ जो अभी तक भी हमें नहीं 
भूले । परियक्त भायु मे. जब कि विचार-शक्ति प्रायः परिणत होती है, हमारे जाने 
हुए सकड़ी मसनुष्प इस संसार से चले गये, ओर उन की झुत्यु के साथ ही उन 
के नाम भी हमारी स्घति से मिट गए. बठिक अनेक बार तो एसा सन्‍्देह होने 
लगता है कि क्या कभी कोई एस! व्यक्ति इस संसार में आया भी था या 
नहीं। हम में से एक बड़ी संख्या की प्राग््य में यही है । जो लोग काल रूपी 
पल पर अपने पद्‌-चिन्ह छोड़ जाते हे वे निस्सस्देह असाधारण योग्यता और 
अछौकिक सामथ्य वाले मन॒ुप्प होते है । एसे युग में जोकि अपनी प्रति क्रिया- 
कारक प्रश्ृत्तियों और दोपालोचना के साहसी भाव के लिए प्रसिद्ध हे, ओर 
पसे देश में जहाँ कि अस्वाभाविक रीतियों ओर संस्थाओं से प्रतिभाशालटी मनुष्य 
की वृद्धि और उन्नति, प्रायः अपरिमेय सीमा तक, रोक दी जाती है: जहाँ कि 
नीच और दुष्ट मनोविकार, जोकि प्रायः घन, वछत और आत्म-अम्युदय के लिए 
आवश्यक अन्य बातों की प्राप्ति की ओर लगाए जाते हैं, सच्चे गुण का आदर 
नहीं होने देते, हाँ नाम का अमर होना मनुष्य में अनेक उज्ज्वल भोर अलछोलिक 
गुणों के होने का प्रमाण है । सब मतों और सम्प्रदायों के सखुशिक्षित और 
प्रवुद्ध मनुष्यों का पण्डित गुरुद्त को कृतज्ञ भाव से याद करना उनकी 
विशिष्टता और भत्युञ्ञ प्रतिभा का ज्वल्स्त प्रमाण हे। भारत से वाहर उन्हें 
बहुत कम्र लोग जानते हैं, पर इस से उन की महत्ता में फर्क नहीं आज्ञाता । 
धाईको और बविशप बटलर को. जिन्होंने कि इटली और ग्रेट श्रिटन के दाशेनिक 
और धार्मिमक विचारों पर भारी प्रभाव डाला, अब से कुछ दिन पहले उन के 
अपने २ देशों की सीमाओं के घाहर कौन जानता था ? एक दाशेनिक को जिस 
का फाम फेवल विचार के साथ ही है, उस की जन्म-भूमि से सहस्तों मीलों 
की दूरी पर रहने घाले लोग एकदम नहीं जान सकते, विशेषतः जब कि से 
साधारण की अधिया उस के विचारों के प्चार में मारी बाधा उपस्यित करती 
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हे गुरुदत निश्न्धावर्ली | 





है | इसी प्रकार एक घर्म्म-सुघधारक भी, जिस का काम कि आध्यात्मिक जगत्‌ 
में जीवन के उच्च नियमों का स्वरूप बताना हे, विदेशी लोगों से, जिन की 
विचार-सर्शण उस से सर्वथा विपरीत है, व्यापक संमान नहीं पा सकता । 
अधिक से अधिक उसे वही लोग ज्ञान सकते हैं जोकि उसी प्रकार के काम्त 
में लगे हुए हों । हम देखते हैं कि पण्डित गुरूदत्त को सावजनिक जीवन में 
प्रवेश किए अभी दो मास सी नहीं हृत थे कि उन का नाम स्रभी प्रबुद्ध मनुष्यों 
में वैदिक सिद्धान्तों के साप्यकार के रूप में प्सिद्ध होगया | इद्गलेण्ड में उन्हें 
वे लोग जानते थे जो अपने आप को पूर्वीय्न विद्याओं के पणिडित कहते हैं । 


यह दिखलावे ओर प्रवत्र का युग हे। प्रत्यक मनृष्य जिस के पास च पलट 
जिहा है ओर जो अपती वाग्मिता से छोगों पर असर डाल सकता है. वही 
अपने आप को महापुरुषप कहलाने की चिन्ता से है। एसे मनृष्य अनेक हें जिन 
की मानसिक वुद्धितीक्षता उच्च कोटि की नहीं, जिन के अन्दर सद्ुम्प की 
हृढ़ता नहीं, और जित की नतिक दशा बड़ी ही निराशा-जनक है. पर फिर भी 
उन्हें बड़ बनने का दावा करते तनिक संकोच नहीं होता । जिन रीतियों से वे 
लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वे बड़ी ही विचित्र हैं । उन्होंने कई एक 
बेतनमंगी मनप्य एस रखे होते हें जिन का काम कि उन के गुण गाना ही 
होता है| ये अनुजीयी उन्हें अग्दूत ओर िढोरिये का काम देते हैं, और जहाँ 
कही वे जाते हैं, अपने प्रभुओं के ग्रणों का, भाकि फंबल कटिपत होते हैं, 
दिंदोरा पीटते हैं. और लोगों को उन के समान भे सभाएँ करने ओर उन के 
आगमन पर गोले चलाने के लिए प्रग्णा करते ह। यह हे रीति जिस के ढारा 
झूठ मूठ बड़ाई अहण की जाती है ओर छोगों पर उसका दवाव डाला जाता हे। 
इस प्रकार के मह।युरुपों मं एक और विदोषता भी होती है जिस का उछेश 
यहाँ उचित प्रतीत होता है | वे गम्भी रता ओर मौन का भाव धारण करलेते हे । 
जो भी शब्द उन के होंठों से निकलता है वह भल्ती भाँति सोचा दुआ होता है, 
और जो भी चेष्टा वे करते ह उस्त्र पर उन्होंने पहले से ही पूर्ण विचार कर 
लिया होता है | पण्डित गुरूतत्त झूठी महत्वाकांक्षा और देभ से विशेष तौर 
पर रहित थे। जो भी काम वे करते थे, अवश्यमेव वह कारण और युक्ति मे 
झन्‍य नहीं होता था, परन्तु बह स्वाभाविक प्रतीत होता था, ओर उन के 
जीवन तथा बनावटी महापुरुषों के जीवन में स्पष्ट सेद देख पडता था| पण्डित 
ग़ुरूदक्त सच्चे अर्थों भ महान्‌ थे, क्योंकि एक तो परमपिता में उन की अगाघ 
श्रद्धा थी; दूसरे उन के विचार ओर कव्पनायें पवित्र, और बल और उद्नति के 
देने वाली थीं: तीसरे उन के अन्दर जनता को आकर्षण करने की शक्ति थी; 
चोथे उन के अन्द्र वह दिव्य शक्ति थी जो कि महापुरुषों फा घिशेष गुण है; 


जीवन चरित्र | $ 
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पाँचवें वे मन, बचन, और कम्मे से सच्चे थे, उन का जीवन अपूर्व रीति से एक 
रूप था; छठे, धम्मे में वे झूठी संधि न करते थे, वनावटी सुधारकों की तरह 
वे लोगों के सदर विद्वासों ओर पक्षपात से डर कर भड़वापन न करते थे. और 
इस्त हृष्टि स वे अपने समय के लोगों से बहुत ऊपर श्र: सातवे वे प्रतिभाशाली 
थे; आठवें उन की सद्भगल्प और कम की शक्ति: बड़ी प्रवलत्न थी. और वे अपनी 
स्वाभाविक दिव्य शक्ति से स्व कठिनताओं को दूर कर के संसार को ज्ञान के 
प्रकाश से प्रकाशित कर सकते थे। उन के सहयोगी अभी तक भी जीते है । 
इन में से कुछ एक जो उन की उन्नति को देखकर जलते थे ओर जो 
अपने अभ्युदय के लिए उन्हें कलड्डित करना चाहते थे वे अभी तक भी 
उन की निन्दरा ही करने मिलेंगे, परन्तु इन को छोड़ कर बाकी लोग ऐसे भी 
हैं जो उन्हें बड़ आदर की दृष्टि से देखते ओर उन्हें अपने समय का एक अद्वितीय 
मनुष्य समझते है । इस में तनिक भी सनन्‍्देंह नहीं हो सकता कि वे महान थे, 
ओर पाठकों को, उतके जीवन का भल्दीभाँति अध्ययन करने से. यह स्पष्ट ज्ञात 
हो जायगा कि वे साधारण मनुष्यों की सतह से बहुत ऊपर थे। 


जन्म आर ( पण्डित शुरूदत्त का जन्म २६ एप्रिल १८६७ ई. को मुलतान म 

मातापिता ) हुआ । मुछतान, कुछ बातों में, पशक्ञाव का एक अनुपम नगर है। 
वहाँ का जल-बायु शुष्क पर पोष्टिक है; ताप शायद ही कभी ११० दरजे से 
कम होता हो | भूमि कुछ अधिक उपजाऊ नहीं, खजूर बहुतायत से पदा होती 
है, और सुलूतानी खजूर अपनी मिठास के लिए प्रान्त भर में प्रसिद्ध हे। वहाँ 
धूलि घृूसर मर भरे हुए अधड़ कसरत से आते है, ओर जब भ्रीष्म काल में गरम 
हवाएँ दिन भर चलती है तो नगर ओर इस के इदे गिदे के स्थान घनी 'धुन्द्‌ 
से ढेँके हुए देग्व पड़ते है। यह परिस्थिति द्क्षिण-पूर्वीय जिलों के छोगों को 
चाहे सुरम्य प्रतीत न हो, पर इस ने एक बलवान ओर श्र जाति पदा की हे, 
जिस का कि शर्रः हढ ओर बुद्धि तीघ्र है । इस न जाति के आचर्ण को 
प्रभावशाली बनाने में साधन का काम दिया है| ऐसी परिस्थिति में पदा होने 
के कारण पण्डित शुरूदत्त का रढ़काय होना एक स्वाभाविक वात थी | परन्तु 
इस्त का एक ओर कारण भी था | उनका जम्म उस कुल मे डुआ था जोकि 
निरन्तर कई पीढ़ियों तक रणक्षेत्र मे समर-कौशल दि्खिलाता रहा था, ओर 
जिस का किसी समय एक विशाल आर विस्तृत प्रान्त पर राज्य था। जिस्स 
समय मुसलमानों ने पहले ही पहले सारत पर आऋमण किये और आये राज्य 
परस्पर विनाशकारी कलह आर संघर्ष के फारण टूट कर छोटे २ माण्डलिक 
राज्यों में विभक्त होगया, उस समय सरदाना कुल (जिस मे कि पण्डित गुरुदत्त 
का जन्‍म हुआ था) फे पूर्वज, राजा जगदीश, ने वदेशिक विजेताओं के अत्याचारों 
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का वीरता से मुकायढा किया था, और उस से उत्पन्न होने वाली भीषण 
जटिलताओं में अपनी प्रजाओं की रक्षा के लिए अपना सर्वेस्व, यहाँ तक कि 
अपने पाण भी, न्‍्योछावर कर दिये थे। एसे निर्मय योद्धा का रक्त सरदाना 
कैश की नाड़ियों में बहता था, और इस वेश के बहुत से बैंशज़ों ने एक दूसरे 
के बाद पीरत्व-सूचक काय्ये कर के अपने सामरिक भाव का परिचय दिया 
था। परन्तु हमारे चरित्र-नायक के पिता, लाला रामकृष्ण, को रणक्षेत्र में 
प्रतिष्ठा लाभ करने का कोई अवसर नहीं मिला । उन के समय में सरकार का 
राज्य भल्ली माँति प्रतिष्ठित हो चुका था, अब पुरांन मुसलमानी शासन-काल 
की सी कोई भराजकता और गड़बड़ न थी | इस लिए थे साहित्य-कार्य में लग 
गप । वे फारसी भाषा के एक नामी पण्डित थे ओर पञ्चाव के शिक्षा-घिभाग 
में एक प्रतिष्ठित अध्यापक थे । वे बड़े बलिए ओर प्रत्युत्पक्षमति थे। उन की 
बुद्धि बड़ी तीव्र और उन की स्घ्ृति बड़ी इद थी। उन की बुद्धि अन्त तक 
धैसी ही प्रथल बनी रही | पिछली आयु में सस्कृत का अध्ययन आराम करने 
पर भी उन्होंने उस भाषा पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया था कि ने इस 
बिना कोई भारी अशुद्धि किए बड़ी खुगमता से लिख और बोल सकते थे । 
जैसा कि हिन्दुओं में रीति है उन का विवाह छोटी आयु में ही एक खुन्द्र 
कन्या के साथ होगया था| चह अपद होने पर भी बड़ी चतुर ओर निषुण थी। 
बह स्वभाव से ही धार्मिका ओर उदार होने के कारग सब कण ओर कठिनाइयों 
को उदासीन तितिक्षा के साथ सहती थी । उस की आत्मा विपत्तियों को देग्त 
कर हिस्मत नहीं हार देती थी। उन के करे बच्चे पेदा हुए लेकिन उन में से 
थोड़े से ही जीते रहे । पण्डित गुरुदत्त उन के अल्तिम पुत्र थे | कई एक पुत्रियों 
के मर जाने से माता पिता की तन्दुरुस्ती पर बहुत बुरा परिणाम हुआ था, 
और इन दुधटनाओं से वे बहुत कुछ दव गए थे। पर गुरुदत्त के जन्म से उन 
का शोक कुछ हलका होगया | कहते हैं कि विपदू काल में वे अपने कुल-गुरु 
के पास गए थे, और उस से जाकर कहा था कि जगदीश से प्राथना कीजिए 
कि घह हमें एक पुत्र-रल दान दे | अपनी मनःकामना के पूर्ण हो जाने पर वे 
थालक फो गुरु के पास ले गए, और उस ने बालक का नाम मूला रख द्या। 
यह कहानी अविश्दसनीय नहीं, क्योंकि भारत में जो लोग गुरु पूजक हैं थे 
समझते हैं. कि गुरुओं की कृपा से उन्हें खुख आदि की प्राप्ति हो सकती है, 
यधापि इस अवस्था में गुरु की प्रथना और याचना से पुत्र फा उत्पन्न होना 
मुश्किल से ही युक्ति-भगत ठहर सकता है। फम्मे का अटल नियम यह चाहता 
था कि गुरुदत्त अपने माता पिता का अन्तिम बालक हो, ओर उस के अम्म के 
पहले उन्हें इतने आधात पहुँचे । ओर ऐसा ही हुआ | 
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अन्य प्राकृतिक नियमों के समान बीज-परम्परा का नियम भी अपग्वितेनीय 
है। माता पिता के मुख्य २ गुण अवश्यमेव उन की सन्‍्तान में संक्रमित हो 
जाते हैं। प्राय: बालक अपने माता पिता की प्रति-पम्रूत्ति होता है।पण्डित गुरुदत्त 
की उच्च शारीरिक ओर मानसिक शक्ति के अनेक कारण थे | उत्तेजना और 
उछास उन्होंने उस जाति से पाये थे जिस में कि वे पैदा हुए थे। जो चैय्ये 
ओर सयम उन के जीवन से टपकता था बह उन की माता के प्रबल प्रभाव का 
फल था। सद्भुटप की दृढता, दृष्टि की तीक्ष्णता, ओर बुद्धि की सूक्ष्मता अधिकतर 
उन के पिता से ली गई थीं। उन के बड़ी मार्नासक शक्तियाँ रखने का एक 
ओर कारण यह था कि ये अपने माता पिता की अन्तिम सन्‍्तान थे और उन 
की पूर्ण परिपक आयु म उत्पन्न हुए थे । मानसिक ओर शारीरिक घटना की 
दाष्टि से सब से छोटी सन्‍तान बाकी दूसरों की अपेक्षा सदा ही अच्छी होती हे। 
ए. जे. डेविस महाशय का कथन है कि “जन्म अहण करने के लिए सब स शुभ 
काल वह है ज़ब कि माता की आयु तीस और पंतालीस के बीच, और पिता की 
पैंतीस और पचास के बीच हो । बुद्धिमान और इढकाय बालक जिन का 
शरीर ओर आत्मा सर्वोत्तम है उन्हीं माता पिता के यहाँ जन्म लेते है जिन का 
अड्भ-विकास पूर्ण रूप से हो चुका हे । सब से छोटा बच्चा ही सब से अधिक 
ती#ण होता है |" बड़े २ लेखकों, चित्रकारों, विद्वानों, ओर विचारकों मे एक 
बड़ी संख्या उन लोगों की हे जो या तो अपने पिता की अऑल्तिम सन्‍्तान थे, या 
जो उपयुक्त आयुओं के बीच पदा हुए थ। ग्रेट हार्मोनिया नामक भ्रन्थ के चोथे 
स्वण्ड में बहुत से एसे नाम दिए गये ह जो इस्र कथन की सचाई का समथन 
करते हैं। अलएव गुरुदत्त की उच्च मानसिक शक्तियों को स्थिर करने के लिए 
जन्म का अवसर भी कुछ कम न था | ओर इस अवसर के साथ विशेष रूप 
से उत्तम प्रारब्ध का फल मिल जाने स ही वे महापुरुष की पदवी को प्राप्त 
कर सके थे | पण्डित गुरुदत्त मे, जसाकि हम पहले कह चुके हैंदेखलावा नाम 
को भी न था। उन की प्रत्यक बात स्वाभाधषिक थी, जिस स॒ प्कट होता था 
कि उन की महत्ता वास्तविक, यथाथे, ओर इंश्वरीय दान थी | 


यह बालक अपने माता पिता का दुलारा था। उनका उस से असीम 
प्रेम था क्योंकि वह बहुत सी प्राथेनाओं ओर याचनाओं फे बाद मिला था । 
पहले पहल, जैसा कि कह चुके हैँ, उसका नाम सूला रसा गया था, पर जल्‍दी 
ही बाद कुल-गुरु ने यह नाम बदल दिया और इस की जगह बरागी नाम रखा, 
जोकि बालक की भावी लोक-यात्रा का ध्यान करके बड़ा ही उद्वोधक पतीत 
होता है। इस गुरु को हम योगी नहीं मान सकते क्योंकि यदि वह योगी होता 
तो बह कभी भी एक बड़े मगर के कोलाहल ओर अचऊरता में रहना, ओर 
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यह एक तीतव्बुद्धि मनुष्य था, और साधारण धम्मेयाजकों से उसका द्रजा 
ऊँचा था । उसे मस्तिष्क-विद्या का कुछ ज्ञान था। ऐसा जान पड़ता है कि वह 
बालक की आकृति को देखकर उसका भविष्यत्‌ बता सकता था। बालक 
के मुख का स्वाभाविक आकार वराग की ओर झुका हुआ देखकर शायद उसे 
खयाल आया होगा कि इस बालक के अरृशट म त्याग का-इन्द्रिय सुख के त्याग 
का-जीवन व्यतीत करना बदा है, इसी लिए उस ने वेरागी नाम यताया, जिसे 
कि माता पिता ने फोरन ग्रहण कर लिया क्योकि उन की अपने शुरू में अगाघथ 
अद्धा थी । बालक बचपन म॒ ही असाधारण शक्तियों के चिह्न प्रकट करने 
लगा । ऐसा जान पड़ता हे कि माता पिता भी इस सर अनभिक्ष न थ । उन्होंने 
उस के मन की प्रवृत्ति को काफी तोर पर देग्वा ओर बड़ी सावधानी से उसका 
पालन पोषण किया। वह अभी मुश्किल स ही एक वर्ष का हुआ था कि दोडुन 
लगा | स्वभाव स ही जिज्ञासु होन के कारण वह अपने माता पिता सर अपने 
देखे हुए पदार्थां के सम्बन्ध म असंख्य प्रश्न पूछता, ओर विषयो को समझन 
और ब्रहण करने म अद्भुत क्षमता दिखिलाता था। 
प्रारम्भिक शिक्षा | गुरुदत्त अभी पूंण पॉच बरस के न होने पाये थकि उन्हें 
वर्णमाला स्रिखलाई गई । शिक्षा विभाग मे नोंकर होने 
के कारण उन के पिता बालकों को पढ़ाने म अच्छे दक्ष थ। बालक को पाठ 
याद करान क लिए व उसे अनक प्रकार क प्रोभन देते थे | वे उस बहुत कम 
डॉटले थ; उसका बहुत ध्यान रखते थ, ओर उस्र अपनी प्रव्गस्तियों के अनुसार 
ही कार्य करने देते थ। गणित की प्रारस्मिक वाते अगले वे स्रिखलादी गई, 
ओर गुरुदत्त अपनी धारणा शक्ति से ही बड़ी २ संख्याओं को बड़ी खुगमता स 
गण सकते थ | 
बालक अपने पिता फे विशेष निरीक्षण ओर रक्षा म रहता था, और 
पिता उस के स्वभाव ओर रुचि का बड़ी सावधानी सत्र अध्ययन करता था | 
निस्सन्देह वह बड़ा ही चतुर मनुष्य था, ओर उस्र उन नियमों का ज्ञान था 
जिन के अनुसार कि बालको के मन का विकास होता है। बह अपने पुत्र को 
आप ही शिक्षा वेन के लिए बड़ा उत्सुक था | वह उस नगर के आस पास के 
गांवों में ले जाता, और ऊूल के मनोरञ्ञक, यद्यपि कच्चे, प्रकश्षो का कुछ २ सूक्ष्म 
उस्तर देता | बालक ने उदू , फारसी आदि के प्रारम्भिक पाठ थोड़े ही समय 
मे पढ़ लिए । अब उस अँगरेजी पढ़ना था। इस विषय मे उसका पिता उस 
की बहुत कम सहायता कर सकता था, लेकिन लाला राम कृष्ण न, जो अपने 
पुत्र की श्रकृति को जानते मे, सोचा कि उन के समान ओर कोई दूसरा 
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व्यक्ति उन के पुत्र के मन में अगरेजी के अध्ययन के लिए चाह न पेदा कर 
सकेगा । इस लिए उन्होंने अंगरेजी की पहली पुस्तक पहले आप पढने और 
फिर बह गुरुदत्त को पढ़ाने का रद निश्चय किया। उन दिनों उस्र समय के 
शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर करनल हालराइड साहय की बनाई हुई “हाऊट्ट 
स्पीक इड्रलिश" नामक पोथी नव-छात्रों को पढाई जाती थी | छाला रामकृष्ण 
ने अपनी पूरी शक्ति से इसे पढ़ना आरम्भ किया, ओर बुढ़ापे के होते हुए भी 
इस्र थोड़े ही समय भे समाप्त कर दिया, ओर फिर गुरुदत्त को पढ़ाया । 
स्कूल चरित | आल का आयु मे वे के पकड़ भे अत हुए ऐसे 
के पिला यहाँ अध्यापक थे | अगरेजी में तो वे अपनी अभ्रणी के 
दूसरे लड़कों क ही बराबर थ, पर फारसी, गणित इत्यादि' दूसरे विषयों में वे 
उन सब से बहुत आगे थे | फारसी के उन्होंन बहुत सत्र महत्वपूर्ण गन्थ पढ़ 
लिए थ; ओर वहाँ शिक्षा समाप्त कर के स्कृल छोड़न के पहले ही उन्होंने 
मोल्शानाण रुूमी, शमस्त तबरेज, ओर दीवान हाफिज पढ़ लिए थे । इन पुस्तकों 
भ यद्यपि कई स्थलों पर एस विचार हें जो बाहर स नव-युवकों के नेतिक 
विकास के लिए हानिकारक देख पड़ते हैं, फिर भी इन के अन्दर वह गूढ-शान 
भरा पड़ा हे जिस का पूर्वीय देशों में शताब्दियों तक सन्‍्मान होता रहा है, 
ओर जहा कहीं कवि की दृष्टि बहुत ऊँची उठी हे, वहाँ शुद्ध-हदय पाठक का 
मन मोहित होकर अवन आप को भूल जाता हे। इन में स कहे एक शडोकों का 
वस्तुतः बड़। गहरा जादू चलता है, उपासक की प्रेम ओर भक्ति स सरायोर 
मूर्ति अपने आप मानसिक नेत्रों के सम्मुख आ उपस्थित होती हे ओर यह हो 
नहीं सकता कि मनुष्प अपनी ओर निरन्तर बहने वाली विचार की चुम्बकीय 
थररा के प्रभाव का अनुभव न करे । ये पुस्तकें भी चह बरागी पर प्रभाव डाले 
बिना नहीं रहीं | पहले ही म्वभाव स गृदक्षानवादी होन के कारण इस पर 
उनका गहरा प्रभाव हुआ । चह घण्टों ध्यान पूवेक आकाश की ओर देखता 
ग्हत। | इदे गिईदे के लोगों का फोलाहल भी इस ध्यान को बहुत कमर मेंग कर 
सकता | वह उस सर्वेशक्तिमान्‌ जगदीश्दर की महिमा का चिन्तन करता था 
जिस ने कि अनन्त गगनमण्डल में अखंणख्य उज्ज्वल ज्योतियों छिटकाई हें। 
इस आयु में उनका ईश्वर की सत्त( में प्रबल विश्वास था, ओर जब एक समय 
वे अपने राजीय निरीक्षणों में छूगे हुए थे ओर उन की माता ने उन्हे डॉटा तो 
वे कहने लगे-“माँ, आकाश में उन चमकते डुए तारों ओर उन भिन्न २ आकृतियों 
को देखिए; उन का बनाने वाला अरूर कोई है ओर मे उस्र तक पहुँचने की 
विधि ढूँढ रहा है । तू भी ऐसा ही कर”। यद्यपि यह उत्तर वेरागी के लिए 
यहुत साधारण था, पर एक ग्यारह या बारह वे के बालक के मुंद्र से यह बड़ा 
ही चोंका देने वाला मादूम होता हे । 
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स्कूली लड़कों की प्रद्ृक्ति कवित। करने की ओर बहुत होती है बटिक 
जिन छात्रों में कविता के लिए प्रश्गत्ति नहीं भो होती वे भी छत्द बनाते हुए 
देखे जाते है । शायद दी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस के अन्द्र स्कूली दिनों 
में कवि बनने का शौक न कूरा हो | लेकित यह शोक, प्रायः व्यपक होने पर 
भी स्थायी नहीं होता । यह बहुत थोड़े दिन रहता है, ओर एन्‍्ट्रेस क्लास पास 
करते ही लोप हो जाता है । पर गुरुदतत की यह बात न थी। उन के अन्दर 
कविता का तत्व बहुत अधिक था ओर कविता के लिए स्वाभाविक प्र॒श्मसि 
रखते के कारण उन के छन्दर कृतिमता से रहित होते थे। उन फे अन्द्र सहज- 
जात कवि के विशेष गुण पाये जाते थे । उन की कविता मधुर, सुन्दर, ओर 
सरव्य होती थी. और घह प्रायः अनायास ही बनाई जाती थी । छन्‍्द्‌ शास्त्र में 
उनकी शक्ति इतनी बड़ी हुई थी कि, कहते हं, उन्होंने उर्दू के एक लम्बे वाक्य 
का बिना पूर्वच्चिन्नन के तत्काल ही फारसी पद्य में अनुवाद कर दिया था । 
परन्तु उन्होंने अपनी इस काव्यमयी रुचि को बढ़ाया नहीं | मिडल की परीक्षा 
में उत्तीण होजाने के उपरान्त, वे अपनी जन्म-भूमि मुख्तान में हाई स्कूल में 
पढ़ेंने के लिए भेजे गए। उन दिनों उन के स्वाध्याय की प्रिय पुस्तक मसनवी 
मोलाना रूप थी | असाधारण तीघ्र बुद्धि रखने के कारण वे अपनी श्रेणी के 
अच्छे छड़कों में स थे, और परीक्षा में सदा उच्च स्थान पर रहते थे। वे अपने 
अध्यापकों और विशेषतः हेडमास्टर, बाबू एम. ए. सरकार क, कृपापात्र बन 
गय थे। हेडमास्टर साहिब ने, उन की महान्‌ शक्तियों पर भरोसा होने के 
कारण, पहले ही स्‌ उन के भावी चरित का पता दे दिया था। उन्हें अध्ययन 
का बड़ा ठोक था। भुलतान में कोई एऐस। पुस्तकालय न था जिस में वे शान 
ब्रद्धि के लिए न गए दो । स्कूल का बड़ा पुस्तकालय और लड्ढेखों के बाग का 
पुस्तकालय ये दोनों उन्होंने थोड़े ही समय में बिलकुल समाप्त कर दिए थे। 
मास्टर दयाराम उन दिनों स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने जब गुरुदत्त की 
धम्मे की ओर पवल प्रद्ृत्ति देखी तो उन्हें “इण्डिया इन भ्रीस” और “वायबल 
इन इणिड्या” नामक दो पुस्तकें पढ़ने को दीं। इस-के थोड़े ही दिन पहले 
उन्होंने “आईनए मजहिबे हनूद' नामक एक पुस्तक देखी थी। इन पुस्तकों से 
उन्हें अपने देश के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त 
हुई । “आईनए मजूहबे हनूद” से, जिस में हिन्दू मत की अच्छी २ बातें लिखी 
हू, उन्होंने परमात्मा के एक विशेषण, अनहद, का जप करना सीखा, ओर कुछ 
काल तक यह जप करते रहे | इस के शीघ्र ही उपरान्त उन्हें मानसिक विकास 
के लिए प्राणायाम की आवश्यकता का पता लगा | ये इसे नित्य लगातार करने 
छगे | इसका फल यह हुआ कि उन के मन में, जो पहले ही बड़ा तीश्ण था, 
पुकागता की शक्ति बहुत बद गई। वे किसी विषय में अपने मन को श्तना 
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छीन कर सकते थे कि उन्हें अपने आर पास की चीजों की कुछ भी खबर न 
रहती थी। वे अपने मन को बाह्य चेष्टा से हटा कर अपने निरीक्षण के विषय 
में इतना प़रद्त कर सकते थ कि वे उस के हृदय में फ्रवेद्ा करके उस के सभी 
अड्डों की सूक्ष्म परीक्षा कर सकते थ | उन की अकूभुत धारणा-शक्ति का बड़ा 
कारण यही था । वे फ्रत्यक विषय का अपने मन में अनुभव करलेते थ जिस 
से वह विषय उन के मन पर पसी अच्छी तरह से अंकित हो जाता था कि 
किर उसे कोई भी बाह्य पदार्थ मिटा न सकता था । 
हाई स्कूल की शिक्षा ने गुरूद्स की प्रवृत्ति बिलकुल बदल दी । अगरेज 
विडानों के अन्थों के पाठ और मनन स उन के पुराने विद्वास हिल गए। 
जो श्रद्धा उनकी बातों स पहले टपका करती थी अब वह दिखाई न देती थी | 
इस परिवतेन का कारण मानासिफ अयोग्यता न थी, क्योंकि गुरुदत्त में छान- 
बीन की अद्भुत शक्ति थी, ओर वे बिना किसी कठिनता के प्रसंग के विषयों 
की सैगति लगा सकते थे । कितना ही जटिल विचार, ओर केसी ही भिन्न 
भिन्न कल्पनाओं का सँमिश्रण क्यों न हो, उन का मन कभी श्रम में न पड़ता 
था। परन्तु जिन दिनों में वे मुलतान में शिक्षा पा रहे थे, पंजाब से एक भारी 
धार्मिमक हलचल हो रही थी। पश्चिमी विचारों के देश में महावेग के साथ 
अकस्मात्‌ घुस आने, नवीन सभ्यता की चमक दमक, जीवन ओर विचार 
की नई रीतियों के एचार ओर सृर्ति-पूजा के विरुद्ध ईसाई मिद्दनरियों के 
हिन्दुओं के पति हृद्यंगम ओर दशाब्दचातुय्य-पूर्ण प्रोत्साहन ने शिक्षित समाज 
क विचारों को उलट पलट दिया था। म्कूलो की पाठ्य पुस्तके भी, थोड़ी बहुत, 
संदयवाद को उत्पन्न, ओर उत्साहित करती थीं। पण्डित गुरुदत्त ने देखा 
कि जो फारसी अन्थ उन्हो ने पढ़े थ,ओर जिन हिन्दु विचारों के अन्दर उनका 
पालन पोषण हुआ था वे बहुत जियादा कठ्पनात्मयक ओर अयुक्त हैं। इसलिए 
स्थमावयतः ही उनका मन इन सर विरक्त हो गया। थे सदशयात्मन्‌ हो गए, यहाँ 
लक कि परमात्मा के अस्तित्व में भी सन्देह करने लगे। ऐस्त समय मे जब कि 
पाश्मात्य सभ्यता की लहर प्रत्यक पदार्थ को यहाती हुई लिए जा रही थी, 
जब अविश्दाल और संशय ने धम्म के प्रदेश सर श्रद्धा को निर्वासत कर 
दिया था, जब,फलत: छोग बडी स्रख्या मे इंसाई मत को ग्रहण कर रहे थ,ओर 
जब जनता के अन्दर भारी अशान्ति फल रही थी, एक शक्तिशाली खुधारक 
का आगमम हुआ | उसके प्रादुभोव न इस क्रम को बिलकुल बदल दिया। महा 
पएतिमाषाली होने क कारण उसने जडवादियों की युक्तियों को एकदम चकना 
ख्यूर कर दिया। मुसलमान, ईसाई, ओर हिन्दू जो भी उस के साथ शास्त्राथे 
में और उसके बतलाए हुए धम्मे की बृद्धि को रोकने के लिए आगे आए उन 
में से पृत्येक को हार मान कर भागमा पडा | उन्हों ने देखा कि उनका मुका 


१४ गुर नितब्रन्धावली | 


बला एक प्रतिभाशाली महापुरुष से हे, जिसने कि उन्हें पूर्ण रूप से निम्नह 
स्थान में करके उनके मागने के लिए भी कोई रास्ता नहों छाड़ा। इन लोगों के गव 
का टूटना प्रकट करता है कि जिन मतों ओर पन्‍्थों को पक्ष अहण करके ये 
लड़ते थे वे स्वाभाविक जंवनशक्ति से शल्य थे। उसके विचार बड़े ही याक्ते 
संगत और उत्करर कार्रा थे ओर जिस बदिक घम्म का यह प्रचार करता था 
यह मनष्य की शारोरिक, नतिक, ओर आध्यार्मिक प्रकृतियों की एकतानता 
के लिए बडा ही सहायक था । उच्च से उच्च पश्चिमीय विचार उसे किसी प्रकार 
प्रभावित न कर सझता था। वह बड़ी ही ऊंची चिटान पर खड़ा था, और 
जिस घम्म का वह जनत। को उपदेश देता था वह बड़ा ही पवित्र, उच्च, आर 
आत्मा को उत्साह देने चाला था, उस मे झूठ की गंध भी न थी। ज्यों ही इस 
धर्म के आदश ओर सचाईया लोगों के सामने रखो गई लोगों ने उन्हे बड़ी 
उत्सुकता के साथ ग्रहण कर लिया । वह उमड़ा हुआ जन-प्रवाह जो प्रतिदिन 
घदेशिक धघर्म्मा की शग्ण ग्रहण कर रहा था एकदम रुक गया, अशान्ति 
और उत्तेजना झट जाती गही, ओर सब कही शान्ति और एकतानता 
का राज्प दिखाई देने ला। | गुरुदत्त भो बंदिक घम्मे की ओर आकृष् 
हुए, और उन की जिज्ञासु क्षमताए वहा तृप्त हो गई । उस्र समय, पण्डित 
प्रल दौँस और लाला चेतनानन्द उन के परम मित्र थ।ये दोनो पहले ही 
वदिक धम्म को ग्रहण कर चुके थे | गुरुदत्त उन से परमात्मा ओर अन्य 
धारिषक विषयों पर बात चीत किया करते थे। इन्ही के कहने पर आप ने 
सत्याथ प्रकाश ( प्रथम संस्करण ) पढ़ा, ओर २० जून १८८० ई० को भाय्ये 
समाज में पच्िष्ट हुए | आय्य समाज के इतिहास म वह बड़ा ही शुभ दिन था। 
उस दिन से इस की उन्नति का एक नया युग आरम्भ होता है, क्योंकि उन के 
बैदिक धम्मे प्चार से आय्य समाज ने अनेक विढानो की सहानुभूति ओर 
सहकारिता लाभ की | आय्य समाज का सभासद बनने के शीघ्र ही उपरान्त 
उन्होंने अश्टाध्यायी का अध्ययन आरम्भ किया | इस के साथ उन्हें इतना प्रेम 
था कि उन्होंने मुलतान आय्ये समाज के कम्मचारियो से कहा कि मुझ पढ़ान 
के लिए एक पण्डित मगा दीजिए. और यदि तुम पेसा कोई पण्डित मेंगा कर 
न दोगे तो मे समझूगा कि तुम्हारा धम्म उथला है । कम्मचारियों ने इस प्राथना 
पर तुरन्त ध्यान देकर अक्षयानन्द नामक एक पण्डित को, बुलालिया | गुरुदत्त 
ने उस से कुछ सप्ताह पढ़ा | गुरु शिष्य को सनन्‍्तुष्ट न कर सकता था क्योंकि 
वह उस के अनन्त पक्षों का उत्तर देने में असमर्थ था। चिद्यार्थी जी ने पण्डित 
जी से केवल १ अध्याय ही पढ़ कर विधिविरुद्ध पढ़ना छोड़ दिया। उन्होंने 
पुस्तक को स्व॒तन्त्र रीति सर, शायद स्वामी जी के वेदाड़ प्काश की सहायता 
से, पढ़ना आरम्भ किया । उन्हें इस पुस्तक पर प्रशसनीय अधिकार प्राप्त था| 
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मुलतान में उन्हें डाक्टर बेलनटाइन कृत “ईजी लेसन्ज इन संस्कृत आमर” 
नामक एक पुस्तक मिली । इसे उन्होंने थोड़े ही दिनों में पढ़ डाला | यह छोटी 
सी पुस्तक बलेमान शिक्षा-प्रणाली के अनुसार लिखी गई है. और गुरु की 
सहायता के बिना भी पढ़ी जा सकती है| इस में व्याकरण के बहुत से नियम 
आदि हैं, जिन से ससस्‍्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान हो जाता है। इस निबन्ध के 
लेखक ने स्वयम इसे पढ़ा है, ओर चंह अपने अनुभव सर कह सकता हे कि 
नव-छात्ों के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। पण्डित गुरुद्त्त इस समाप्त 
करने के उपरान्त, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का संस्कृत भाग पढने लगे, ओर 
वे इस्ते पूणे रूप से समझते जाते थ | इस के विषय में उन की बहुत ही अच्छी 
राय थी, और जिन लोगों को बड़ी आयु, घर के काम काज इत्यादि के कारण 
अष्टाध्यायी का पढ़ना कठिन प्रतीत होता था उन्हें वे इस के पढ़ने की स्विफारश 
करते थे | कई सज्ञन उन के कहने स इस पुस्तक को पढ़ने लगे। उन्होंने अभी 
थोड़ा ही पढ़ा था कि उन्हें मालूम होने लगा कि वे संस्कृत के अच्छे लम्बे २ 
याकय समझने के योग्य हो गए हें। इस विषय पर इतना लम्बा लिखने सत 
हमारा उद्देश यह हे कि जो लोग संस्कृत का पढ़ना इसलिए छोड़ देते हैं कि उनकी 
आयु बड़ी होगई है या उन्हें व्याकरण की कोई खुगम मरी पुस्तक नहीं मिलती, 
उन्हें पता लग जाय कि यदि व चाहें तो थे इस भाषा के ज्ञान को बढ़ा सकते 
हैं । मुलतान समाज के सभी कर्मचारी गुरुदत्त की उन्नतिर्म दिलचस्पी लेले थे, 
और एक बार उन्हों ने उन की आय्योदेश रल-माला और घेद भाष्य भूमिका 
मे परीक्षा सी ली थी। वे समाज में नियम पूवेक जाया करते थे, और सामा- 
जिक लोग भी उन्हें बहुत पसन्द करते थे । 

विद्या की कोई ही एसी शाखा होगी जिसकी ओर स्कूल मे गुरुदत्त ने 
ध्यान न दिया हो। अँगरेजी साहित्य में उन्‍्हों ने मिलटन, काऊपर, और 
शेकस्पीयर पढे थे, फारसी में उन्‍्हों ने मसनवी मोलाना रूमी, हाफिज, और 
अन्य प्रसिद्ध २ भ्रन्थों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, अरबी में उन्हों ने 
सर्फ नहव और मरा नहव पढ़ ली थीं। भोतिक विज्ञान उनका मन भाता 
विषय था; साथ ही उन्हों ने तक शास्त्र, मनोविज्ञान, ओर तत्त्वज्ञान की अनेक 
पुस्तकें भी पढ़ डाली थीं। चोद॒ह या पन्द्रह वष के बालक के लिए यह एक 
असाधारण बात है । -लाधारणत: एन्‍्ट्रेन्‍्स क्लास मे पढने वाले लड़को का 
ज्ञान बड़ा ही परिमित होता है, कश कई लड़के तो शुद्ध अड्ररेजी की दो एक 
लाइने भी नहीं लिख सकते । उन्हें कुछ एक पुस्तकों के जानने की आध्रश्य- 
कता होती है। इन्हें ही वे रद लेते हैं.” ओर पूछने पर तोते की तरह झुना 
देले हैं । विषय को भली भान्ति समझ कर अपनाने की बात उन भें बहुत 
कम होती है | उन्हें ते शास्त्र, ममोधिशान, ओर नत््यहान का कुछ भी पतला 
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नहीं होता, ये नाम ही उन्हें बड़े अपरिचित से प्रतीत होते हैं । पर पण्डित 
गुरुरस ने पन्ट्रेन्स पास करने के पहले ही इनमें खासी योग्यता प्राप्त करली 
थी। अपनी श्रेणी में वह एक उज्ज्वल रत्न थे। उनका बहुत सा समय फालतू 
पुस्तकों के पढ़ने में व्यतीत होता था, इसलिए श्रेणी में सदा वे प्रथम नस्वर 
पर न रहते थे | दूसरे लड़के ज्ञो सदा पाठ्य पुस्तकों को ही याद करने 
में लगे रहते थे, इस बात में उन से बढ जाते थे, और कक्षा के पाठों में उन से 
नम्बर ले जाते थे, पर उन में से कोई भी गुरुदसत के समान विस्तैत ओर 
विविध विद्याओं का ज्ञान रखने का गव नहीं कर सकता था । पएमन्‍्ट्रेन्स में 
पढ़ते समय गुरुदत्त बड़ी सफलता पूवक एफू० ए० के छात्रों का मुकाबला 
कर सकते थे | जो कुछ वे पढ़ते थे, केवल उसे रट ही नहीं लेते थे, प्रत्युत उसे 
मली भान्ति समझते थे। एक द्ाशेनिक प्रश्न के जो विविध अथे निकल सकते 
हैं उनको गुरुदत्त अनायास ही समझ लेते थ | दोकस्पीयर को एसे जोश ओर 
सफाई से बोलते थे मानों सचमुच ही नाटक खेला जा रहा हो--स्वर, चेष्टा 
और ताल सब प्रसड्र के अनुकूल होते थ | उनके अध्यापक भी इन क्षमताओं 
से अनभिज्ञ न थे । एक दफे एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार का एक कठिन प्रबन्ध था। 
उस की समाप्ति “ 867० ॥8 38 ” ( यह लीजिए ) शब्दों के साथ होती थी । 
हेडमास्टर साहब ने लड़कों की योग्यता की परीक्षा लेने, ओर उन्हें यल्ल करने 
के लिए उत्साहित करने के उद्देश से कहा कि जो लड़का इसे यथार्थ रीति 
सुनाएगा उसे पाँच रुपये इनाम दिया जायगा | सब ने वह वचन सुनाने का 
उद्योग किया पर संफलता न हुई। अन्ततः गुरुदस्त को बेदी पर बुलाया गया। 
उन्हों ने अपने सहपाठियों की विफलता को देखा था, पर इस से उन का मन 
विक्षुब्ध नहीं हुआ था | उन्हों ने हेडमास्टर साहब से प्राथना की कि कृपया 
मुझे मेज पर खड़े होने की आशा दीजिये जिस से सब लोग मुझे देख सकें । 
आज्ञा मिल गई ओर बे बड़ी फुर्ता से मेज पर चढ़कर वस्तुतः प्रशेसनीय रीति 
से उस वचन को सुनाने लगे | ज्यों ही वे इस पद “!०7० 70 8 ” ( यह 
लीलिए ) पर पहुँचे उनका रूप ओर भावभंगी बिलकुल उसके अनुरूप हो 
गये । इसी प्रयोजन के लिए उन्हों ने जेब में एक पुस्तक रखी हुई थी, वह 
उन्हों ने समुचित स्वर के साथ “यह लीजिए" कहते हुए जेब से निकाल कर 
देदी । इस पर पक दम प्रशंसा-सूचक करतल-ध्वनि हुई। हेडमास्टर साहय 
ने उनकी पीठ पर थपथपाया और पाँच रुपये पारितोषिक दिया । एन्ट्रेन्स 
क्लास के लड़के के लिए यह अदभुत कर्म बस्तुत: बड़ा ही असाधारण ओर 
अपू्े है । 
ह अध्यापक लोग गुरुदस से उनकी प्रसर बुद्धि के कारण' ही प्रेम नहीं 
करते थे, प्रत्युत एक ओर बात, अर्थात्‌ उनकी सैंचाई के कारण भी उन पर 
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कृपा दृष्टि रखते थे। स्कूल में सचाई के लिए उन का नाम एक कहावत हो 
गया था। कैसी ही अवस्था क्‍यों न हो थे कभी झूठ न बोलते थे। अपना चरित्र 
पथित्र होने के कारण थे किसी से न डरते थे। इस दृष्टि से बे साधारण लड़कों 
से बहुत उच्च थे। जो दुराचार हमारे स्कूलों ओर कालजों के लड़कों में फल 
रहे हैं, उन पर कुछ लिखने का यह समय नहीं । हमारे पास एक नामी 
डाक्टर-डाक्टर फेलाग--का इस विषय में प्रमाण है | वे कहते हें कि इड्जलेण्ड 
के विद्यालयों ओर अन्य संस्थाओं के लड़कों में कईएक घोर दुराचार बड़े भवानक 
रूप से फैल रहे हैं। घास्तव मे इस खराबी का पाम्धात्य सभ्यता और शिक्षा 
की पाश्थात्य रीतियों के साथ अट्टट सम्बस्ध है| इस में कुछ भी सन्‍्देह नहीं 
कि भारत में इस खराबी के पालन पोषण का काम आधुनिक प्रणाली ने 
किया है | हमारे कहने का यह कदापि अभिप्राय नहीं कि हमारे स्कूलों में 
पढने बाले सभी छात्र शीलश्रष्ट हैं। हमारे कथन का तात्पये केवल यही हे 
कि वलेमान स्कूलों में अनेक एसे प्रभाव हैं जिनका लड़कों के चरित्र पर बुरा 
असर होता है, और जो लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं वे हमारे कथन को सत्य 
बतलायँगे । कई ऐसे भी छात्र हैं जो इन प्रभावों से बड़ यल्न के साथ दुर रहते 
हैं। पण्डित गुरुदत उन्ही में से एक थे । उन पर दुष्ट कामनाओं का कुछ भी 
प्रभाव न पड़ा था | इस से प्रकट होता हे कि थिधाता ने ही उन्हें विषया- 
सक्ति से उच्च होने के योग्य बनाया था। विधाता उन से फोई श्रेष्ठ ओर 
उच्चतर फाम लेना चाहते थे | मुल्तान में वे कमी कभी गूदज्ञान मे पड़कर 
अपने कहे एक पुराने स्वभावों पर आग्रह पूवेक डटे रहते थे । वे एसा क्‍यों 
करते थे इसफा कोई युक्तिसड्रत उत्तर नहीं मिलता । हम केवल इतना ही 
कह सकते हैं कि कमे की स्थिर रीति से पदा होने घाला अप्रतिरोधनीय प्रभाव 
इसका कारण न था क्योंकि उनकी सदुुगल्प शक्ति बाल्यावस्था भ ही इतनी 
प्रबल थी कि थे बद्धमूल स्वभावों को उखाड़ कर फेंक सकते थे। उन्हे साधु 
ओर संन्‍्यासियों से मिलने का बड़ा शोक था, और उन से वार्तालाप कर के 
उन्हें खिशेष आनन्द प्राप्त होता था | एक बार वे अपने चचा के साथ मुलतान 
में आये हुए एफ संन्‍्यासी को मिलने गये। घहों उन के साथ निश्नलिखित 
बात चीत हुई । 

गुरुद्त विद्यार्थी--महाराज ! योग सीखने की सर्वोत्तम विधि फोनसी 
है--जो पलझलि की पुस्तक में लिखी हैं वह या कोई ओर ? 


संन्‍्यासी--पतझ्लि की विधि ही ठीक है, शोष सब कपोल कल्पित है। 
गुरुदश विद्यार्थी--क्या आप स्वामी दयानन्द के विषय में कुछ जानते हे ? 
सेन्‍्यासी--हाँ, हम जड़लों में इकट्ठे रहे हैं| एक दफे एक खान में हम 
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एक पण्डित से भागवत पुराण की कथा सुनने जाया करते थे । स्वामी 
दयानन्द इस पुराण की वाल सुनकर बहुत क्रुध होते थे, पर' मे उन्हें यह कह 
कर शान्त किया करता था कि संनन्‍्यासी को कोध से बचना चाहिए | 


गुरुदत्त विद्यार्थी--फ्या बेदो भ सब प्रकार के ज्ञान के बी ज पाये जाते हैं ? 

सेन्यासी--हों । 

गुरुवत्त विद्यार्थी--क्या बेद मे सन्‍्य-सश्चालन कला और व्यूह-रचना 
( ड़िल ) आदि के नियम भी है ? 

सन्‍्यासी--हाँ; म यह सब जानता हैं, ओर यदि मेरे साथ कोई भी छः: 
मनुष्य वन मे जाना पसन्द करे तो मे उन्हें महाभारत ओर रामायण की शली 
पर शिक्षा दे सकता हैं । 

गुरूदत्त विद्यार्थी--स्तरामीजी, आप कहाँ कहाँ फिर आए है, और आप 
ने कोन कोन से स्थान देखे ह ? 

सेन्यासी--प्रायः सारा सेसार, अलास्का, वरिड्र इत्यादि । अलास्का 
को संस्कृत मे अलायते देश कहते ह । 

गुरूदस विद्यार्थी--क्या आप को उन स्थानों की भिन्न भिन्न भाषाओं 
का ज्ञान हैं ? यदि है, तो जरा रूस्गी भापा बोलकर द्॒खिलाइगे । 


संन्‍्यासी--हों ! पर मेरे रूसी भापा म बोलने से क्या लाभ होगा जब 
कि तुम इसे समझ नही सकते । तुप्ह इतना बता देना ही पर्याप्त होगा कि 
उस्स भापा मे व्यज्षन उ्यादा ह # | 


एक और अद्भुत कहानी खुनिएण जो कि पण्डिल जी के एफक्र विश्वम्त 

मित्र ने, जिसको उन्होंने आप खुनाई थी. हमे बताई € | पण्डित जी के 
माता पिता उन से बहुत प्रेम करते थे | सुछतान से उन्‍्हों न उन के 
लिए. एक विद्वेप सेवक रग्ब छोड़ा था। वह सदा उन के साथ छाया की 
तरह पीछे २ छगा फिरता था, और उन्हें बहुल कम अकेले छोड़ता था। खेलों 
में, स्कूल मे, पढ़ने लिखने के कमरे मे वह सदा उनके साथ लगा रहता | एक 
दिन गुरुदत्त चूचिड्राल नामक एक खेल खेल रहे थर। एक लड़का उनको 
पीठ पर मारकर दौड़ गया । ग़ुरुदक्त उसके पीछे दोड़ पर लड़का चालाक 
होने के कारण बड़ी तेजी से भाग गया। मगर वह उसके पीछे ही दोड़ते रहे । 
थोड़ी ही देर में वे नगर के द्ग्वाज़ों क वाहर निकल गये | छड्॒का अन्त को 
' पक दृक्ष-समूह मे अन्तर्घान हो गया । गुरुदत्त के सामने एक दीवांएे आजाने 
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से वे भागने से रुक गए। वे दीवार के पास जाकर ठहर गए ओर मन में 
सोचने लगे कि इस पर चढूँ या न चढ़ूँ | इतने में उन का नौकर भी आगया। 
पर गुरुदत्त चढ़ने का निश्चय कर चुके थे। उन्‍्हों ने उसे बाहर ठहरे गहने क 
लिए कहा और आप दीवार फॉँद गए। उस चार दीवारी के अन्दर वे अभी 
थोड़े ही गज दौड़ थे कि उनका सारा शरीर कॉप उठा । उन्हें अपने चारों 
ओर का घायुमण्डल विलकुल ही भिन्न प्रकार का माठूम हुआ । उन्हों ने 
समझा कि मे किसी भयानक स्थान में आगया हैं । पर उनका मन आतह्डित 
नहीं हुआ ओर वे आगे ओर आगे दोड़ते गए यहातक कि एकाएणफ उन्हें 
अपने चारों ओर की परश्मावल्ती में खड़खड़ाहट का शब्द खुनाई दिया. ओर 
ज्यों ही उनकी दृष्टि उस ओर गई उन्हों ने एक विशालकाय फुकी» को भपनी 
ओर आते हुए देग्वा--उसके नेत्र उत्का-अकाश के समान चमफ रहे थ, ओर 
उसके मुखमण्डल का भाव कुछ ऐसा था कि उसे देखकर हृदय मे सम्मान 
और भय दोनों एक साथ पदा होते थे । गुरूदत उनके प्रादुर्साध पर विम्मित 
हो गए और उन्हें कुछ डर का अनुभव होने लगा | साधु उनके निकट आया, 
और उन से उनका नाम और वहाँ आने का कारण पूछा । तब बह उन्हें पेड़ों 
के अन्दर छे गया । वहाँ उसने उन ने कुछ शब्द कहे, और कहा कि किसी से 
मत डरो । गुरदत्त को तव कुछ शान्ति भाई | फिर वह झट उन्हें अपनी कुटि 
में ले गया। यह पक मददा सा सकान था, पर अन्दर से अतीव स्वच्छ था | 
बहाँ साधु ने उन से उन के पठन पाठन के विषय में पूछा, फिर कुछ मिनट 
बाद उन की शिखा को पकड़कर एक दम शान्त और सानुनय रीति से उसे 
झटकाया। गुरदरा ले उस समय यह अनुभव किया कि में एक खूब सजजे 
सजाप कमरे में बैठा था, नेत्रोंके सामने एक बड़ा ऐना पड़ा है,ओर उस पेने में ' 
पुस्तक के पाठ में निमम्न एक वालक का प्रतिबिस्व॒ पड़ रहा है। दो एक मिनट 
में चोटी के वाल छूट गए और वह सारा दृश्य छोप होगया । तब साधु ने 
आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया | गुरूदत्त दीवार फाँद कर अपने नोकर के 
साथ घर छोट आए । पर यह सारी बात गुप रक्‍्खी गई । 


हमारे कई एक पाठकों को यह कहानी चाहे अविश्वास्थ प्रतीत हो, पर 
है यह सच्ची । सेन्‍्यासी के जादू के असर से जो हृदय विद्यार्थी जी के सम्मुख 
उपस्थित हुआ था, उसे इस समय किसी प्रकार युक्तियुक्त सिद्ध करना कठिन 
है| सम्भव है यद कोई दश्टि-श्रम हो, या किसी प्रकार का दिवास्व॒प्त हो जिस 
में कि उन्‍्हों ने अपना ही प्रतिबिम्ष देखा हो। दपेण की स्थिति, लड़के का स्थान, 
और उस का भाव सब उन की अयथस्था के ही सदश थे । इस बात का शान 
उन्हें उस समय दुआ जब कि ये एक रात भोजन के उपरान्त प्रतिदिन फी 
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तरह पढ़ने बेठे | यह शान केसे हुआ, इस का भी कुछ पता नहीं | हम इस का 
कारण-कफार्य्य सम्बन्ध स्थापित करने में असमथ हैं। मनुष्य के जीवन में कई 
घड़ियां ऐसी आती हैं जब फि पुरानी ओर भूली दुएई बाते, जो पहले लाल यस्र 
करने पर भी याद तन आती थीं, एकदम मानसिक नमेत्रों के सामने आ उपस्थित 
होती हैं मानों उन को हुए अभी थोड़े ही दिन हुए हों । अनेक बोर ऐसा भी 
होता है कि जिस प्रश्न को हल करने के लिए मनुष्य घण्टों सोचता रहा था, 
और उसे सफलता न हुई थी, वह कठिन समस्या, जब मनुष्य किसी और 
विषय में योग देरहा है, एकदम पूर्ण रूप से खुल जाती है | प्राय: एक अधृष्ट 
रीति से इस अचिन्तित समाधान के होने का कारण खुगमता से माझछूम हो 
नहीं सकता । लेकिन यह मनो-विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली एक घटना हे, 
इसका विरोध नहीं किया जासकता । हम में से जिनको गूढ भावमय प्रश्नों पर 
विचार करन का अवसर मिला है ये हमारी इन बातों को सत्य प्रमाणित करेंगे। 
इस्त विषय में अन्तिम अपील अनुभव के पास है; ओर जिस बात की पुष्टि ओर 
अनुमोदन अनुभव करता हे वह प्रत्यक्ष रूप से असम्भव हो नहीं सकती । पर 
हृस्‍्प स्सस्वन्ध मे केत्रठल यही बात समाधान नहीं चाहती | एक रात जब गुरुदत्त 
सीन लगे तो उन्हें एला अनुभव हुआ मानों वही साधु उन्हें बुला रहा हे। उन्हों 
ने उन कम्पनों का स्पष्ट अनु सव किया जो उनके पास साथुके निमन्त्रण को छारहे 
थे।दूसरे दिन गुहदत्त संन्यासी के पास गए। वह उन्हें देखकर बहुत प्रसक्ष हुआ। 
उसने गुरुवत्त से कहा कि तुम ने मेरी आज्ञा का पालन करके बहुत अच्छा 
काम किया है। तब उसने उनकी तन्दुरुस्ती का हाल पूछा ओर कल फिर आने 
की आज्ञा देकर विदा कर दिया । विद्यार्थी ने बेसा ही किया। साधु ने पहले 
उन से उन के संस्कृत अध्ययन के घिपय में कई एक प्रश्न पूछे, फिर उत्साह- 
जनक दाव्दों में कहा कि संस्कृत पर अधिक ध्यान देना क्योंकि इसी से तुम 
मनृष्य-मात्र की भारी सेवा कर सकोगे। फिर वह उन्हें अपनी कुपरे में ले 
गया और वहाँ जाकर यमों ओर नियमों की एक बड़ी ही विद्धत्तापूण और 


विस्तृत व्याख्या की । उन्हें कद एक ऐसी विधियाँ भी बतलाई जिनका यहाँ 
वर्णन करना हमारी शाक्ति से बाहर है| उन्हें कहा गया कि इन का पूर्ण रीति 
से पालन करना अन्यथा घोर दण्ड भोगना पड़ेगा। इस में उन्हें केवल तीन 
भूलें माफ की गई । गुरुदत्त वहाँ से आकर संन्यासी की बताई हुई विधियों 
के अनुसार करने छगे | मगर उन से एक अवोधपूर्वक भूल होगई, पर साधु 
ने वह ठीक करदी और मविष्यत्‌ फे लिए उन्हें सावधान कर दिया इस पर 
गुरुदत्त अधिक सावधान हो गण, पर अपनी ओर से पूर्ण यक्ष करने पर भी 
उन से दुखरी भूल दो ही गई । साथु ने फिर चेतावनी दी ओर कहा कि यह 
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चेतावनी हे इस के बाद फिर भूल क्षमा न'की जायगी । अब कहिए साधु 
ओर बिद्यार्थी के सलाप का क्या समाधान हो सकता है ? कई छोग सारी 
कहानी फो केवल कपट रचना समझेंगे, ओर दूसरे इस पिछले विस्तार को 
मसूद विश्वास कहेंगे। लेकिन हम समझते हें कि इन दोनों प्रतिज्ञाओं में कोई 
सार नहीं | इस कहानी की सत्यता को पण्डित गृरुदक्त के उपयुक्त मित्र ने 
प्रमाणित किया है ओर उसे इस के झूठ घड़ने का कोई प्रयोजन न 
था। साधु का सम्भाषण भी युक्ति से सिद्ध हो सकता है। साधु के अन्दर 
अतीय प्रवदक्त मानसिक शक्तियाँ थीं यह निवियाद रूप से सिद्ध है । उसके 
मुखमृण्डल पर वह दिव्य तेजोमण्डल था, जो उस से मिलने वाले प्रत्येक 
व्यक्ति को मोहित कर लेता था, ओर गुरुदत्त उस की इच्छा-शक्ति की प्रबल 
खुस्वकीय घाराओं का प्रतिरोध न कर सकते थे । संसर्ग या सम्भाषण 
मेस्मरिज्म़ के द्वारा किया जा सकता है। मेस्मरिज्म की अवस्था में मनुष्य 
हजारों मीलों की बातो को ठीक ठीक तौर पर बयान कर सकता है। वलमान 
लेखक न एक लड़की को मेस्मरिज्म ( मोहन्‌ू-विद्या ) के प्रभाव के नीचे कई 
हजार मील की दूरी पर स्थित एक धर का, जिसका कि उसे पहले कुछ भी 
पता न था, ठीक ठीक हाल बताते देखा हे। घर के स्वामी ने लड़की की 
बताई प्रत्यक बात के सत्य होने की साक्षी दी । साधारण अवस्था में उस 
कन्या को उस से मेस्मरिज्म के संमोहन में पूछी हुई बातों का कुछ भी शान 
न था | मानव-मन की शक्तियाँ और क्षमताएँ किसी प्रकार कम और श्षुद्र 
नहीं । जिन लोगों फो विचार--संक्रान्ति की सम्भावना में सन्देद् हो, उन्हें 
“प्रानसिक सूचना” की पुस्तकों का पाठ करना चाहिए । योगी का गुरुदत्त के 
साथ संसगी यद्यपि नेमिक्तिक था, पर इस से उन्हें लाभ बहुत हुआ । इस से 
उनकी व्यक्तिगत पविन्नता के नियमों म श्रद्धा ओर विश्वास को पुष्टि मिली । 
यम नियमो की शिक्षा और उन नियमों को भेँग करने पर भारी दण्ड की 
धमकी ने उन पर बड़ा हितकर प्रभाव डाला । वे अपनी गति विधि में बड़े 
सावधान रहने लगे, ओर उनका मानसिक तथा नेतिक भाव, जो पहले ही 
साधारण लड़कों से उच्च था, और भी उच्चतर हो गया। बाद में जाकर इस 
मे उन के प्रतिभा-विकास में भारी सहायता दी क्योंकि मनुष्य का हृदय 
जितना अधिक पवित्र होगा, उतना ही अधिक उसकी महत्त्वाकांक्षा उच्च और 
गौरवान्धित होगी, और उसके विचार के भ्रष्ट होने का सुयोग उतना ही कम 
होगा, क्योंकि ऐसी बातों को उत्पन्न करने वाले कारणों का वहाँ विशेष रूप से 
अभाष होता है। उनके विचार ओर कम्मे दिन पर दित्र पवित्र होते गए, यहाँ 
सक कि अपने कालेज के दिनों में थे उने इने गिने युवकों में से एक थे, जिन 
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को उनके श्रेष्ठ जीवन ओर पवित्र आचार के कारण उनके दुसरे विद्यार्थी भाई 
आदर की दृष्टि से देखा करते हैं । 
कालेज-जीवन । गुरुदतत ने नवम्बर १८८० इस्वी में ' एन्ट्रेन्स ” पास किया, 
ओर जनवरी १८८१ ई० मे स्थानीय गव्नमेण्ट कालेज में 
पढ़ने के लिए लाहोर चले आए | उस समय पश्ाब मे शिक्षा अभी प्रथम 
अवस्थां में ही थी। सारे प्राग्त मं केवल एक टी कालेज था, और प्रान्त के 
सभी भागों के लड़के अपने हाई स्कूलों म शिक्षा समाप्त फरने के उपरान्त 
आगे पढने के लिए छाहोर आया करते थे । गवनेमेण्ट कालेज उस समय 
विद्या का केन्द्र था। शिक्षक वग सभी अनुभवी, विद्वान, और वद्धिमान थे । 
डाक्टर छाइटनर महोदय. जो अपने पूर्वीय विद्याओ के पाण्डिस्य के लिए 
उस्तर समय जगडछिख्यात थे. ओर जिनको अभी तक भी पश्ञाव में वड़े कृतज्नता- 
पृण भाव के साथ स्मरण किया जाता है. कालेम के प्रिन्सिपल थे। उन के 
महान॒भावी ओर प्रधुद्ध नेतृत्व भ कालेज बडा लोक प्रिय होगया था। प्रोफेसर 
लोग विद्यार्थियों सेन शुभ स्तह रखते थ, ओर इसके बदले मे विद्यार्थी गण 
प्रोफेसरों से प्रेम ओर उनका समान करते शे। छात्रों के प्रति उदासीनता का 
भाव, और उनके नतिक हित का स्वेथा परित्याग जो उन लोगो का आजकल 
विशेष गुण बन रहा है जिनके सिपुर्द की शिक्षा ढेने का उत्तम काम है. उस् 
समय बिलकुल न थे. न ही उस समय प्रोफेसरों क प्रति बह अनादर का भाव 
मोजूद था, जो इस समय छात्रों में पाया जाता है | इसी कारण कालेज योग्य 
पुरुष पेदा करता था। प्रतिभाशाली होने के कारण गुरुदत्त ने शाव सागर मे 
गहरा गोता लगाया, और सभी उपयेक्त सुश्नवसरों ने उन की बुद्धि ओर 
चरित्र पर बड़ा उत्कर्षकारी प्रभाव डाला। कालेज में भरती होने के थोड़े ही 
मास उपरान्त उन्हों ने ख्याति लाभ की | उनके सद्भाव की उच्चता, सचाई के 
भारी आदर, विचार की गम्भीरता, आचार की अ्रष्ठता, प्राय: सभी विद्याओं 
में जानकारी की विशाल्ता, और उन के सभी कामों भे दिखलाई देने वाले 
खुदद सदुसल्प ने प्रोफेसरों और विद्यार्थियों के ध्यान को आकषित किया और 
वे इन सदूगुणों के लिए उन की प्रसंश। करने लगे | जिस प्रकार चुम्बक लोहे 
को आकश्ट करता है वेसेही वे अपने सदूगुणों से विद्यार्थियो को आकषित करने 
लगे। पाश्चात्य लेखको की पुशतकों के अध्ययन ने उनके काले ज्ञ-जी वन के पहले 
दो तीन वर्षों मे उन के मन में भारी अद्ान्ति उत्पन्न करदी । उनकी बुद्धि 
जगदीश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती थी, यद्यपि उनकी आध्यात्मिक 
, प्रकृति और उनके नतिक गुण, जो उच्च और श्रेष्ठ थे, ज्रगत्‌ पिता के अस्तित्व 
की प्रथल और असदिग्ध साक्षी देते थे। उनका हृदय परमात्मा, ओर उसके 
उपकार और दया में रृढह विश्वास रखता था लेकिन उनकी बुद्धि हृदय की 
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आज्ञाओं फो स्वीकार नहीं करती थी | उन के मानसिक विमरो में संशय की 
छाया साफ दिखाई देती थी | उसपर समय वे मिल ओर बेन की पुस्तकों को 
ही बड़ चाव से पढ़ते थे; उनके आचार-सम्बन्धी बिचारों को इन ही तत्त्व- 
बेताओं के ग्रन्थों से भोजन मिलता था, ओर हमारे कर्म्मो के अच्छा था बुरा 
होने के विषय में ज्ञो अपर्याप्त परीक्षा इंसाई मत बतलाता था उसके वे घोर 
विरोधी थ । ब्राह्म समाज उस समय वड़े जोरों पर था, और इस समाज क 
जोर देने से ही इसाई धम्मे का आचार-सम्बन्धी सिद्धान्त बहुत एसिद्ध हो 
गया था। किसी बात के धर्म्मानुकृूल या धम्मेविरुद्ध होने का निर्णय करने मं 
अपने अन्तःफकरण को प्रमाण मानन का मत बहुत फेलने लगा था, इसलिए 
गुरुदस ने इस घिषय पर जनता मे प्रकाश डालने के लिए “ रीजनरेटर आचब 
आर्य्यावल नामक पत्र में. जिसके सम्पादक वास्तव में वे आप ही थे, एक 
प्रभावशाली लेख लिखा । यह लेख पढ़ने क लायक है, इस लिये हम अपने 
पाठकों की ज्ञानवृद्धि क लिए उसे यहा उद्धत करते हें-- 

“अन्तःकरण के विषय में व्राह्म समाज का मत सहजावबोध-वादियों का 
मल है यह सम्प्रदाय यह कहता हैं कि हमारे अन्दर एक नतिक शक्ति या 
नतिक सहज ज्ञान है जो कि हमे सत्य और असत्य का उसी प्रकार अनुभव 
कराता है जिस प्रकार कि नेत्र गड़ का अनुभव कराते हैं। जो लोग इस 
सिद्धान्त को नहीं मानते व कहते हैं कि अन्तःकरण या विवक कोई सहज 
शक्ति नहीं प्रत्युत यह एक उपाजित क्षमता है। यह दूसरी इन्द्रियों से किम्ती 
धकार भी भिन्न ओर अलग नही । इस की प्रासि मुख्यतः अनुभव और संग सर 
होती है| अन्सःकरण के स्वरूप की व्यास्या करन का यल करने के पहले हम 
अपने पाठकों फो इस दो मतों सर पदा होने वाले प्रभेद दिखलाना चाहते हैं । 

“अब इन दो दाशनिक सम्प्रदायों--सहजावबोध के मानन वालों, तथा 
अनुभव ओर संग के मानने बालों--का भद केवल निगृढ कल्पना की ही बात 
नहीं; यह व्यावहारिक परिणामों मर भरा हुआ है. ओर इस उन्नति के युग में 
व्यावहारिक मत के सभी बड़े २ सदों का आधार है । व्यावहारिक सस्कारक 
सदा उन विषयों मे परिवर्तेन चाहता हे जिन का समर्थन कि प्यछ और 
विस्तुल मनोभाव करते हें या वह एतिप्ठित सत्य घटनाओं की प्रत्यक्ष आवश्यकता 
या अव्यथेता की परीक्षा कग्ना चाहता है; ओर उन प्रवछ मनोभाषों का केस 
अन्म हुआ और वे सत्य घटनाएँ कसे आवश्यक ओर अव्यर्थ प्रतीत होने लगीं 
यह दिखलकाना उस की यक्ति का एक अनिवाये भाग होता है । अतएव इस के 
और उस तत्त्व ज्ञान के बीच एक स्वासाविक शत्रुता हे जो मनोभाव और 
नेतिक घटनाओं के परिस्थिति और संग के हारा समाधान को निरुत्साहित 


करता है ओर उन्हें मन्ष्य-प्रकति के अन्तिम तत्त्व कहना पसन्द करता हे, 
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जिस तत्व ज्ञान को कि अनुकूल सिद्धान्तों की सहजोपलब्ध सचाइयाँ मानने 
के परायण है ओर जो सहजावबोध को हमारे तक॑ से उच्चतर प्रमाण के साथ 
बोलने वाली प्रकृति की और परमेभ्बर की वाणी समझता है” | उपयुक्त शब्द 
उम्नीसवीं शताब्दि के सब से बड़े तत्त्ववेता के हैं। इन से यह स्पष्ट हे कि यह 
सिद्धान्त नहीं, सुधार के लिए उपयोगी है ओर न ही सामान्य उन्नति और 
उत्कर्ष के लिए योग्य है। इस विचार-सरणि में चाह अभी वह अनुद्यम और 
परिवतन-विरोध न भी हो जोकि ऊपर के शब्दों में दिखलाया गया है फिर भी 
निश्चय है कि भविष्य में ये इस में जरूर पेदा जायेंगे। हमारा यह सच्चा 
विश्वास है कि यह प्रवृत्ति बड़े २ सामाजिक रोगों के युक्ति संगत उपचार में 
भारी बाधा, और मानवोत्कषे फे लिए भारी प्रति-बंधक रही है। ब्राह्म समाज 
की प्रत्ृत्तियों में इस मोलिक दोष पर ब्राह्म सखुधारकों को अवश्य ध्यान देना 
चाहिए | 

“यदि अन्तःकरण की आज्ञाओं के विपरीत उपदेश देना मरे लिए 
असम्भय होता, या हमारी दूसरी क्षमताओं के स्वाभाविक परिवतेन और 
व्यापक हास में यह शक्ति पवित्र ओर एकरम रह सकती तो इस प्रश्न को 
हम इस प्रकार न उठाते | परन्तु हमारे दुभोग्य सत्र यह शक्ति बाह्य प्रभावों 
और अन्य प्रयोजनों के इतनी शीघ्रता सत्र वशीभूत होजाती है कि प्रायः प्रश्न 
उठता है--"क्या मुझे अपने अन्त:करण की आज्ञा का पालन करना चाहिए” ? 
और ऐसे अनेक मनुष्य हुए हैं जिन्होंने इस पूश्ष के उत्तर में 'नहीं' कहा हे । 

“पूस में किसी को भी सनन्‍्देह नहीं हो सकता कि विनीत हिन्दू पूर्ण 
निष्कपटता, पूजा ओर धमे-निष्ठा के भाव के साथ अपने इष्ट देव की सू्ति के 
सामने सिर निवाता और प्राथेना करता है कि मेरे यत्ष सफल हों; न ही हमें 
इस बात की सत्यता में कुछ कम विश्वास हे कि जब प्रतिमा भेजक महसूद ने 
सोमनाथ की बहू मूल्य मृति को तोड़ा तो उस का अन्तःकरण भी उस ब्राह्म 
समाजी से कुछ कम शान्त और गम्भीर था, जोकि अकपट हृदय ओर शुद्ध 
अन्त:करण के साथ ईश्वर की प्राथना करता है। यदि ये बातें सत्य हैं तो इस 
में रसी भर भी सनन्‍्देह नहीं होसकता कि यह, यदि यह बिलकुल स्वाभाविक 
ही है, असुमव की शक्ति नहीं, प्रत्युत यह हमारे भावों में एक पोष्टिक तत्त्वहै; 
इन भावों के जाने की दिशा केवल संग या शिक्षा मर प्रतिष्ठित होती है। 

यह पोष्टिक तत्व क्या है ? बालक के झूठ बोलने से घबराने का कारण 
उसके माता पिता और अन्य मनुष्यों के भय या उन्हें प्रसन्न करने की आशा 
के सिवा और क्या होसकता है ? अब यदि हमें दूखरे मनुष्यों को अप्रसश्न 
करने का डर या प्रसश्न करने की आशा न हो. या यदि नरक का भय या 
स्रग की आशा न हो, या इंश्वर आशा के विरुद्ध चलने का डर या उसके 
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अनुकूल चलने की आशा न हो तो कौनसी शक्ति नियम में बाँधे रखने वाली 
होगी ? “जितना जितना यह बाह्य भय या आशा, यह विरोध और सहानुभूति 
मन पर क्रिया करती है उतना उतना ही अन्तःकरण थोड़ा या बहुत कोमल 
या कठोर होता जाता है। तब इसको रोकने वाली शक्ति यह हे कि मन मे 
पहले से ही भावों की एक्र राशि मोजूद है, यह हमारी क्रियाओं की व्यवस्था 
करती है | जब हम पहले से मोजूद उन भावों के विरुद्ध फोई कम करते हैं तो 
यह भाव-राशि उसका प्रतिरोध करती है, ओर सम्भवतः यही पीछे से अनुताप 
के रूप में प्कट होती है । जब ये भाव फाफी प्रबल होते हैं ओर इन्हे पवित्र 
समझा जाता हे, तो मनुष्य उन भावों के विरुद्ध कमे करने को असम्भव समझ 
कर छोड़ देता हे । इसीको अन्त:करण की सरलता कहा जाता है। यदि नतिक 
क्षमता के घिषय में यह मत सत्य हे तो अन्त:करण न केवल सहजोप-लब्ध 
क्षमता ही नहीं होसकता, प्रत्युत झूठी और सच्ची अनेक प्रकार की संगतियों 
मे प्रतिरुद्ध होने, और शिक्षा तथा बाह्य प्रभावों की क्रिया से झुक जाने के 
कारण यह निर्दोप नीति के आवार का युक्तिसंगत हेतु भी नहीं होसकता | 
“अन्तःकरण" पर यह टेख १८८२ ई० में लिखा गया था। गुरुदत्त उस्र 
समय कालेज की पहिल्दी कक्षा ( फरटईयर क्लास ) में पढ़ते थे। भाव की 
धीरता, विचार की निर्दोषता ओर तसत्वज्ञान की जटिल स्पस्थाओं पर ऑआधिकार 
जो इस दोषालोचनात्मक मनोहर लेख से टपक रहे हैं निश्चय ही द्र॒ष्टव्य हैं । 
सोलह या सत्रह वर्ष के लड़के में, जो अभी ही कालेज में भरती हुआ है, ऐसे 
गम्भीर गुणों का पाया जाना एक विचित्र बात है। पाठकों को यह खझखुनकर 
आइचय्ये होगा कि इस आयु में उन्होंने तत्त्तज्ञान के अनेक भारी भागी भ्न्थ 
जो इस देश में मिल सकते थे, पढ़ लिए थे। शायद ही कोई ऐसा प्रसिद्ध 
दाशैनिक हो जिसके ग्रन्थ अँगरेजी में मिलते हों ओर वे उन्होंने गहरे विचार 
और पूर्ण मनोयोग सेन पढ़े हों। स्मरण शरक्ति के प्रब्न होने के कारण विविध 
तत्त्ववेताओं के मुख्य मुख्य प्र्यय और मत उनके मन पर अभिट रूप मे अंकित 
होजाते थे, और उन्हें किसी तत्त्ववेता के मत का निश्चय करने के लिये - जके 
ग्रन्थों को देखने का बहुत ही कम प्रयोजन होता था । तत्त्वज्ञान का इतना 
बड़ा पण्डित होने पर भी वे दूसरी विद्याओं के कुछ कम ज्ञाता न थे। गणित 
वे इतना जानते थे जितना कि बी> ए० की परीक्षा के ल्िण आवश्यक होता है। 
विज्ञान उनके अध्ययन का विरोष विषय था ओर इसमें उनकी जानकारी 
बहुत विस्तृत थी। अरबी व्याकरण के नियम उनके जिह्नाभ्न थे जिनका कि वे 
प्रय्येक्ष समय उपयोग कर सकते थे, ओर उन्होंने उस भाषा के कई भन्थ पढे 
थे। एक सज्ञन के शब्दों में, जो उस समय उनका परम मिन्न था ओर जो 
अब एक ऊँचे सरकारी पद्‌ पर नियत हैं, “ थे गणित भें इतने दी निषुण थे 
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जिसने कि विज्ञान में, तस्वशान के इतने ही पण्डित थे जितने कि भाषाओं 
के | ” प्रायः उनके अवकाहा का सारा समय उन पुस्तकों के पढ़ने में व्यतीत 
होता था जो कि कालेज की पढ़ाई में न थीं, कालेज के इहाते के धाहर वे ्रणी 
फी पाठ्य पुस्तकें,बंहुत कम खोलते थे,फिर भी वे किसी परीक्षा में अन॒त्तीणे 
भहीं हुए। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि श्रेणी में बेठते समय वे पाठ 
पर पूण योग देते थे। थे प्रोफेसरों के व्याख्यानों को बड़े ही ध्यान से सुनते थ 
और उनकी सारी प्रमुख बातों को लिखकर समझ लेते थ । वे पंजाब घविश्व- 
विद्यालय की एफ्‌००० की परीक्षा में मई १८८३ में बेठे, और उनके सहपाठी 
ला०> लाजपत राय हमें निश्चय दिलाते हैं कि उन्होंने गुरुवत्त को घर पर कभी 
फालेज की या अभ्रणी की पुस्तकें पढ़ते नहीं देखा था फिर भी वे परीक्षा में 
प्रथम रहे | 


पण्डित गुरुदत्त का अपने सहपाठियों ओर विशेषतः अपन मित्रों क जीवन 
ओर विचार पर गहरा प्रभाव था । इन्होंने घम्मे ओर तरवज्ञान के प्रदनों पर 
विचार करने के लिए एक समिति प्रतिष्ठित करनेका प्रस्ताव किया। यह समिति 
यथाविधि १८८२ में बन गई | समिति में दिलचस्पी लेन वाले लोगों की सवे- 
सम्मिति से गुरुदत्त इसके मन्त्री बनाए गए। उस समय उनके विचार, जसा 
कि हम कह चुके हैं, अक्लेयचादी थे, कभी कभी उनकी चिन्ता नास्तिकता के 
रड्ज में भी रड्ढी होती थी | समिति में सब प्रकार के विषयों पर विचार होता 
था । सदस्यों में सब धर्म्मा के मानने वाले लोग थ। कुछ हिन्दू थे कुछ 
मुसलमान, कुछ न्राह्य, ओर कुछ आय्य | वे अपने अपने धर्मों की दृष्टि से 
विचाराधीन प्रधइनों को हल करते थे । यह समिति अपन सदस्यों में खोज का 
भाव पेदा करने का काम करती थी। उनमें से प्रत्यक दूसरों के विश्वासों को 
जानने का यत्र करता था। समिति के स्थायी आये (हिन्दू ) सदरुय ये थे-लाला 
शिवनाथ, ला० लाजपत राय, ला० हँसराज, छा> सदानन्द, ला० चेतनानन्द, 
ला० रुचिराम, दीषान नरेन्द्रनाथ, पण्डित हरिकृष्ण, पण्डित रामेश्व रनाथ 
कौल इत्यादि इत्यादि । पण्डित गुरुदक्त एक प्रतिभाशाली मनुष्य थे, इसलिये 
दूसरे सदस्य उनके विचारों का बड़ा मान करते थे, ओर उनमें से बहुत से 
उनके मन क प्रबल सद्भाव मे प्रभावित थ | 


सन्‌ १८८३ ई० में पण्डित गुरुदस के धम्म सम्बन्धी विचार प्रायः 
नास्तिकता की सीमा को पहुँच गए थे। उन्होंने सम्भवतः उस च के प्रायः 
मध्य में “ ध्रस्मे ” पर एक व्याख्यान दिया। हमारे माननीय भाई लाला 
जीवनदास, भूतपूर्थ प्रधान छाहौर आये समाज के परिभ्रम स उस व्याख्यान 
का कुछ भाग आये जनता को इस समय प्राप्सब्ध हे। जो पृष्ठ रस समय प्राप्य 


जीवन चरिश्र | १५७ 
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हैं उनमें पष्डित गुरुदस ने धम्मे के आदि सूल पर विचार किया हे | धम्म के 
विरुद्ध यह एक भारी आक्रमण है | आरम्म में ही वे कहते हैं घस्म की व्यापक 
कडपमा पर इन व्याकुल कर देने वाली परन्तु पृणतः सत्य चिन्ताओं के स्थूल 
वर्णन से मेरा उद्देश्य यह दिग्वलाना हे कि मनृष्य जाति के, विशेषतः व्यक्तियों 
के भाव धर्म डारा किस एकार आन्दोलित होते है। इससे हमें एक पेसी 
शिक्षा मिलती है जिस पर कि सदा ध्यान देते रहने की आवश्यकता है; यदि 
इस शिक्षा का प्कट करना अभीष्ट न होता तो में इन खिन्न चिन्ताओं के घणन 
करने का कभी कष्ट न उठाता | शिक्षा यह है कि धम्में सम्बन्धी सर्वप्रकार 
के प़दनों पर घिचार करते समय हम अपने चित्तविकारों से प्रभावित न होकर 
सवा तक का ही आभ्रय लेना चाहिए। कई ऐसे विषय भी हैं जहाँ मनुष्य 
मनभाते विचार रख सकता हे | पर धम्मे में हमारा सम्बन्ध केवल सत्य के 
साथ ही है जहों तक कि सत्य तके द्वारा माढूम होसकता हे। निस्सन्देह 
दूसरों के भायों और मतो को अज्ञानपूर्वंक ठेस लगाने से बढ़कर और कोई 
कुत्सित काये नही । इस कारण मे अनावदयक रीति से धाम्मिक सत्यता 
रूपी उस उच्चतर प्रश्न के सूल पर विचार नहीं करूंगा जिससे कि मेरा वत्ते- 
मान विषय सर्वेथा अलग है। में अपने विषय पर पूरी पूरी वज्ञानिक रीति से 
विचार करना चाहता हैं; यह एक एसी रीति है जो न ही तस्वज्ञानी के, और 
न ही वेदान्ती के स्वार्थों के लिए. अहितकर है। मे अपने प्रयोजनो के लिए, 
मनुष्य--पएकति के सुप्रतिष्ठित नियमो ओर अन्य निरुपपत्तिक व्यापकताओं को 
अनुमान का आधार बनाऊँगा ओर अपने परिणामोा को सा्वेत्रिक इलिहास की 
घटनाआ से प्रमाणित करूँगा। 

प्रत्यय की सरलता गुरुदत्त के शील का मुख्य गुण था। ऐस्र जीवन के 
लिए जो मन ओर कम्मे मे एक रूप न हो उनके अन्दर असीम घृणा थी। 
जिस दम्भ और छल की ऐसी बड़ी मात्रा वत्तेमान समय के कथन मात्र सभ्य 
संसार में स्पष्ट देख पड़ती हे वे उनकी प्रकृति में बिलकुल न थे। वे अपने 
जीवन में कभी चिरकाल तक नास्तिक नहीं रहे | ऐसे दिन थे जब कि उनके 
मन का भाय निस्सन्देह नास्तिक था, पर इन दिनों की संख्या बहुत कम थी | 
४ धम्म “ पर व्याख्यान उन दिनों मे दिया गया था जब कि उनकी आध्या- 
त्मिक क्षमता पहले सरे अच्छी होगई थी । उन्होंने अपने विश्वासों को कभी 
छिपाया नहीं, बल्कि जिन दिनो वे अम्नस्तिक न थे उन दिनों उन्होने अपने 
पत्यय साफ प्रकट कर दि्य थे, ओर उपयुक्त व्याख्यान उनकी निष्कफपटता का 
प्रथल प्रमाण है | परन्तु जिन दिनों का बृत्तांत हम लिख रहे हैं उन दिलों में 
उनकी मानसिक दशा पक रूप बहुत कम होती थी, इसालये वे कम्म का कोई 
रिथिर मागे ग्रहण न कर सकते थे । जब आरस्तिक प्रद्ृत्ति प्रधान दोगंश तो 
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उन्होंने परमेश्वर के अस्तित्व में अपने विश्वास को स्पष्ट कह दिया। सन्‌ 
१८८३ ई७ में उनकी मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं के बीच भारी 
संग्राम होरहा था। उनके चरित-बल और तके-शक्ति के प्बछ होने के कारण 
उनकी बात चीत से उनके अनेक मित्रों के इंश्वर-विषवयक विचार हिल गए थे 
पत्युत एक मित्र ने तो उसी बे उन्हें यहाँ तक लिखा था कि हमें ईश्वर के 
अस्वित्व में अपने अविश्वास का प्रकाश सर्वेलाधारण में कर देना चाहिये । 
इस्पीसे हम उनके रोजनामचे में इस वात का एफ नोट देखते हैं, “लाला-- 
लिखते हैं कि हमे अपने नारितक होने की घोषणा कर देनी चाहिये।” इस 
कठ्पना की सूचना देने वाला पत्र सम्भवत:ः उन्हें उस समय मिला जब फ्ि 
उनका चिल्ता-साव वदल चुका था. अन्यथा इस चिपय में थे अवद्य कोई 
नियत मांगे स्थिर करते | 
सन्‌ १८८३ ई० में पण्डित गुरुदत्त बड़े ही व्यापृत्त थ। जनवरी में 
उन्होंने उपयुक्त व्याध्यान दिया और भा््च में आये समाज के सम्बन्ध में एक 
४ चिज्ञान- क्षणी " रथापित की | यह अ्रणी गवनेमेण्ट कालेज के विज्ञान-महो- 
पाध्याय डाक्टर भोमन की संग्क्षकता में फाये करती थी। पण्डित जी का 
काम एक तरक नहीं अनेक तरफों में होरहा था। एक ओर “विज्ञन-अ्रणी” के 
स्वार्थों के लिये काम करते थे तो दूसरी ओर उन्हें “रीज़नरेटरआयब आर्यावत्त" 
नामक पत्र के लिए लेख लिसन पड़ते थ। यह पत्र आये प्रेस के स्वामी लाला 
शालियग्राम ने जारी किया था। 
इस समय एक ऐसी घटना हे जिसने उनके जीवन की गति को 
विलकल बदल दिया | स्वामी दयानन्द अजमेर में सृत्य शब्या पर पड़े थे । यह 
समाचार लछाहोर में ९ अक्तूबर को पहुँचा। छाहोर आये समाज के अधिकारियों 
न छाला ज्ञीवन दास और पण्डित गुरुदत्त को फौरन अजमेर भजा,। पण्डित 
जी का यहाॉ जाना क्या उनके अपने आप ओर क्या आये समाज दोनों के लिए 
लाभदायक हुआ । इसी से उनके जीवन ने पछटा खाया ओर आये समाज के 
इतिहास में एक भारी युग आरम्भ हुआ । जब वे अजमेर पहुँचे स्वामी जी की 
अवस्था बहुत शोचनीय टो चुकी थी। सारे शरीर पर फफोले उभर आए थे। 
और हिलने जुलने में भी भारी कठिनता होती थी । ऐसी कड़ी परीक्षा के नीचे 
साधारण मनुप्य एक मिनट न ठह7 सकता । लेकिन स्वामी जी थे कि हा तक 
न करते थे । उनका मुखमण्डल सदा की तरह शान्त और प्रसन्न था। कष्ट 
और परिताप का वहाँ चिन्ह मात्र भी न था। पण्डित गुरुदत्त ऐसे तीव्र-चुदि 
« ओर शीघत्षआहक मनृष्य के लिए वस्तुतः यह एक विस्मयोत्पादक रद्य था। 
ये निःशब्द विस्मय के साथ मह॒दि की ओर घण्टों देखते रहे। इस समय 
उन्होंने अपने जीवन-काल में पहली वार आदशे सस्फारक को देखा। स्वामी 
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जी ने भी उन्हें पहले म देखा था और उनकी शक्तियों से सवथा अनभिज्न थे। 
इस मिलाप पर महर्षि के तीछण नेत्रों ने आयों के सारे समूह में से श्रीध्र उन्हें 
पहचान लिया कि यही मनृष्य जनता की स्थायी सेवा करने के योग्य है। 
दूसरी ओर गुरुदत्त ने उनके आचार की चारुता और उनके जीवन के आक- 
पेगशील प्रभाव का अनुभव किया । मानो एक प्रकार से दो आत्माओं के बीच 
गाढ़ सम्बन्ध पैदा होगया | महर्षि के दर्शन से नास्तिकता भागने छगी और 
उनके झुत्यु-हृदय पर- तो बिलकुल ही ज्ञाती रही। मत्यु के दो एक घण्टे पहले 
महर्षि ने अपने नोकरों भर लेखकों में दोशाले आदि बाँटे, और जब परलोक 
गसन में कुछ एक मिनट रह गए तो उन्होंने पण्डित ग्रुरुस के सिथा बाकी 
सब लोगों को कमरे से बाहर चले जाने की आज्ञा दी । महान सुधारक सतत्यु- 
शय्या पर पड़ा था | उसके शांत ओर प्रसन्न मुखमण्डल से स्वर्गीय ज्योति 
टपक रही थी। उसे संसार ओर संसार के दुःखों की कुछ भी चिंता न थी। 
वह अपने प्रभु की स्तुति कर रहा था| उसे झत्यु का कुछ भी डरन था। 
प्रत्युत वह परम पिता के साथ मिलाप के कारण आनन्द का अनुभव कर रहा 
था | “ भगवन. तेरी इच्छा पूण हो " कहते हुए स्वामी जी ने आँखें बन्‍्द' कर 
लीं। पण्डित गुरुदत्त ने यह सब देखा। बे ध्यानपूवंक चिरकाल तक देखते रहे, 
तब उनके अन्दर परिवर्तन पदा हुआ। उनके मनमें नास्तिकता का अन्तिम 
अवशेष नष्ट होगया । उनकी सारी प्रकृति रूपान्तरित होकर एक उच्चतर और 
भ्रष्ठटतर वस्तु बनगह। उनके सभी संशय दुग होगणए, ओर वे एक सर्वथा नवीन 
मनुष्य बन गए । उन्होंने देखा कि प्य् के लिए जीवन व्यतीत करने वालों को 
सृत्यु स कोई डर नहीं छगता। भूत ओर भविष्यत्‌ में एक अनन्त जीवन है । 
आत्मा के अमर होने के कारण हमें धस्मे के स््राथों को संसार के बिचारों के 
नीचे नहीं दबने देना चाहिए। ओर उन्हें माठ्ूम होगया कि मृत्यु एक स्थान 
से दूसरे स्थान में चले जाने से बढ़कर ओर कुछ नहीं, और जो लोग भक्ति 
ओर पुण्यशीलता का जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें इससे जरा भी डर नहीं। 
इस उज्ज्वल रहय ने गुरुदत्त के मन पर अद्भुत प्रभाव डाला | इसके बाद हम 
इन्हें पूणे परिध्रम के साथ आंस्तिकता ओर धम्मे का प्रचार करते देखते हैं । 
आयेसमाज की जो सेवा उन्होंने की वह आये लोग पहले ही जानते है, और 
उनका नाम आयेसमाज के आकाश में एक उज्ज्वल तारे की तरह चमक रहा 
है| उपयुक्त स्मर्णीय घटना के बाद गुरुदत्त आये साहित्य के गर्भीर अध्ययन 
में लग गए। जितना अधिक थे स्वामी दयानन्द की पुस्तकों का अध्ययन करते 
थे महर्षि के प्रति उनकी भक्ति उतनी ही प्रचण्ड और वेदिक धर्म्म में उनकी 
भरा उतनी ही प्रगाद होती जाती थी। उन्होंने सत्याथेप्रकाश को फम से कम 
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अठारह बार पढ़ा था । वे कहते थे कि जितनी बार में उसे पढता है मुझे मन 
और आत्मा के लिए कुछ न कुछ नवीन ही भोजन मिलता हैे। उनका फथन 
है कि पुस्तक गूढ सचाइयों से भरी पड़ी हे । 

स्वामी दयानन्द की सृत्यु का समाचार अजमेर से फौरन सामाजिक 
चेष्टाओं के विविध केन्द्रों में तार ढारा भेजा गया । इस से देश पर भारी 
अन्धकार छागया, ओर कुंछ काल के लिए समाज में घिचार के नेता पूर्ण रूप 
से स्तम्मित और सूच्छित हो गए। सामाजिक लोग अपनी संस्था की स॒ृत्यु 
पर अन्धकार-मयी निराशा के साथ विचार करने छगे । कर्णघार-हीन नौका 
के सहदृश आय्ये समाज का जहाज भी चिट्दानों से टकराकर टुकड़े २ हो 
जायगा | शोक ओर निराद्षा ही सब सामाजिक मण्डलों मे देख पड़ती थी। 
प्रव्येक आरय्य का हृदय दुःख से झुक रहा था। लाला साइदास जैसे पुरुष भी 
जिनकी प्रकृति शान्त थी ओर जिनका मन घोर से घोर थघिपद्‌ काल में भी न 
डोलता था, इस क्षति पर फूट २ कर रोते थे । तमसाइत घड़ियों म, जबकि 
आय्य समाज में प्रत्यक वस्तु निराशा-भरी देख पड़ती थी, लाहोर आय्ये समाज 
के एक तीव-बुद्धि सज्लन को पक विचार सूझा, ओर उसने उदासचित्त के साथ 
इसे अपने घम्में-भाइयों को बताया ।| उस समय इसके स्वीकृत होने की बहुत कम 
आशा थी, परन्तु वास्तविक अनुभव ने उसके विपरीत प्रमाणित किया । 
विश्व विश्वुत संस्कारक का स्मारक बनाने का प्रस्ताव जिस किसी को बताया 
गया, उसी ने इस के साथ सहानुभूति प्रकद की । फलतः छाहोर आस्ये 
समाज ने स्वामी जी की झूृत्यु के बाद एक सप्ताह के अन्दर अन्द्र इसे 
क्रियात्मक रूप में लाने के लिए एक फल्पना तेयार फी | परन्तु पण्डित गुरुदत्त 
के अजमेर से छोटने तक इसका जनता मे प्रकाश नहीं किया गया। जब यह 
पण्डित जी को बताई गई तो उन्‍्हों ने इसे पसन्द किया ओर यथावकाश 
प्रस्तावित संस्था के हिताथे काम करने का वचन दिया । लाहोर में आने के 
शीघ्र ही बाद उन्हों ने एक व्याख्यान दिया। इस में उन्हों ने महथि दयानन्द 
का सृत्यु-द॒श्य, जिसे कि उन्हों ने देखा था, ऐसी स्पष्ट रीति से वणेन किया 
कि सुनने वालों के हृदय पिघल उठे | दयानन्द की स्सछूसति में पक फालेज 
बनाने का प्रस्ताव विधि पूवेक ८ नवम्थर १८८३ ई० को जनता के सामने रखा 
गया । सब प्रकार के छोगों ने इसे पसन्द किया | पण्डित गुरूदसत को उस 
समय की वक्‍तृता बड़ी ही हृदयद्रायक आवेशपूर्ण, ओर प्रभावशालिमी थी। 
उस समय ७०००) रुपया चन्दा हुआ | 

यद्यपि आये समाजियों ने एफ अतिथिशालर संस्था का सूतअपात किया 
जिस से मिबल हृदयों फो उत्साद ओर भाये समाज़ों को जीवन मिलने की 
आशा की गई थी, परन्तु उन लोगों को, जो संसार के झगड़े झमरकों में घम्मे 
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के अभिछाषी थे, इस से बहुत थोड़ी सान्त्वना मिली। धम्मे के क्षेत्र मे, शप 
सभी क्षेत्रों की तरह, केवल अव्यवहायें विचारों फी अपेक्षा दृशान्त से बहुत 
अधिक फाये निकलता हे। कितना ही अद्भुत ओर स्मृद्धिशाली धम्म क्यो 
न हो, इस का जनता पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता ज़ब तक की उस की 
सथाइयों को अपने जीवनों म दिखलाने घाले मनुष्य मोजूद न हो। महर्षि 
द्यानन्द, जिन्हों ने अपन जीवन म वदिक धम्म के उच्च आदर्शों फो अद्धितीय 
झुद्धता के साथ सूतिमान किया था, अपनी मानव लछीला समाप्त कर गए थे; 
ओर उन फा स्थान लेने घाला अब कोई न था| फलत: काये शक्ति शिथिल 
हो गई थी, ओर कई एक मनुष्य थोड़े बहुत निरुत्साह हो गए थे। लेकिन 
उन लोगों को क्या माझ्ूम था कि पशञ्चञाब की गजधानी मे एक पसी आत्मा 
पल रही है जो एफ दो व म आय समाज पर अपनी ज्योति डालेगी, और 
चारों ओर के अधकार को अपने वेदीप्यमान प्रकाश से दुर करदेगी | आये 
समाज में डी३ ए० वी कालेज की प्रतिष्ठा से पदा होने वाले कोलाहल के होते 
हुए भी गुरूदत्त की आत्मा ऊँची और ऊँची ही होती जा रही थी | वे वदिक 
धर्म की गहरी सचाइयो को अपने अन्दर ग्रहण कर रहे थे | उन्हों ने 
प्राणायाम और अन्य साधनों का अभ्यास आरम्भ कर दिया था, और उन के 
सभी यत्न आत्मोन्नति के लिए थे। व कालेज की पढ़ाई की कुछ भी परवाह 
नहीं करते थे। उन का बहुत स्रा समय आध्यात्मिक प्रश्नो पर विचार करने में 
ही व्यतीत होता था | इस सारे पुरुषाथे ओर उच्च जीवन के लिए परिश्रम 
का फल दो तीन वर्ष क बाद पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। 


अब दयानन्द-पड़लो-वदिक कालेज की ससस्‍था में ही वे सारा योग 
देने लगे । १८८५ ई० मे बी० ए० की परीक्षा में उत्तीर्ण होजाने क उपरान्त वे 
कालेज क, पक्ष का बड़े जोर शोर से समथन करने लने | इस विषय पर उन्हो 
ने प्रान्त के भिन्न २ समाजो में व्याख्यान दिए। इस का परिणाम यह हुआ 
कि शिक्षित समाज इस संस्था म दिलचस्पी लेने लगा। उन की विद्धत्ता. 
उन की अ्रेष्ठ तत्ति, उनका निमल चरित्र, ओर उन की बच्चो की सी सरलता 
सब कही श्रोताओं की एक भारी संख्या को खींच लेती थी, और उन की 
छुद्यगम और प्रबल अपीले बड़ी ही मनोमोहक ओर लरलित होने के कारण 
कालेज के लिए लोगोसे दान लेने म बड़ा ही अदूभुत असर रखती थी । रुपया 
चारों ओर से बरसन लगता था, यहां तक फि जिन लोगों के पास उस समय 
नकद रुपया नही होता था थे कानों की बालियों,जॉद,भनन्‍्त, ओर अपने शरीर 
के पेसेही अन्य आभूषण दे डालते थ | आयेपजिका के नीचे द्प्ट अवतरण से 
यद्द मादूम दो जायगा कि पण्डित गुरूदत्त के व्याथ्यानों का कैसा आदर था | 
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“ हब लाहोर आय्ये समाज के योग्य सदस्य, पण्डित शुरूद्स विद्यार्थी बी०ण० 
उठे। उन्हों ने एक बड़ी ही प्रभावशाली ओर विठुसापू्ण वक्‍तता की | इस 
में उन्होंने ऋग्वेद के एक मन्त्र की व्याख्या करके यह दिखलाया कि स्थर्गीय 
महति स्वामी दयानन्द सरस्वती का यह वचन सर्वथा सत्य हे कि घेद सब सत्य 
विद्याओं के भण्डार हें। उन्होंने एक्कही मन्त्र का प्रमाण देकर यह दिखला दिया 
कि वायु के सभी गुणों का इस में बड़ा जोरदार वर्णन है। उन्होंने यह भी कहा 
कि कई एक दृष्टियों से वेदों का अध्ययन बड़ा ही आवश्यक है । उन्हों न 
कहा कि जो लोग वेदों को रद्दी पुस्तक समझते हें, उन्हें भी इन के ज्ञान के 
प्रचार भें दिलचस्पी लेनी चाहिए.क्योंकि यदि वे वस्तुतः बच्चों-की-सी बातोंकी 
पुस्तकें हैं तो उन पर से जनता की श्रद्धा को दुर करने का यही एक उपाय 
है। अन्त में उन्‍्हों ने कहा कि देश के प्रत्यक शुभचिन्तक का सत्र से पहला 
धम्मे यह हे कि बह एड्रलो-वदिक-कालेज के लिए चन्दा दे । इसत्र वक्‍त॒ता 
पर १०,०००) रुपये एकत्र हुए । इस के थोड़ ही दिन बाद उन्हों ने पिण्डी म 
पक व्याख्यान दिया जिस पर १६००) रुपये एकत्र हुए | अगले एप्रिल म॒ उन्हें 
पशावर जाना पड़ा | वहाँ कम से कम २६००) रुपये मिले | कुछ मास्त उपरान्त 
वे दुबारा अमृतसर गए ओर वहाँ डी० ए० वी० कालेज पर एक प्रभावशाली 
व्याख्यान दिया, जिसने आय्ये-पत्रिका के शब्दों में. उपस्थित जनता के 
इृदयों को हिला दिया ओर बड़ा ही अद्भुत अस्पर पदा किया । उन्हों ने यह 
स्पष्ट सिद्ध कर दिखाया कि स्वामी दयानन्द की स्मारक स्वरूपा इस्त संस्कृत 
और पाश्चवात्य विद्याओं और वज्ञानिक शिक्षा की पाठक्षाला की प्रतिष्ठा मे 
सहायता देना सभी आरयों का परम कत्तेव्य है । जनता पर उनकी अपील का 
भारी प्रभाव पड़ा । उनकी वकतृता के समाप्त होते हो ९.०८॥) नकद 
इकट्ठे हो गण | 
जिस वर्ष पण्डित गुरुदत्त न बी० ए० पास किया उसके अगले वर्ष का 
फ्क बड़ा भाग डी० ए० बी० कालेज के उद्दश्यों पर व्याख्यान देन में व्यतीत 
हुआ । यद्यपि उन्होंने एम०प५० की पराक्षा देने का निम्चय किया था पर उन्होंने 
अपनी पुस्तकों पर बहुत कम ध्यान दिया। उनका बहुत सा समय शरतरेंज 
खेलने में ( इस खेल का उन दिनों उन्हें बड़ा शौक था ) धार्मिमिक शास्त्रार्थो 
में, ओर अपने मित्रों तथा अन्य सज़्नों के साथ, जो उनके पास एक बड़ी 
संख्या में उपदेश, परामदी, और ज्ञान लेने के लिए एकत्र होते थे, सामाजिक 
विषयों पर वार्ताराप करने में व्यतीत होता था । कहे ऐसे मनुष्य मोजूद हैं, 
जो उनके सदा साथी थे ओर उन के साथ एक ही घर में रहते थे, थे कहते 
हैं कि हम ने उन्हें आने वाली परीक्षा की तेयारी के लिए हाथ में पुस्तक 
लेकर बहुत कम पढ़ते देखा था। फिर भी वे पास होने वाले लड़कों में सब से 
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पहले नम्धर पर रहे, ओर उन्हों ने पदार्थ-विज्ञान ( फिजिक्स ) में डिओ्री प्राप्त 
की । सन्‌ १८८६ ईस्थी के साथ, जब कि उन्होंने एम० ए० पास किया, उनका 
कालेज-जीवन समाप्त हो गया ॥ 
आय्येसमाज के लिये | एम०ए० पास करने के बाद १८८६ ई० में वे गवनेमेंर 
उनका काम | कालेज, छाहोर में साइनस के अस्रस्टेण्ट प्रोफेसर 
नियत हुए | अब छोकिक जीवन मे विधि पूर्वक प्रविष्ट होजाने के कारण थे 
द्यानन्द्‌ एड्रलो-वेदिक-कालेज के लिए जीजान से काये करने रूंगे।| ये प्रायः 
सभी याबविक उत्सवों पर जाते थे। उनके व्याख्यान इतने लोकप्रिय थे कि प्राय: 
प्रत्येक समाज अपने उत्सव पर उनकी वाग्मिता से लाभ उठाने के लिए 
उत्सुक रहती थी । आयेपत्रिका ने उनका नाम “ डी० ए० वी० ,फालेज सस्था 
पर याबिक उत्सवों में हमारा प्रसिद्ध व्याख्यानदाता ” रख दिया था। कालेज 
से उन्हें क्या क्या आशाएँ थीं इसकी पूरी पूरी कल्पना करना असम्भव हैं। 
समाज के साधारण सदस्य उसे इस देश भ वदिक पाण्डित्य और वदिक शान 
का एक भावी केन्द्र,भोर उस वेदिक सभ्यता का घर ओर पालन स्थान समझते 
थ जो कि सारे वायुमण्डल को उन हितकर तर्वों से भर देगी जोकि भारतीय 
लोगों में परमाथथनिष्ठा ओर घम्म के उच्च आदर्शो की इद्धि के अनुकूल हैं । 
गुरुदत्त भे बड़ा ही मानसिक परिक्षान था. इसलिये उनकी आशाएं कहीं ऊँची 
होंगी । इस बात का समर्थन उस्र असीम उत्साह ओर व्यग्रता से होता है 
जिसके साथ कि वे कालेज के लिए काम करते थे। इसके विषय में ज्ञो कुछ 
भी ये कहते थे वह उनकी आत्मा की भीतरी गहराई से निकला दिखाई देता 
था। मगर वे बरस भर (१८८६) निरन्तर काम नहीं कर सके । उनके बूदे पिता 
रोग प्रस्त होगए, इस लिए उनका बहुत सा समय उनकी 3:22 पल मे 
व्यतीत हुआ | कालेज के लिए घन इकट्ठा करने के उदश स ओर अवध 
के संयुक्तप्रान्त में प्रतिनिधि दल भजने का विचार २८८६ ई० में पदा हुआ था । 
पण्डित ग़ुरूदस को साथ जाने की कोई“आशा न थी, क्योंकि उनके पिता की 
अवस्था बिगड़ गई थी, व्याधि ने घटने के स्थान में घोर रूप धारण कर लिया 
था। घर पर रहकर पिता की सेवा करना उनके लिए आवश्यक था, फिर भी 
उन्होंने प्रतिनिधि दल के साथ न जा सकने का बहुत अनुभव किया ओर इस 
के लिए सश्ये हृदय से खद प्रकट किया | लाला छाजपत राय के नाम उस 
समय फी लिखी हुई एक चिट्टी में वे लिखते हैं--“ मेरे पिता मुजुफ्फुर गढ़ में 
थहुत निवेल और रोग अस्त हैं। वे चाहते हैं कि में उनके पास रह । अब में 
लाहोर में स्थानापन्न होकर काम कर रहा हूँ। उनके यहाँ आने से अनायध्यक 
तौर पर ज्यय बद जायगा। इसके अतिरिक्त, उनके यहाँ होने रेर थे मुझे लाहोर 
से हिलने न देंगे, और मेरी सामाजिक तथा अन्य कामों के लिए बाहर जाने की 
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प्रसिजा व्यथे हो जायगी। पिता के प्रति कत्तेव्य और देश के प्रति कश्तेव्य फे बीच 
झगड़ा हो गया हे, मन कि कत्तेव्यविमृद्‌ होरहा है; प्रत्येक छुट्टी के दिनमें मुलतान 
जाता ओर वापस आता है ” | इसके थोड़े ही दिन बाद एक और चिट्ठी आई । 
इसमें उन्होंने लिखा--'गुरुदस विद्यार्थी को यह देखकर खवद होता हे कि यह 
मुजफ्फ्र गढ़ छोड़ नहीं सकता। छुट्टी का सारा काल वह इसी जगह बितावेगा । 
यह इधर उधर घूमने में अशक्त है ।पिता जी बहुत बीमार हें ओर उनफी 
प्रबल कामना हे कि में हर समय उनके पास रहूँ | में नहीं जानता कि पिता 
औ को प्रसन्न करने के लिए मुझे केले २ त्याग करने पड़ेंगें--कहिए आप इस 
विषय में क्या सतत्याह देते हैं ?” 

सन्‌ १८८६ की गरमी की छुट्टियाँ पिता की सेवा शुक्षुघा में मुजफ्फ्र 
गढ़ में व्यतीत हुई । रोगी की अवस्था मे न केवल कोई उद्नति ही न हुई, प्रत्युत 
रोग ने बड़ा उम्ररूप धारण कर लिया. ओर पण्डित जी को उनके नीरोग होने 
की कोई आशा न रही | पर वे पितृ-भक्त पुत्र की तरह उनकी सेवा शुश्षुषा 
करनले, उन्हें आप ओषध खिलाते, ओर उनके गोग-सम्बन्धी से प्रबन्धों का 
निरीक्षण करते रहे | अन्त को रोग अपना जोर लगा चुका, ओर आराम के 
कुछ चिन्ह दिखाई देने लगे | रोगी स्वेथा नीरोग हो गया । इसी बीच में 
छुट्टियाँ समाप्त हो गई ओर पण्डित ग़ुरुदत्त छाहोर वापस आगए | इस समय 
वे लाहोर के गवनेमेण्ट फालेज में साइनस के स्थानापन्न अस्स्टेण्ट प्रोफेसर 
थे। बह व वीत गया: ओर उन्हें खेद था कि थे जाति की यथेण्ट सेघा न 
कर सके | 

अगले वर्ष सन्‌ १८८७ में मिस्टर ओमन के छुट्टी चले जाने पर वे उन 
के स्थान में साइन्स के प्रोफेसर के तौर पर काम करने लगे । 

लेकिन क्या असिस्टेण्ट प्रोफेसरों के दिनों म॑ ओर क्‍या प्रोफेसरी के 
दिनों में उनका हृदय सदा डी० ए० वी० कालेज में ही था । और हम उन्हें 
दुबारा गरमियों की छुट्टियों में उसी संस्था के हिताथे बाहर जाकर व्याख्यान 
देने के लिए उद्यत पाते हैं । 

पहले साल की तरह गरमियों की छट्टि-त मे कालेज के लिए घन एकत्र 
करने के उद्देश से एक प्रतिनिधि दल तयार किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 
इस परोपकारमय दोरे पर निकलने के कुछ दिन पहले पण्डित जी के पिता 
बीमार हो गए | उनका घर पर ठहरना आवद्यक हो गया । लेकिन वे कालेज 
की सेवा के लिए बड़े उत्सुक थे। उनके पिता बड़े ही बुद्धिमान और वेशानुरागी 
पुरुष थे, साथ ही वे इस संस्था के शुभचिन्तक भी थे। उन्‍्हों ने पुत्र के मन 
के गुप्त भाव फो समझ छिया ओर पुत्र की किसी विधिपूर्थेक प्रार्थना के बिना 
ही उसे भ्रतिनिधि दल में सम्मिलित होने की भाशा प्रदान की | 
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यह प्रतिनिधि दल सन्‌ १८८७ के जुलाई मास मे छाहोर से चला । 

इस में लाला लालचन्द्र एम० ए०, लाला मद्नसिंहं बी० ए०, लाला ह्ारिका 

दास पम० ए०, लाला छाजपतराय, भियानी के प्रस्तिद्ध ठेकेदार और रईस 

लाला ज्वालासहाय, ओर हमारे विद्यार्थी जी सम्मिलित थे । कोई विद्येप 
लक्ष्य न था। प्रायः सभी बड़े २ नगरों में ठहरते जाते थे। इस सारे काल में 

पण्डित जी का मन किसी प्रकार भी शान्त न था| अपने पिता की अवस्था 
फा समाचार पान के लिए वे बड़े व्याकुल रहते थे ओर पता लेने के लिए. 

मुजुफ्फ्र गढ़ को तार भेजते रहते थे। जब छुट्टियों समाप्त हो गई तो सारा 
दल छाहोर लोट आया । आने के शीघ्र ही बाद पण्डित जी राधलपिण्डी 
समाज के वार्षिक उत्सव पर गए | वहाँ डी० ए० वी० कालेज की संस्था पर 
जो व्याण्यान उन्हों ने दिया वह बड़ा छी अद्भुत था । उसके अन्तिम शब्द 
जो बड़े ही हृदयआही ओर ममेस्पर्शी हैं, ये हें--“यदि तुम्दें विश्वास है कि 
तुम्हारे अन्दर आत्मा हे,यदि तुम्हें विश्वास है कि बाह्य शरीर के नाश के साथ 
ही तुम्हारे जीवन का अन्त नहीं हो जायगा, प्रत्युत तुम्हारे भीतर कोई ऐसा 
पदार्थ भी हे जो तुम्हारे शरीरानत के बाद भी जीता रहेगा, और यदि तुम 
चाहते हो कि तुम्हारी यह आत्मा उन्नति करती रहे और यदि तुम्हें इस बात 
का पता है कि विद्या द्वारा ही यह काम हो सकता हे तो तुम्हें डी० ए॒० ची० 
कालेन्न की प्रतिए। में अवश्य सहायता देनी चाहिए। आत्मा की उश्नति का काम 
मनुष्यमात्र की उन्नति का काम है। इसलिए हिन्दू, मुठमान, ओर इसाई सब 
को इस पुण्य काये में सम्मिलित होना चाहिए। / इस अपील के भसर से 
उसी समय १२५५३ रुपये ७४ आने ६ पाई एकत्र हुए। पिण्डी से आने के कुछ 
ही घण्टे बाद उन्हें अपने पिता की शोक जनक मृत्यु का समाचार मिला | 
इस दुर्घटना का उनके मन पर जुरूर भारी असर हुआ होगा | उन्‍्हों ने 
मुलतान में अपने नातीदारों को तार भेज्ञा कि मेरे आने तक शव का दाह 
कर्म न करना | उनके स्वजातीय लोगों को जब यह मालूम हुआ कि पण्डितजी 
पिता का अन्त्येष्टि सस्कार वेदिक रीति से करना चाहते हैं तो उन्‍्हों ने उन 
की माता से कदा कि शाव हमें देदो, पर माँ पुत्र की इच्छा के विरुद्ध कुछ न 
करना चाहती थी । बराद्री ने घोर विरोध किया पर पण्डित गुरुदत्त की ही 
अन्त को जीत हुई । 

पिता की मृत्यु के थोड़ी ही देर बाद जनता ने पण्डित गुरुदत्त की 

शक्तियों से भारी काम लेना शुरू कर दिया | पिता की मृत्यु ने उन्हें विधिध 

घरेकू दुःखों में डाल दिया। पिता की झुत्यु, विशेषतः: जब कि बह बड़ा ही 

सदय अछ,ओर ख्तेही हो, मनुष्य पर एक मारी विपकशि हे | उस पून्य सूलि फा 

अन्तर्थान होजाना जिसके प्रेममय हाथों ने जीवन के अतीय कण्टक पूर्ण मार्गों 
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मे मनुष्य की रक्षा की थी, और जिसके उत्साह और जैय्य-भरे शब्द कठिनाई 
और अधः:पतन के समय मन में नवशक्ति का संचार करते थे कोई साधारण 
विपसि नहीं । शीघ्रप्राहक व्यक्तियों को इसका बड़ा ही तीक्षः अनुभव होता 
है, पर पणिडत गुरुदतसत इस महान शोक से अभी मुक्त भी न होने पाए थे कि 
उन्हें समाजों के वाबिक उत्सवों पर डी० ए० थी० कालेज की. ससस्‍था के लिए 
व्याख्यान देने को कहा गया । दस संस्था के लिए भारी सम्मान रखने के कारण 
उन्होंने सावजनिक हित की बातों के सामने अपने निज के कामों को कुछ भी 
महत्व न दिया, और निमन्त्रण को शीघ्र ही स्वीकार कर लिया | छाहोर आये. 
समाज फा १०घाँ वाविक उत्सव, उनके पिता की रूृत्यु के कुछ ही दिन पीछे 
२६ और २७ नवम्बर को आ गया और उस अवसर पर उन्होंने डी० ए० घी० 
कालेज पर पक उज्ज्वल वक्‍तृता की । जिस उत्साह, और जिस गम्भीर भाव 
के साथ थे उस समय बोले उसका स्थूल वणन करने का यत्ष करना भी 
अप्तम्भव को सम्पव करने की सी बात होगी । जिस समय थे बोल रहे थे 
मण्डप में सत्यु फी सी निःशब्दता थी; तीन सहर्त्र श्रोता चित्रवत्‌ मूक बैठे थे। 
जो कुछ भी उनकी जिहा से निकलता था उसमें तत्परता और अनन्य भाष 
कृट कूट कर भरे थे। उनका भाव, उनकी भाषा, उनके हृदय से निकछे 
हुए शब्द इस वात का स्पष्ट भ्रमाण थे कि जो कुछ वे कहते हैं उसका वे 
अनुभव करते हैं। हमने ऐसी प्रभावशाली वक्‍तृता पहले बहुत कम घुनी है । 
निस्सन्देह हृदय के शब्द, सरत्ठ होते हुए भी, सरलता और उत्सुकता से शुभ 
अत्युत्कृष्ट वाग्मिता से भी बढ़कर होते हैं । वे अपने कथन की पुष्टि स्वामी 
दयानन्द के जीवन के दृष्टांतों से करते थे; ओर हमारा यह लिखना संवेथा 
सत्य है जि हमने अनेक व्यक्तियों के नेत्रों से अश्वघारा बहती देखी ।” 
सन्‌ १८८० के अन्तिम मास, जियादातर, महत्वपूर्ण घामिक विषयों पर 
व्याख्यान देने में व्यतीत हुए | इन व्याख्यानों में से तीन विदरोष उल्लेख के योग्य 
हैं। उनके विषय, अर्थात्‌ ' जीवन का उद्देश ! ' सत्य ' और “ आये समाज ' 
घामिक जगत्‌ के लिए बड़े ही काम के हैं। लेकिन सबसे अधिक मनोरध्जक 
ओर शिक्षाप्रद व्याख्यान जो उपयुक्त समय में दिया गया वह आध्यात्मिक 
जीवन के तत्व ' पर था यद सन्‌ १८९० ई० में एक पुस्तिका के रुप में 
छप गया। 


* नए घषे के आरम्भ होते ही पण्डित गुरुदस्त का काम दुगुना होगया | 


थे बड़े ही दच्ध्ूद्ध और उत्सरही बन गए, ओर उनके अवकाश फा अधिक 
सम्रय छोगों में घम्मे भौर नीति फे दितकर विचारों के प्रचार में बीतमे रगा। 
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व्याख्यानों की झड़ी सी लगने लगी | पढे लिखे लोग, विशेषतः आयेसमाज के 
समभासद, प्रात: ओर साय एक बड़ी संख्या में उनके घर पर जाते थे और 
पैदिक तत्वशान के गहन ओर गूढ़ विषयों पर वार्सालाप करते थे। ये वार्चा- 
छाप प्रायः आनन्द ओर उत्साह से भरे होते थे और कई कई घण्टों तक जारी 
रहते थे | कोई भी जिशासु व्यक्ति पण्डित जी के पास ऐसा नहीं गया जिसके 
पूद्नों का समाधान उन्होंने न किया हो | ये प्रश्न विधिध एकार के और 
विविध शास्त्रों से सम्बन्ध रखने वाले होते थे, और घस्तुत: यह बड़े ही 
आदचये का विषय है कि पण्डित जी ने इन कठिन और गूढ घिषयों पर केसे 
अधिकार प्राप्त किया होगा । मानों वे थिद्या की मूति थे। संस्कृत, अरबी, 
पदार्थ विशान, भूगभे विद्या, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, शरीर शास्त्र, 
नक्षत्रविद्या, गणित, तक्त्वशञान, भाषातत्त्यशास्त्र--इन सयसे और कई औरों से 
भी--वे अच्छे जानकार ज्ञात होते थे, ओर जो छोग उनके पास शबभुग-समा- 
घान के लिये जाते थे वे उनके पाण्डित्य को देखकर चकित रह जाते थे। 
पण्डित जी अभी मुश्किल से ही सत्ताईस वर्ष के हुए थे कि उनका वेहान्त 
होगया । इस छोटे से समय में उनका इतना विस्तृत ज्ञान सम्पादन कर लेना 
सदा पक आदइचये और प्रशंसा का एक विषय बना रहेगा। उनके स्वरूप को 
देखकर सभी संशय मिट जाते थे। ऐसे भी अनेक मनुष्य हे जो कहते हैं कि 
एक बार पण्डित जी की घर पर बात सुन लेने के बाद फिर हमारे मनर्मे 
किसी विषय पर कभी फोई सहाय उत्पन्न ही नही हुआ | शायद यह विरोधा- 
भास देख पड़ेगा, और कई लोग यह समझेंगे कि पण्डित जी के विषय में 
हमने जो कुछ कहा है उसमें अत्युक्ति का लेश है, लेकिन यदि उन लोगों की 
साक्षी कुछ प्रामाणिक होसकती है जो इस विद्यादिग्गज के साथ इकट्ठे रहे हैं 
नो हम पाठकों को विश्वास दिलाते हैं कि हमारे कथन में झूठ की गंध भी 
नहीं । कई बातें ऐसी हैं जो पहिले सघेथा अप्रकटनीय देख पहती है लेकिन 
यदि उन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए ओर मनको एकाग्र करके कुछ समय के 
लिए उनके जटिल तथा सूश्म रूपों पर विचार किया जाय तो वे पूर्णतः स्पष्ट 
और निर्मल होजाती हैं । 


सन्‌ १८८८ का वर्ष पण्डित गुरुदत्त के जीवन में बड़ा ही स्मरणीय था । 
इसी साल उन्हों ते मोनियर विलियम्स की “ इण्डियन बिजुड़म “ पर दोपषा- 
लोचनात्मक व्याण्यान दिए, स्वर विद्या का अध्ययन किया, वेदमन्त्रों के 
उच्चारण करने की शुद्ध रीति जारी की। यह एक ऐसा फाम था, जिसके 
परिमाण की कफदपना करना झुगम नहीं। यदि वे कोई और काम न भी करते 
तो फेवल इतना ही उन्हें अपने समय के महापुरुषों में उच्च स्थान दिलाने के 
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लिए पर्याप्त था | लेकिन सब से बदुकर बहुसूलय काम जो उन्हों ने किया, 
और जिस के लिए हम सब को उनका है ३8 होना चाहिए, चह उनका वैदिक 
धम्मे का प्रबल प्रतिपादन है | उन दिनों घम्मे को पश्राह्मणों ने बहुत 
कुछ कलड्ित कर रखा था | पश्चिमीय विचारों से श्रभावित शिक्षित लोग 
आय्येसमाज के सिद्धान्तों, पर असंख्य प्रश्न करते थे | इन लोगों का उन्हीं के 
शर्त्रों से मुकाबला करने के लिए धम्मे के एक बड़े ही प्रबल व्याख्याता का 
प्रयोजन था। पक ऐसे विद्वान की आवश्यकता थी जो केवल विपक्षियों की 
आपत्तियों का युक्तिसंगत रीति से खण्डन ही कर सके ओर संशयात्मक 
लोगों के अनुरागहीन प्रक्षों का आदर और सहानुभूति के भाव के साथ 
उत्तर ही देसके प्रत्युत अन्य धम्मों से इसकी सर्वेश्रेष्तत का भी समर्थन कर 
सके | और पेसखा मनष्य ज़गदीश्वर ने पण्डित गुरुदत्त के रूप में समाज को 
प्रदान किया था | उन्हों ने बड़ा ही उत्कृष्ट काय्य किया | उनके निभेय होकर 
सत्य का प्रकाश करने के लिए उनके विपक्षी भी उनकी प्रशेसा करते थे । 
दिसम्बर १८८८ इंस्वी में जो व्याख्यान उन्हों ने छलाहोर आय्येसमाज के 
उत्सव पर दिया वह स्थायी रूप से संग्रह करने योग्य हे । उन्‍्हों ने कहा कि 
“आधुनिक थिज्ञान चाहे उस में कितने ही गुण क्‍यों न हों, जीवन की समस्या 
पर कुछ भी प्रकाश नहीं डालता | वह मनुष्य के आत्मा में आन्दोलन पैदा 
करने वाले सब से महान और कठिन प्रशज्ष--मनुष्य जाति के आदि सूल भोर 
इसके अन्तिम भाग्य--के हनल्ट करने में कुछ भी सहायता नहीं करता । 
आधुनिक विज्ञानी चाहे प्रत्यक नाड़ी ओर हड़ी को चीर डाले, चाहे लट्ट की 
बूँद की अतीच प्रयथल सूक््म-दशेक यन्त्र ढारा जो सम्भवतः उसे मिल सकता 
है, बड़ी सूक्ष्म परीक्षा कर ले, पर इस प्रदन पर उस से कुछ भी बन नहीं 
पड़ता । वह जीवन के रहस्य को खोल नही सकता। वह चाहे शताब्दियों तक 
चीर फाड़ और परीक्षण करता रहे पर जीवन की समस्‍या के विषय में उसका 
शान कुछ भी बढ़ न सकेगा। यह समस्या वेदों की सहायता के बिना हल की 
जा नहीं सकती । वही केवल इस अद्भुत गहस्यथ का उद्घाटन कर सकते हें 
और उन्हीं की ओर वैज्ञानिक छोगों को अन्त को आना पड़ेगा । इस प्रद्ृत्ति 
के चिह् पहले ही हैं | वेदों को प्राचीन ऋषि सब विद्याओं का स्नोत समझते थे 
और उन का यह विश्वास सत्य भी था। वे केवल उन्हीं के अध्ययन में लगे 
रहते थे, और उन के अन्दर भरी हुईं सचाइयों का चिन्तन करंते थे। उस 
समय आर्यावते में इतना सुख ओऔर इतनी स्मद्धि थी कि उस के समान अब 
, कहीं दिखाई नहीं देती । लोक और परलोक दोनों का ही सुख वेदों के अध्ययन 
का फल हे | बड़े ही दुःख का विषय है कि आर्यावते वेदिक धस्मे से पतित 
हो गया है । जिस रसातल को यह पहुँचा है यहाँ पहुँचने से यह बे नहीं 
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अदाकारा प्रक कीघ3-- इनकम, 


सकता था। इस ने अपने पेरों पर आप कुहाड़ा चलाया है| परन्तु यद्यपि 
पिछली बांतों पर विचार कर के अंधकार सा दीखन लगता है फिर भी भावी 
आशाएँ आनन्द-दायक हैं। सचाई का वही नित्य रूय्ये अर्थात्‌ वेद पुनः पकट 
हो गया है। इस ने सूद विश्वास के बादलों को स्वेथा छिन्न भिन्न कर दिया 
है। ससार पर छाया हुआ अशुभ अधकार दूर हो गया है ओर भास्कर पहले 
के से तेज के साथ पुनः: चमक रहा है | यह खुखद अचथस्था स्वामी द्यानन्द 
के परिश्रम का ही फल है | उसी ने हमे उस््र प्रकाप्ष के दशन फराए हें जिस 
का कि प्राचीन ऋषि आनन्द ढूटा करते थे । लफिन यद्यपि कईे एक ने इस 
कपा को देखा और इस का आदर किया है, फिर भी बहुत से लोग, चिरकाल 
से अधकार में रहने का स्वभाव होने के कारण या तो इस में सन्देह करते हैं 
या उस प्रफाश में जाने से हठपृवक इनकार करते हें । जिन लोगों की आत्माएँ 
मूद्‌ विश्यास के अंधकार से बाहर निकल चुकी हें उन सब का यह परम 
कत्तेव्य है कि वे सशयात्मक छोगों के संशय की, और' धर्स्मांघ तथा दुराश्रही 
लोगों की घर्म्मांघता तथा दुराग्नह की चिकित्सा करें | इस का केवल यही 
उपाय है कि उस संस्था की सहायता की जाए जहों कि आगामी पीदियाँ 
ऋमश:ः ओर अगोचर रीति से अन्ततः वहाँ जाने के लिए नेयार की जा रही 
हैं । वक्ता ने किसी संस्था का नाम नहीं लिया, जनता जानती थी कि किस 
संस्था की उन्हीं सहायता करनी चाहिए | महाघोष करतल-ध्वनि में वक्ता 
बैठ गए। ” 

सन्‌ १८८८ बह वष था जिस में कि पण्डित गुरुदत्त लगातार काम 
फरते रहे | इसी वर्ष के आरम्भ से उन के अन्द्र वह रोग बढ़ने छगा, जो एक 
परियतिन रूप मे, अन्त को उन्हें इस ससार से उठा के गया | कुछ तो साम- 
वेद की स्वरें लगाने और सशोघन के काम से, कुछ अष्टाध्यायो श्रेणी पर 
परिश्रम करने से और कुछ बाहर के नगरों में डी० ए० वी० कालेज के हिताथ 
लगातार और लम्बे २ दौरे करने से उन का शरीर असाधारणत: दृढ़ होने पर 
भी, शिथिल हो गया था। वह भारी आयास सहन नहीं कर सकता था। 
पण्डित जी को कुछ विश्राम कर के अपनी तन्दुरुस्‍ती को खुधारने का परामश 
दिया गया । पहले पहल तो उन्हों ने इस उपदेश को प्रसशन्नतापूषक स्वीकार 
करलिया लेकिन लोगों को आय्ये-समाजी बनाने के फाम में समुज्ज्बल सफलता 
फी आशा ने उन के आत्मा पर पूणे अधिकार जमा लिया था ओर उन के 
अन्य सब विचार इस के नोचे दब गए थ । कुछ ही क्‍यों न हो थे काम करने 
से रुक नहीं सकते थ । सोभाग्य से या दुरोभाग्य से आय्य सामाजिक प्रचार 
का उस्‌ प्रारम्भिक अवस्था में चार संन्‍्यासी अच्युतानन्द, प्रकाशानन्द, 
स्थात्मान न्द, ओर मंहानन्द पण्डित ज़ी के मित्र बन गए । थे बड़े समझदार 
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मनुष्य थे, और वैदिक धर्म, - इसके सिद्धान्त और संसार में इसके विधान के 
विषय में जानकारी लाभ करने की सश्यी रुचि दिखलाते थे। पे० शुरुदुस्त उन 
के साथ बड़े आद्र ओर दया का वताव करते थे | उनके श्रेष्ठ पाण्डित्थ, अद्वितीय 
बुद्धि, और जानकारी के भारी भण्डार ने स्वामियों को मोहित करलिया | ये 
उन्तकी संगति को छोड़ना पसन्द न करते थे दिन रात थे उन के घर पर बंटे 
देखे जाते थे। उनका सम्बन्ध वेदान्त सम्प्रदाय के साथ था, लेकिन उनका सारा 
वेदान्त-वाद पण्डित जी के सामने इस तरह उड़ गया जिस प्रकार कि सूर्य्य 
के सामने ओस उड़ जाती है। मन के अद्ञान्त होने, और समाध्वासन और 
पथप्रदशन के लिए निश्िचत ओर हृढ़ प्रत्यय न होन के कारण ये छोग आध्या- 
त्मिक पिपासा से सूखे हुए मनुष्य की तरह अमृत की प्रचंड छालसा रखते थ, 
और यह अख्त उन्हें पण्डितजी ने स्वेच्छापूर्वक दे दिया। पूर्णरूप स परितृप्त हो 
जाने के कारण उन्होंने वेदिक धम्मे के प्रचारा्थ काम करने फी अभिलाषा प्रकट 
की, ओर अपनी सेवा स्वेच्छापूनक प्रतिनिध सभा के सिपुदे करदी। कुछ 
समय तक थे दृढ उत्साह के साथ काम करते रहे । इसके बाद उनमें से दो 
ली] गिर गए । इन सन्‍्यासियों के वदिक 
धघम्मे प्रवेश ने पण्डित जी के स्वास्थ्य पर कुछ कम असर नहीं डाला, पर उन 
दिनों केघल वे ही उनके घर जाने वाले नं थ। बहुत स समाजी और गर- 
समाजी लोग उन्हें प्रतेदिन मिलने जाते थे | कद लोग तो कुछ सीखन फे लिए, 
कई मनोरञ्जन के लिए, ओर कंइ उनके पाण्डित्य की थाह लन के लिए जाते 
थे। उपकारशील स्वभाव रखने के कारण वे उन्हें कभी चले जाने को न 
कहते थे ओर रात को देर तक उनके साथ बैठे रहते थ। इन समूहों का अनुमान 
ला० लाजपतराय के निम्नलिखित लेख से होसकता है--“ मुझे एक घिद्वस्त 
दशेक ने बताया हे कि इस वे में अनेक दिन तक ये चारों पूज्य संन्यासी उनके 
साथ रहे ओर भिन्न २ धास्मिक विषयों पर उनके साथ चार्तालाप करते रहे, इस 
लिए लोग उनके घर को सदश्ये अथों में मल्ली भांति एक आश्रम कह सकते थे | 
सच्ची यात तो यह है कि अनेक लोग उसे आश्रम समझते भी थे। भनेक आत्माएँ 
सत्य की तलाश में उन के घर जाती थीं और वेद्क धम्मे के प्रेम से अपने मन 
रूपी भण्डार को भर लाती थीं | सब प्रकार के लोग, क्या ग्ृहस्थ ओर क्या 
संन्‍्यासी, मनुष्य-जीवन की गहन समस्याओं को खोलने ओर शान के उस 
चमकते हुए सूय्ये से प्रकाश लाभ करने के लिए उनके पास आते थे। आस्ये 
समाज की वहुसूल्य सेवा करते हुए भी उन्हों ने अपनी मानसिक ओर 
आध्यात्मिक उन्नति की उपेक्षा नहीं की । दूसरे अगणित अन्थों के अतिरिक्त 
उन्हों ने दस उपनिषद्‌, गोपथ और ऐतरेय ब्राह्मण, मिरुक्त के कुछ भाग 
घरक, सूुस्येसिसान्त ओर पतञ्ञलि का महाभाष्य स्थामी वयानन्द के वेदाजु 
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प्रकाश की सहायता से पढ़े । स्वामी दयानन्द्‌ के ग्रन्थ तो उनको विशेष 
प्रिय थे । कहते हैं उन्‍्हों ने स्वामी जी का सत्याथेपकाश, विशेषतः मुक्ति वाला 
समुलछास, अनेक बार पढ़ा था, ओर जितना जियादद ओर जितनी अधिक 
बार वे उसे पढ़ते थे, उसके जगठ्धिव्यात लेखक मे उनकी श्रद्धा उतनी ही 
अधिक और प्रगाढ़ होती जाती थी। स्वामी जी की प्रतिभा के प्रति पूजा 
और सम्मान फा भाव उनके अन्द्र दिन पर दिन बढ़ता जाता था, और सन्‌ 
१८८५९ के मध्य के निकट यह भाव अपनी चरम स्रीमा को पहँच गया । आप 
काम में इतना दृढ़ होने पर भी उन्‍्हों ने कभी किसी विद्या अभिलाषी को 
पढ़ाने से इनकार महीं किया | ” इस भारी आयास ने दुःसखत्र और रोग पेदा 
कर दिया, देखिए उनके रोजनामचे मे ये बांत लिखी मिलती हैं-- 

१९ जनवरी--कई बार लह आया, वहुत दुःख | 

१७ जनवरी--पाखाने के रास्ते लू आरहा है । 

२२५ जनवरी--बडुत जियादह बीमार हो गया। 

१ फर्वेरी--मेरा ब्याधि-काल आरम्भ होता हे | 
१२ फर्वरी--बहुत वीमार, छह ओर निबलेता । 
१ माचे--अजीणे अभी दूर नहीं हुआ | 

१६ माचे--जी बहुत मतलाता है, ओर नासिका मे स दो तीन रूह की 
बूँदे गिरी । 

१ अक्तूबर--पाखाने क रास्ते बहुतसा लह्ट गया। 

२ अक्तूबर--जी का मतलाना | 

ये छोटी ओर अव्यवस्थित बाते उनके शरीर के अन्दर होन याले कष्ट 
फा केवल एक अधूरा सा पता देती हैं। उनकी सहन शाक्ति बड़ी प्रबल थी, 
भारी से भारी पीड़ा क समय भी वे हा न करते थे। इस वे के अन्त मर उन 
का शरीर प्रायः पू्ण रूप से ध्वेस हो चुका था, फिर भी वे बड़ी घुन के साथ 
काम करते ही जाते थे । लोग उनफे वाहरी रूप से उनकी अवस्था को जान 
नहीं सकते थे | उनका मुखमण्डल सदा शान्त ओर प्रसन्न रहता था । 

सन्‌ १८८९ का सारा वे पण्डित गुरुदत्त पुन: असाधारण तौर पर काम 
करते रहे । “उपदेशक श्रेणी” की प्रतिष्ठा के कि लिए एक संस्था बनाने के शीघ्र 
ही बाद उन्हों ने एक महाभाष्य-श्रेणी खोलदी। पण्डित गुरुदत्त का जो पावन 
प्रभाव आय्ये समाजियों पर था उस से उत्साही मनुष्यों के एक समूह के मन 
में वेदिक साहित्य फे अध्ययन की कामना उत्पन्न हुई | इनकी इस कामना को 
पूणे करने के लिए कुछ प्रबन्ध होना आवद्यक था । लाहोर में पण्डित ग्रुरुदत्त 
के बिना ओर कोई पेसा व्यक्ति न था जो खुशिक्षित लोगों को ठीक तौर पर 
भाये शास्त्र पढ़ा सकता, इसलिए पण्डित जी ने इस भारी काम को अपने 
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ऊपर लिया। यह अ्रणी उनके घर पर ही लगा करती थी। पहले पहल तो 
विद्यार्थियों की सेख्या काफी बड़ी थी, पर यह क्रमशः घटती गई क्योंकि 
अधिकतर पढ़ने वाले दफ्तरों के कु ( लेखक ) थे ओर ये पढ़ने के लिए अपने 
दफ्तरों से समय पर न आ सकते थे | अन्यथा इस अ्रणी फो ओर सब प्रकार 
से सफलता प्राप्त हुई | प्रत्यके आये इसकी उपयोगिता का अनुभव करता था। 
बाहर के नगरों के कोर एक सजानों ने भी इस अ्रणी में भरती होने की रुचि 
प्रकट की | लाला नारायणदास एम ए० एक्स्ट्रा असिस्टेण्ट कमिशहनर ने जिन 
के मनम उस समय पण्डित जी के प्रति सच्चा सम्मान था, पण्डित जी की उस 
सावजनिक सेवा को जो कि वे महाभाष्य-अणी द्वारा कर रहे थे बड़ा ही पसन्द 
किया, ओर तीन मास के लिए आप भी उस अ्रणी में भरती होने का निश्चय 
किया | यह बड़ ही महरव की बात है | पएकस्टा असिस्टण्ट कमिहनर ऐसे उच्च 
पदवी घारी एक प्रतिपन्न ग्रेजुएट विद्वान का पण्डित जी से केवल संस्कृत 
पढ़ने के लिए तीन मास की छुट्टी लेने पर उद्यत होजाना अ्रणी की विशिष्टता 
और पण्डित जी की योग्यता का कुछ कम प्रमाण नहीं हे। अब जब कि 
पण्डित गुरुतत्त इस संसार में नहीं हैं, लोग उनकी संस्कृत मे योग्यता के 
विषय में चाहे कुछ ही फ़्यों न कहें, पर इस्त में कुछ भी सन्‍्देह नहीं कि उनके 
जीवन काल में बढ़े से बड़े सावश समालोचक भी उन्हें सस्कत का भारी 
विद्वान समझकर उनका सम्मान करते थ। पण्डित गुरुदत्त का संस्कृत-पाण्डित्य 
गम्भीर ही नहीं प्रत्युत विस्तृत भी था। उसका बहुत बड़ प्रदेश पर प्रसार था। 
वे घारा-प्रवाह संस्कृत बोल सकते थे, छोगों ने जब उन्हें आयेमन्दिर मे 
महामण्डल वालों क विरुद्ध व्याख्यान देते हुए संस्कृत की वागधारा बहाते 
देखा तो उनके आदइचय की कोई स््रीमा न रही। महाभाष्य-अ्रणी दीधेजीची 
नहीं हुक, पर इस्नने अपने अल्प जीवन में ही विद्याथियों को बहुत लाभ 
पहुंचाया | यदि यह कुछ देर ओर जीती रहती तो निस्सन्देह यह अष्टाध्यायी 
के पण्डित और निर्दोष ज्ञान रखने वाले मनुष्य पदा कर देती । 

स्वामी दयानन्द क ग्रन्थों क अध्ययन न पण्डित जी के मन पर अद्भल 
प्रभाव पेदा किया था | उनके विचार बंडू ही शांत और संयत होगए थे,उनका 
मन स्थूल बातों को छो डकर सूक्ष्म बातों की ओर जाता था । भात्मिक उम्नति ही 
उनके प्रयलों का मुख्योदेश बन गई थी। वे कोई भी ऐसी बात नहीं करते थे,जो 
प्र्यक्ष या परोक्ष रीति से उस उद्देश की ओर लेजाने वाली न हो। एक प्रकार से 
वे गृहस्थ साधु थे। वे दुनिया का काम काज करते हुए भी जल में कमल की 
तरह दुनिया से अहूग थे | कहते हैं दो एक यार उन्हों ने वानप्रस्थ हो जाने की 
अभिलापा प्रकट की थी ताकि वे निर्विप्नता पूथेक अपनी उद्दश-सिद्धि में 
छूग सकें, लेकिन अपने परिवार के विचार ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया । 
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अनेक मलुष्य उनके आश्रित थे. जो उनकी सहायता के बिना या तो भूके 
मरने लगते या उनकी बहुत ही दुदेशा हो जाली | ओर वे इस बात का भली 
भांति अनुभव करते थे इसलिए वे वन में नहीं गए | 

पप्रिल १८८९ में डाक्टर ओमन के छुट्टी से वापस आजाने पर घे गवनमेण्ट 
कालेज की प्रोफेसरी सर अलग होगए । पण्डित गुरूदत्त यद्यपि विपुल वेतन 
पाते थ पर उन के पास कुछ भी रुपया संेचित न था क्योकि परिवार की 
आवश्यकताओं को पूरा करने क बाद जो धन उन के पास बच रहता था वह 
सब वे दीन दुःखियों को बांट दिया करते थ | अपन आश्रित लोगो का पालन 
पोषण करने के लिए जरूरी था कि थे कुछ काम कर | कई सज्मनों ने उन्हे 
यह सलाह दी कि आप शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर से मिलकर किसी आसामी 
के लिए प्राथना करें | पर उन्हों न ऐसा करना पसन्द नही किया क्योंकि उन 
का उद्दश यथासम्भव उस व्यवसाय सत्र अलग रहना था जो कि आत्मिक 
उच्नति मे सहायता नहीं देता | ओर इस्प मे उन की सिवा उस व्यवसाय के 
जो उन्हें अच्छी मास्विक भाय देन के अतिरिक्त उन के आध्याम्मिक ज्ञान को 
भी बढ़ाने वाला हो, और कौन सहायता कर सकता था ? यह दृष्प्राष्य संयोग 
केबल किसी धामिक पत्र के सम्पादन मे ही मिल सकता था. इस लिए 
पण्डित गुरूद्त ने तत््वशान, वेदान्त ओर तन्रह्मजान के विपयो पर विचार 
करने वाला एक सामयिक पत्र निकालने का निश्चय किया । इस विश्वास ने 
१८८०, के मध्य म क्रियात्मक रूप धारण किया । वदिक मेगजीन नाम का एक 
सामयिक पत्र जारी किया गया। पहला अड्डःः जुलाई मे निकला | इस उच्च 
फोटि के सामयिक पत्र के निकलने स साहित्यिक ओर धामिक जगत मे हल 
चल मच गई क्योकि जुलाई का अड्डुः उज्ज्बल छेग्वों से सुशोमित था| आय्ये 
जगत न दिल खोलकर सहायता की । क्योंकि आय्ये लोग इस वात का अनुभव 
करते थे कि वेदिक मगजीन के रूप मे उन के पास ्ादिक धर्म्म का एक प्रबल 
पचारक है | भारतवप में जनता न इस पन्न का हृदय से स्वागत किया. और 
विदेश के पत्रों में इस की बड़ी ही प्रशसात्मक समालोचना हुई । 

धार्मिक सुधार और पुनरुद्धार के लिए वदिक मेगजीन एक भारी यत्त 
था । इस पत्र का उद्देश “ बंदिक साहित्य के विविध भागो का अनुवाद, सागर, 
समालोचना, और विवेचना कर के वेदों में बढ़ती हुई दिलचस्पी को पूरा 
करना; वैदिक तत्त्यज्ञान की आन्तरिक सचाइयों को, जो कवि जड़वाद के इस 
युग के लिप इतनी जूरुरी हैं, प्रकट करना; संसार के साम्प्रदायिक या पेथाई 
पर करुणाहीन धम्मों के मुकाबल मे, बदों फा परोपकारी और सदय धस्मे 
पेश करना; अविद्या-जन्य पुराने मूद्विद्वासों पर कुहाड़ी चलाना; कालालुधर्ती 
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और लोकप्रिय नीतियों के विपरीत सश्वे सुधार के नियमों की शिक्षा देना; 
विवादात्मक छेख और थालोचनाएँ प्रकाशित फरके वेदों की पवित्र और 
सरल सच्नाइयों को ताजा रखना; सवा पर कपटी पुरोहितों पाण्डित्यदर्शी 
भाषा तक्त्वविदों, और उथले जड़वादियों के हट पूर्ण मिथ्या-प्रचार या निर्व्याज 
अन्यथा अहण को दूर करना" था। इस क्राय्य के परिमाण की कल्पना 
सुगमता से हो सफती हे | जब तक मनुष्य वेदिक साहित्य का अच्छा पण्डित 
ओर समकालीन विचारों का पूर्ण ज्ञाता न हो उसे इस काये में सफलता नहीं 
हो सकती । उस के लिए समस्त संसार के विशेषतः भारत मण्डल के सभी 
घम्मों का शान रखना परमावश्यक है । उस का दाशैनिक ज्ञान बहुत विस्तृत 
और विज्ञन के साथ उस का परिचय बहुत गहरा होना चाहिए । इस लिए 
जो व्यवसाय पण्डित गुरुदत्त ने अपने लिए चुना वह बड़ा ही कश्साध्य था 
क्योंकि इस से मनुष्य की शक्तियों को बहुत जियादा काम करना पड़ता था | 
इस से सम्वन्ध रखने वाले विविध कत्तेव्यों को सनन्‍तोष जनक रीति से 
केवल वे आप ही पूरा कर सकते थे, समाज में कोई ऐसा मनुष्य न था जो 
इस में कोई प्रकृत सहायता दे सकता | इस के अतिरिक्त यदि कोई ऐसे 
मन॒ष्य थे भी, तो विद्तापूण लेख पुरस्फार दिए बिना प्राप्त न हो सकते थे, 
पर पुरस्कार देने का सामथ्ये पण्डित जी में न था, इस लिए सारा बोझ खुद 
पण्डित जी को ही उठाना पड़ा । उन के मेगजीन का विद्व्तापूण छेखों से, 
जोकि उन के नाम ओर ख्याति के योग्य हों, भरा होना आवश्यक था | इस 
के लिए उन्हें घोर मे घोर परिथ्रम करना पड़ता था | छाल्य छाजपन राय 
लिखते हैं कि “उन्हों ने प्रोफलर मेक्समूलर के सार शअ्रन्थ, न्याय, मीमांसा, 
घैशेषिक, योग, निरूक, स्वामी दयानन्द का वेद्भाष्य, पतश्नल्ि का महाभाष्य, 
मनुस्छति, और भन्‍्य अनेक ग्रन्थ जिन की गिनती करना कठिन है, पढ़ डाले 
थे।” इतने अ्रन्थों के अध्ययन के लिए उन के शरीर को इतना भारी आयास 
करना पड़ा जितना कि वह उठा न सकता था | जुलाई १८८५० के पिछले दिनों 
में वे शिकायत करने लगे, कि 'मुझ में से कुछ बिजली सी निकल गई है' ओर 
अगस्त के आरम्भ में उन्हें जकाम ने आघेरा। जुकाम के साथ, शीघ्र ही बाद, 
खासी और ज्वर हो गये, और इन को रोकने का भारी प्रयत्ञ करने पर भी 
सितम्बर तक इन की तीघता प्रतिदिन बढ़ती ही गई । अन्ततः उन्हें पहाड़ों पर 
ले जाना पड़ा; उन की तन्दुरुस्‍्ती को सुधारने के लिए मरी सब से उत्तम 
स्थान समझा गया । वहाँ उन के एक सच्चे ओर उत्सुक भक्त, सरदार उमराव 
सिंह, ने उन का स्वागत किया, परन्तु अच्छी से अच्छी डाक्टरी सद्दायता 
ओर सरदार साहब की तरफ से पूरी २ सेवा शुक्षूषा के होते भी रोग के 
घटने के कोई चिह्न नहीं दिखाई दिए। उन का शारीर जो असाधारणतः 
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बलवान था, वहाँ थोड़े दिन ठहरने से ही अत्यन्त दुबला होगया। पेशायर 
समाज का वाबिक उत्सव उन दिनों होने वाला था, उन्हों ने उस में सम्मिलित 
होने का निश्चय कर लिया । वे इतने लूस्बे सफर का कष्ट नहीं उठा सकते थे, 
पर जब एक बार उन्हों ने निश्चय कर लिया तो फिर उन्हें उसे कार्य में परिणत 
करने से रोकना कठिन था | मित्रों फे बार २ रोकने पर भी वे पेशावर चले 
गए । वहाँ जाकर वे केवल दर्शक ही नहीं बने रहे प्रत्युत उन्हों ने उत्सव में 
क्रियात्मक भाग लिया । उन का वेदों पर व्याख्यान उत्सव फे सभी व्याख्यानों 
से अच्छा था | यह भाषण उन्हों ने भी अपनी पूरी शक्ति के साथ किया; इस 
भारी आयास का परिणाम यह हुआ कि रोग की तीमता दुगनी होगई, ओर 
लाहोर पहुँचने के जल्दी ही जाद वे सव्वंधा खाट से लग गए, काम करने की 
सारी शक्ति शरीर से जाती रही | सारा अक्तूबर रोग की तीज़ता बढती ही 
गई लेकिन अक्तृथर के अन्त में आराम के कुछ चिद्द दिखाई देने लगे। पण्डित 
जी खुद भी नीरोग होने की आशझ्या करने छगे | उस समय उन्हें पूणे विश्राम 
करना चाहिए था, या नहीं, ये निचले न बैठ सकते थे । उन्हों ने डी० ए॒० बी० 
कालेज की प्रबन्धकर्न्नी समिति में खूब भाग लिया | कल्पना कीजिए कि एक 
मनुष्य छगातार कष्ट और रोग से हड्डियों का केवल ढाँचा रह गया है और 
किर भी सा्वे-जनिक हित के वाद प्रतिवाद में बिना किसी विवेक के भाग 
हे रहा है। पण्डित गुरुदत्त का यह चिराभ्यस्त दोप था । थे ऐसी बातें 
अदुरदर्शिता यां ऐसे कर्मों के परिणामों से अनभिज्ञ होने के कारण नहीं प्रत्युत 
भीतर से एक प्रबल आवेग के कारण करते थे । 

इस मानसिक आयास ने अत्यन्त क्लांति और क्षीणता पेदा करदी, ओर 
थोड़ी सी दुर जाने में भी अशक्त होने के कारण वे कई दिन तक शय्या पर ही 
केंटे रहे । डनकी शक्ति दिन पर दिन घटती जाती थी और वे क्षीण और क्षीण 
होते जाते थे । इस परम कष्ट के समय उन्हें गुजराँवाले भेजा गया और वहाँ 
डाक्टर फ्तेचन्द्‌ उनकी चिकित्सा करने छगे | पण्डित गुरुवत्त गुजराँवाले में 
यहुत दिन रहे । डाक्टर साहब भी उन पर विशेष योग देते थे, पर लाभ कुछ 
नहीं हुआ । रोग चड़ा होसकने वाली अवस्था का उछद्डन कर डुका था । 
पण्डित जी की दशा में कुछ भी उन्नति न थी; इसके विपरीत भयानक लक्षण 
पैदा होगण थे, इस लिए उन्हें लाहोर वापस छाया गया, और एक विदेष 
बड़ला फिराए पर लेकर उसमें उन्हें रखा गया। 

लाहोर में उनकी चिकित्सा पञ्ञाब-प्रसिद्ध पे? नारायणदास वैद्य करने 
लगे | पण्डित नारायणदास ने पुराने क्षय रोग के अनेक रोगी चड्ढे किये थे, 
और उनके उपचार से पण्डित गुरुदत्त की अवस्था में भी कुछ उन्नति हुई। कई 
छोग उमके नीरोग होने की आशा करने लगे, परन्तु अफस्मात्‌ रोग का 





ध्रत्यावतेन हुआ | इसके पीछे “ होर अछी नाम के एक हफकीम' जालन्धर से 
मेंगाए गए ” | छाला लाजपतराय कहते हैं कि “ उनके उपचार ने जादू का 
स्रा असर किया, और प्रायः: एक सप्ताह के भर्द्र ही पण्डित जी का पूर्ण-रूप 
से नीरोग होजाना केवल कुछ दिनों की ही बात मालूम होने लगी “| लेकिन 
यह सम्भवत:ः बुझते हुए दीपक की टिमटिमाहट थी । रोग का फिर प्रत्यावतेन 
हुआ और “ इसके असर से पण्डित जी फिर मुक्त नहीं हुए । “ 

१८ माचे का सवेरा हुआ | भगवान्‌ भास्कर अपने पूणे तेज के साथ 
ससार को प्रकाशित करने लगे। आकाश में यादलों का निशान तक न था। 
पक्षी आनन्द के गीत गारहे थे। लोग खुशी खुशी अपने देनिक कार्यों पर जा 
रहे थे । चारों ओर आनन्द ही आनन्द था। लेकिन आर्यो के हृदय आनन्द से 
खाली थे। प्रत्येक मुखमण्डल से शोक टपक रहा था। ' कोई आशा नहीं, 
फोई आशा नहीं ' यही शब्द अनेक लोगों के मुँह से निकलते मादूम होते थे | 

पण्डित गुरूदतत शय्या पर बीमार पड़े थे । यद्यपि वे पूववत्‌ शान्त थे 
पर उनकी जीवन-शक्ति शन: दाने: घटती जा रही थी। अब कोई चारा न था। 
विधाता के कामों में कौन हस्तक्षेप कर सकता है। उनका जाना आवश्यक है, 
परमपिता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं | जगत्‌ पिता के घुलाने पर उनका जाना 
आवद्यक है | ओर हमारे पण्डित जी को इसका शोक नहीं । वे शोकातुर हों 
भी क्‍यों ? क्या वे अपने परमपिता से मिलने नहीं जा रहे ? जब कि चारों 
ओर शोक के आँखुओं की झड़ी छग रही हे, जब कि माता का इृदयभेदक 
बविलाप वायु को चीर रहा है, जब कि बच्चों की आंखे आँखूओं से तेजहीन हो 
रही हैं, पण्डित गुरुदस्त ससार के दुःखों और चिन्‍्ताओं की कुछ भी परवा न 
करते हुए सुस्करा रहे हें । 

वे इस ससार के नहीं, इसलिए इसे छोड़ते हुए. उन्ह खेद नहीं होता। 
प्रत्युत वे प्रसन्न हें क्योंकि अपने घर वापस जाने से कोन आनन्द नहीं मनाता। 
वे घर से बहुत दिन तक अनुपस्थित रहे हैं। अब उन्हें शीघ्रता करनी चाहिए | 
दिन बीत गया, पीड़ा प्रायः असहनीय होगई, लेकिन हमारे चरिज्न-नायक ने 
हा तक नहीं की । रात होने लगी। उनके मित्रों की चिन्ता बढ़ रही है। वे एक 
दूसरे से पूछते माकूम होते हैं कि क्या भगवान्‌ हमे उनका जीवन दान देगें? 
क्या हमारे प्रिय पण्डित जी इस संसार से जा रहे हें ? हो वे जारहे हैं, भोर 
कोई भी शक्ति अब उन्हें हमको नहीं देसकती । रात के बारह यज गए | अब 
जीवन जल्‍दी २ घटने रूगा । पाँच २ मिनट बाद नाड़ी देखी जाती थी। अब 
सब आशा नष्ट हो चुकी थी। सहसा पण्डित जी ने करवट बदला और वेद-मेतज 
उद्यारण करने लगे । तब उन्होंने अपने मित्र भक्त रेमलदास से ईंशोपनिषद्‌ 
पदकर खुनाने को कद्दा | मन्त्र पदते २ ओर भजन गाते २ समय बीतने छगा। 
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एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः । फिर सवेरश हुआ। १९वीं माचे का 
प्रात:फाल | इस लोक पर पण्डित गुरुदत्त के निवास का यह अन्तिम दिवस 
था। सवेरे ७ बजे उनका प्राण पद्डुन्लू उड़ गया। कुछ क्षणों म॑ ही उनकी खझुत्यु 
हो गई | उन के शरीर-परित्याग से आय्येसमाज रूपी गगनमण्डल का एक 
चमकता दमकता तारा छिप गया, ओर अपने पीछे एक अभेद्य अँधकार 
छोड गया । 

आय्येपत्रिका ने “हमारी क्षति" शीपेक एक लम्बा ओर हृदयद्रावफ 
लेख लिखा-- 


“एक मनुष्य. एक असाधारण मनुष्य, एक अलोकिक मनुष्य, संस्कृत 
विद्या का एक सच्चा ओर अठितीय पण्डित--प्राचीन ऋषियों का एक सच्चा 
वेशज--इस संसार से उठा गया। आय्येसमाज के भूषण और गये, सत्य और 
शान का आदर करने वाले सभी लोगों के अभिमान पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी 
अब हमारे पास नहीं । हाँ, वह पुण्यात्मा अब नश्वर शरीर में बन्द नहीं। युवा 
ओर वृद्ध हम सब उन्हे झेँढ रहे हैं, सच तो यह हे कि हमे अभी इस बात का 
घिश्वास नहीं होता कि वे हमे छोड़ गए हैं। हमारी क्षति की अलोकिकता 
और गुरुत्व ही इस संस्कार को बनाए रखने म॑ सहायता देता है कि वे अभी 
तक भी हमारे पास हू । हा, हम फिर उन ऐसा मनुप्य कब देखेंगे ! हम फिर 
एसा मनुष्य कब देखेगे जिसके रोम रोम में सचाई के प्रकाश--वेदिक धघस्मे 
के सनातन सिद्धान्तों-को फलाने की कामना, और परमे+*दर की वाणी, और 
उन लोगों को वाणी के द्वारा. जिन्‍्हों ने कि उस की वाणी को जाना और 
समझा हे, संसार को पुनःब्परमदेव के सामने लाने की कामना रम रही हे ! 
हा, शुरूदत्त विद्यार्थी ! इस्र समय तेरी क्षति असमाधेय हे । अपने विशेष क्षेत्र 
में तू कोई भी एसा मनुष्य पीछे नहीं छोड़ गया जो वह काम कर सके जिसे 
कि तू ने करना था | 


ह युवक ! तेरी आत्मा वस्तुतः श्रेष्ठ थीभर तेरा अल्पकालिक जीवन अपने 
तेज से चकाचोंध कर देने वाला था यद्यपि तुझे इस बात का शान न था। यह 
बात तेरे लिए थी भी ठीक, क्योंकि तेरा लक्ष्य बहुत उच्च था, तू गौतम, पतझ्जलि, 
व्यांस,याशवल्क्य ओर स्वामी दयानन्द्को अपना आदर्श समझता था,और उनकी 
संगति तथा नेतृत्व में सदा प्रसक्ष रहता था। इतना श्रेष्ट और इतना होनहार 
होकर इतनी जल्दी संसार से चलदे | हमे तुझ से क्या क्या आशाएँ थीं, और 
तू सचाई के लिए क्या क्या न कर दिखिलाता यदि विधाता को तेरा यहाँ कुछ 
देर और रखना स्वीकार होता ! परन्तु उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। इस 
में कुछ भी सन्देद नहीं कि तेरी आत्मा अब पहले से अनन्त गुना प्रसश्न, और 


४८ शुरुद्त लेखावली | 





अिकशा आओ 


भौतिक बन्धनों से मुक्त होगी, फिर भी हम यद कामना किए बिना रह सकते 
कि तू हम में कुछ फाल ओर रहता ! अब भी हमें व्यथित नहीं होना चाहिए क्यों- 
कि यदि तूने, आत्म के जगत्‌ पिता की गोदी में असंख्यात वर्षो तक आराम लेने 
के पहले, एक बार फिर जन्म लेना हे तो तू अवश्य हमारे पास आयगा, उस 
ह' तेरी शक्तियाँ सचाई के प्रचार के लिए पहले से सो गुना अधिक बढ़ी 
हुई होगी ! 

पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी बस्तेमान मास की १९वीं तारीख को सवेरे 
साढ़े सात बजे हम से विदा हुए। उनका देहांत क्षय रोग से हुआ । यह 
भयानक रोग इस देशम बड़ा ही बद रहा है। लेकिन यदि पण्डितजी का चरित, 
उनके बल, उनकी नेतिक उच्चता, और घामिक तीव्रता के कारण हमारे 
अध्ययन ओर अनुकरण के योग्य था, तो उसका अन्तिम दृइय भी उस उद्च 
आत्मा के समुचित ही था। अपनी व्याधि के पूरे छः मास में, जब किये 
चारपाई से उठ नहीं सकते थे, वे कभी भी दुःख से अशांत, व्याकुल, और 
अधीर नहीं हुए । उनकी सारी यातनाएँ उनकी वीर आत्मा से आन्तरिक 
वेदना का हलका सा चिन्ह भी प्रकट नहीं करा सकीं--उस दारुण ज्वर के, 
जो कि उनके शरीर का एक भाग बन गया था, प्रचण्ड से प्रचण्ड आक्रमण 
के समय भी वे अस्थायी आराम के समय की तरह ही गम्भीर और श्ान्त 
रहते थे। हाँ, सच्चा आय्ये होने के कारण वे सच्चे आयों की तरह कष्ट सहना 
जानते थे । वे विधाता की इच्छा पर अपने आपको छोड़ देना जानते थे, 
जियादातर इसलिए क्योंकि उन्होंने दयानन्द को ऋषियों फी तरह मरते देखा 
था, और अवसर मिलने पर वे ऋषि की मझत्यु का बड़े उछास और भक्ति के 
साथ वर्णन किया करते थे । गुरुदक्त विद्यार्थी |! झत्यु ओर कष्ट के समय कौन 
हे जो तेरी तरह शान्त रहने की आकोक्षा न रखता हो | 

जिस समय पुण्य आत्मा ने नश्वर शरीर को छोड़ा तो यह शोक 
समाचार कि हमारा प्यारा भाई अपने परम पिता के पास चला गया है, 
नगर के प्रत्येक कोने में, जहाँ एक भी आये रहता था पहुँच गया, और दो ही 
घण्टों के अन्दर यह आग की तरह सारे नगर में फेल गया | यद्यपि इस दिन 
ऐेतवार न था ओर न ही कोई ओर छुट्टी थी, फिर भी नो बजे के पदले पहले 
हमारे परलोक-गत भाई के घर के सामने कोई पाँच छः: सो मनुष्य एकत्र 
होगएण। वे सब शोकाकुल ओर उदास थे | कई तो इतनी भारी क्षति का 
चिन्तन करके चुप ओर बेखुध दोरहे थे, कई चुपचाप फूट फूट कर रोरहे थे, 
ओर कई उस श्रेष्ठ युवक के विविध गुणों ओर योग्यताओं का बखान कर रहे 
थे। हा, पुेसा कोनसा पाषाण-हृदय था जो इृद्धा माता के हृदय-बेघक बिलाप 
को सुनकर न पसीजा हो | उसके सारे पुत्रों में से केवछ गुरुद्स दी उसके 
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ब्नम्न 


पास रहने पाया था। वह उसकी अन्तिम सनन्‍्तान था. और उसे ढलती छम्न में 
प्राप्त हुआ था। माता का स्नेह अथाह होता हे, पर बुढ़ापे में पाये हुए इस बच्चे 
के प्रति, विशेषतः जब कि वह महामान्य था, उसका प्रेम ओर भी गाढ़ा ओर 
स्वर्गीय था। माता ! हां, तू हमे माता से भी बदकर है, त्‌ , जिसने हमें गुरुदत्त 
विद्यार्थी सा पुत्र दिया,--तेरी क्षति का अनुमान ओर अनुभव सिवा माता के 
ओर कोई कर नहीं सकता ! परन्त्रु विश्वास रख कि तेरा पुत्र नाश नहीं 
हुआ, वह अपने स्त्रष्टा की गोदी में आनन्द ले रहा हे, पर यदि उसने मुक्ति का 
भागी बनने के लिए सस्रार में एक बार फिर आना है, तो वह एक सच्चा ऋषि 
खबमकर करोड़ों नर नारियों को बचाएगा । 

कोई दस बजे शव को इमशान भूमि में लेजाने की तेयारी होने लगी । 
जनसमूह में से कई एक मनुष्यों ने यह प्रस्ताव किया कि मुतपुरुष का 
इस महानिद्रा की अवस्था में चित्र लिया जाय क्योंकि एसी अचस्था के चित्र 
से सबको अनेक बहुसृल्य शिक्षाएँ मिलंगी, इससे इस बाल का पता छगेगा 
कि मनुष्य की सारी बड़ाई अनित्य हे, ओर केवल परमात्मा और उसकी बड़ाई 
ही नित्य है ! परन्तु कई एक महसत्त्वपृण कारण देकर इस भ्ररताव पर »पक्ति 
की गई | प्रस्तावकों ने फिर ज़ोर दिया कि और नहीं तो कम से कम सारे 
समूह का जलते हुए शव समेत चित्र लेलिया जाय। इस पर यद्यपि कोई 
आपत्ति नहीं हुईं, लेकिन पेसा करना व्यथ समझा गया क्योंबि' झूतक का 
चित्र पहले ही मोजूद था, और जो लोग वस्तुतः इस युवक के क.ल से शिक्षा 
अहण करना चाहते थे वे उसकी जीवन-घटनाओं पर विच्यार करके यह शिक्षा 
ले सकते थे | शव का जुलूस कोई सादे दस बजे निकला । अब लोगों का 
जमघटा कोई सात सो तक पहुँच चुका था | यह शाह आहल्मी बाडार में स 
होकर निकका । ज्यों २ यह आगे बढ़ता जाता था त्यों २ लोगों की संख्या भी 
बढ़ती जाती थी | बाजार के दोनों ओर दुकानों पर लोग पंक्ति बॉ खड़े थे। 
वे जहां एक ओर समाज की भजनमण्डलियों ओर डी० ए० वी० बो :डग हाऊस 
के लड़कों के गाए हुए भजनों ओर वेदमन्त्रों वी यथायोग्यता की प्रशंसा करने 
थे वहाँ साथ ही इस बात पर सच्चा ओर प्रकृत खेद भी प्रकट करते थे कि 
ऐसा योग्य मनुष्य, सस्कृत का इतना बड़ा विद्वान, केवल पश्चीस वर्ष की छोटी 
सी आयु में ही ससार से चल दिया। सारे बाजार में एकानों की छत्तों पर से 
अरथी पर पुष्पवर्षा होती जाती थी। जब पूरे दो धग्टे के बाद, आबश्यफ 
स्थानों पर ठहरते हुए, ' रशी खुले मेदान में आई तो उसके साथ कम से कम 
एक सहस््न मनुष्यों का समूद “ग। बारह बजने के बहुत देर बाद, प्रायः फोई 
पक बजे शय फो धइमशान भूमि में रखा गया ।“विधिपूर्वक बेदी तेयार करने 


१० गुरूस लेखाबली । 
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ओर चिता बनाने के वाद, शव को ठीक नियमानुसार जलाया गया। सामप्री 
ओर घी आदि जो शब के साथ जलाए गए सब कोई साठ रुपए के थे | देह के 
पूणतया जल चुकने के बाद छाला हँसराज ने घटना के अनुकूल एक छोटी 
सी प्रार्थमा कराई। तब लोग स्नान करने ओर घर वापस आने के लिए 


इमशान भूमि से चले आये। 
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वैदिक संज्ञा-विज्ञान # 
के 2... ५५4६८ 229, 
है वद-की उत्पत्ति, स्वरूप ओर नित्यता का प्रश्न संस्कृत 
है साहित्य मे बड़े महत्त्व का प्रक्ष रहा है | इस प्रश्न के उच्च 
्आ दाशनिक स्वरूप में संदेह नहीं हो सकता, परन्तु वह 
ल्‍6)| असाधारण विशेषता, जो प्रत्येक संस्कृतज्ञ के ध्यान को 
| आकर्षित करती है, इसके उस प्रभाव की सर्वव्यापकता है 
5... जो कि यह मानव ज्ञान के अन्य विभागों पर डालता है। 
प्राचीन सेस्क्न समयों के निरुक्तकार, वयाकरण और भाषा-तत्त्ववेत्ता ही केवछ 
इस्त प्रदन को नहीं उठाते; परन्तु ममज्ञ ओर सूक्ष्म दाशेमिक, अन्तिम ओर 
सर्वोत्तम संस्क्रत मीमांसिक, महामुनि व्यास के शिष्य, पद्दशनों में एक के 
पवत्तेक, धर्म्मसूत्रकार जमिनि भी इस प्रश्न के प्रभाव से अश्ने विषय को 
पृथक नहीं रख सके | अपनी मीमांसा के आरम्भ में ही वह इस्र विचार को 
उठाते हैं और अपने ग्रन्थ के एक बढ़े भाग को ( यथा प्रमाण ) इस प्रदन के 
स्पष्टीकरण म्‌ लगाते हैं। मानव-वाणी के सम्बन्ध में अन॒ुकरणवाद और अन्य 

कृत्रिम वादों पर विवाद करने में निपुण, आधुनिक भाषातर्तवित्रान के पाठक 
के लिए ऐसे प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले झगड़े की विशालता का अनुभव करना 
कठिन नहीं । संस्कत साहित्य मे जो स्थान इस विचार को दिया गया है उसका 
उल्लेख हमने कुछ इस दृष्टि से नहीं किया, कि इस्र सारे वितंडा का अन्त कर 
दें, जो कदाचित्‌ अनिवाये हे, प्रत्युत प्रश्न के उठाने में हमारा प्रयोजन यह 
है कि सश्षेपतः इसो विचारान्तर्गत एक अन्य और अधिक उपयोगी प्रश्न 
अर्थात्‌ वैदिक संशाविज्ञान की व्याख्या के प्रश्ष को उठावें। 

आज पयैन्त वद्क संज्ञाविज्ञान की व्याख्या के लिए सारे स्वीकृत उपायों 
का आधार किन्हीं पूच-फठिपत भावों पर रखा गया है । विषय की गम्भीरता 
चाहती है कि इन पूवे-कल्पित भावों का सावधानता के साथ परीक्षण ओर 
अध्ययन हो, और इनमें से उस बाह्य सामग्री की काट छॉट करके निकाल 
दिया जाय जिससे कि शभ्रमोत्पक्ति की संभावना हे। ओर साथ ही पऐेसी 
नवीन ओर अधिक युक्तिसंगत रीतियों का अन्वेषण ओऔर व्यवधान करना 
चाहिय जिनसे इस विषय पर अधिक प्रकाश पड़ सके | 

अस्तु, अब उन रीतियों की परीक्षा होनी चाहिये, जिनका आज़ तक 
अनुसरण होता रहा है। संक्षेप से, सख्या में थे तीन हैं, और कोई उत्तम नाम न 
मिलने के कारण वे पौराणिक, एरकालीन और समकालीन शेल्दी कहला सकती हैं। 


नोट--यह छेख प्रथमवार 'आश्गपात्रका ११ शुढाई, $ अगम्त, १९ सितम्बर 
और १० अक्तूबर १८८५ के अंकों में ऋ्मशः प्रकाशित हुआ था ॥ 
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पहले पौराणिक शैल्ती को लीजिये । यह शैली वेदों फो मिथ्या-कथा, 
धामिक परिकथा की फट्पनात्मक भाषा में साधारण नेसर्गिफक तथ्यों 
का चिन्न, यथार्थ का रोचक में सांकेतिक प्रवशन, प्राथमिक सत्य का 


अनावश्यक आडम्वर और दिखलाबे के ऊपरी स्तर में पड़ा होना प्रकट 
करती है | अब, जहाँ तक पौराणिक देली के जाल-कमे में विचार को इस 
प्रकार सूक्तिपान करने का सम्बन्ध हे, यह मानव-जीवन और अनुभव 
की अपेक्षाकृत असमभ्य ओर सरलावस्था को ग्रहण करती है। प्राथमिक 
जांगलिक वशा के इस आधार से यह झने: शने: ईंध्वर और धर्म्मे के 
भावों फो विकसित करती है ओर एसा होते ही मिथ्या-कथाओं का काल 
समाप्त होजाता है| आगे यह इस प्रकार युक्ति देती हे--सभ्यता की प्राथमिक 
अवस्थाओं में, जब कि प्राकृतिक नियमों का श्ञान कम होता है और उनकी 
समझ बहुत ही कम होती हे, मनुष्य फे मानस्निक व्यापारों के संपादन में उपमा 
बड़े महर्य का काम करती है । थोड़ा सा भी सारहश्य अथवा सारइइश्य का 
आभास ही उपमा के प्रयोग के प्रतिपादनाथे पर्य्याप्त होता है। मानवीय 
अनुभव के असभ्य प्रारम्भों के ऐसे काल में स्थूलतम प्राकृतिक शक्तियाँ मानव 
मनको, प्रधानतः गतियों छारा प्रभाविन करती है । वायु चलती डुई, अप्नि 
जलती हुई, पत्थर या फल गिरता हुआ, इन्द्रियों को सारत: जंगभवत्‌ प्रभावित 
करता है। अब, शारीरिक यल के चेतन व्यवसाय के सारे क्षेत्र में, इच्छा क्रिया 
से पूषे होती है, ओर क्योंकि जगत्‌ में एक असम्य का अतिथिषमानुभव भी 
इस ज्ञान को ग्रहण करता है, अतः ऐसा तके करना बुद्धि से अत्युक्ति का काम 
लेना नहीं, कि यह प्राकृत शक्तियां जिनसे इन्ठ्रियगोचर क्रियाएँ होती हैं इच्छा 
शक्ति सम्पन्न हें । प़कृतिक शक्तियों में जब इस प्रकार चेतनत्वारोप हो जाता 
है तो फिर उनको देवता बनते कुछ देर नहीं लूगती। वह प्रबल प्रताप, 
अप्रतिहत सामथ्ये, ओर प्रायः महावेग, जिससे कि एक असभ्य को ये 
शक्तियाँ काम करती दिखाई देती हैं उसके अन्दर भय, त्रास और पूजा का 
भाव उत्पन्न कर देती हैं । अपनी निबलता, दीनता और हीनता का भाव उस 
असभ्य मनको शने शने: आ घेरता है, ओर बुद्धिद्वारा आरोपित चेतनत्व अब 
चिस्तावेग से देवत्व को प्राप्त होजाता है। इस मताज्ुसार, वेद, जो निस्‍्सन्‍्वेह 
आदिम काल की पुस्तकें हें; ऐसे ही भाव-विशिष्ट पुरुषों की प्रारथनाएँ हैं। यह 
प्रार्थनापँ प्राकृत शक्तियों की हैं जिनमें कि ऑँधी और वर्षा भी सम्मिलित दे । इन 
प्राथनाओं से भसम्य लोगों के बद्छा लेने तथा पूजा के मानोभायों का परिचय 
मिलता है । 
जय आलनुमानिक मनोविश्ञान इन स्वीकृत तत्तों फो, चाहे थे शुद्ध हो था 
अशुद्ध, वेदेता है तो फिर सापेक्ष भाषातत््वशञान और सापेक्ष मिथ्याफथायिशान 
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उनको अतीय पुष्ट करते हैं। विविध देशों की मिथ्याकथाओं की तुलना 

दिखाती है कि मानव बुद्धि का व्यापार समान है, तथा मिथ्याकथाओं के 

घड़ने का यह क्रम न कवल सब कहीं सावेत्रिक ही है प्रत्युत एकसा भी है। 

स्कन्‍्डीनेविया, यूनान ओर भारत की देवमालाओं में जल धायु के प्रभावों 
से उत्पन्न होने बाले आकस्मिक भेदों के अतिरिक्त ओर कोई स्पष्ट भेद नहीं । 

सापेक्ष भाषातत्त्वशान इन दृश्यचमत्कारों की सर्वेव्यापकता ओर समानता को 
ही नहीं मानता, पत्युत भाषारूपी वेश में, जिससे कि यह चमत्कार आइत 
होते हैं, उनकी स्वरससंवादी एकता को भी निदर्शित करता है । 

इन तीन स्रोतों अर्थात्‌ सापक्ष भापातत्त्वज्ञान, आनुमानिक मनोविज्ञान 

और सापेक्ष मिथ्याकथा विज्ञान से प्राप्त साक्षी, वस्तुतः बहुत बड़ी हे, ओर 

हमने इस शैली के स्वरूप का. तथा उस साक्षी का वर्णन जिस पर कि इसकी 

सिद्धि का निभेर है. अपेक्षाकूत, अधिक इसल्टिए किया हे कि कम से कम 

न्‍्याय्यता फे विचार से ही इस शेली का मल्य और विशिष्टताएँ कम न 
समझी जाएे । 

सापेक्ष भाषातत्वज्ञान ओर सापेक्ष मिथ्याफथाशान के परिणाम अस्थी- 

कृत न होने चाहिये । थे हमारे विवाद में प्राग्म्भिक स्थान या उपस्थित विषय 
में स्थीकृत सिद्धान्त हैं। इस लिए विवादाह स्थल इन से परे, वस्तुतः इन के 
नीचे है । व ही तथ्य अर्थात्‌ सत्य के निर्णीत विषय हैं । उन का समाधान 
केसे होना चाहिये ? ओर अन्य सब घस्तुओं के समाधान के समान, यहां भी 
विकल्‍प समाधान. प्रतिपक्षी प्रतिज्ञा, लटश कट्पनाएँ, उन्हीं तथ्यों ओर दरदय- 
चमत्कारों का सामना करंन के लिए हो सकती हैँ । विविध देशों की 
मिथ्याकथाएँ एक सी हे, इस का समाधान दो प्रकार की प्रतिज्ञाओं से हो 
हकता है, एक यह कि मनोविशान-सम्बन्धी विकास के नियम सर्वेत्र एक ऐसे 
हैँ अथवा यह सारी बातें मिथ्याकथाविज्ञान या धम्म के किसी सामान्य पेतृक 
क्रम से आविशयूत हुई हैं । स्वरंवादी समानताएँ, उनके सशयात्मक 
और प्रायः अनवस्थित स्वभाव को छोड़कर, समान इन्द्रियों ओर स्वर- 
संवादी नियमों के व्यापार तक अथवा किसी ऐसी सामान्य पेश्रक भाषा 
तक जिस से कि अन्य सभी भाषाएँ निकली हैं, समानतया दूँढी जा सकती 
 हैं। न ही यह शेलियों प्रतिपक्षी कल्पनाओं के. झगड़े को मिटाने का अधिकार 
रख सकती हैं | शेलियों के तौर पर वे केवल पुराणकथा या स्वर- 
विशान सम्बन्धी साइइय था सम्बन्ध दूँढः सकती हैं, पर उन का समाधान 
नहीं कर सकती | यदि हम प्राप्त परिणामों के विकलपमय स्थभाव का 
बयियार तक न करें, तो भी आलुमानिक सिद्धि की इष्टि से, ये समाधान 
बहुत कम सापेक्षिक सूल्य रखते हैं। हम ऐसे तथ्य से समाधान नहीं इूँड़ते, 
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जिस की स्थिति पूर्वज्ञात है, परन्तु जिस समय हम अपने अनुमान की सिद्धि 
मान रहे होते हैं उसी समय हम अनुमानमात्र सर किसी तथ्य का अस्तित्व 
मान लेते हैं। माने हुए अर्थात्‌ कल्पित तथ्य का जिस रखने इष्ट समाधान 
दुँढा जाता ह किसी स्वतन्त्र साक्षी से अनुमान नहीं किया जाता, परन्तु 
वह स्वयं सर्डिए तथ्यों फी स्वय॑-प्रत्यागमनीय परम्परा में एक श्टेखला हे। 
आगे, देवमाला की वृद्धि किन्हीं मनोविज्ञान सम्बन्धी स्वीकृत तत्वों 
से अनुमान की जाती है। बड़ी हि आसानी से अनुमान हो सकता था कि यह 
एक पचित्रतर और सत्यतर 'धम्म का एक गिरा हुआ और टूटा हुआ पर 
बाद में मुरम्मत करके लिपा पुता खण्डहर है । एक ग्रन्थकार ने वस्तुओं के 
(मतों को प्रचानतः सम्मिलित करेत हुए) पतन का यदि वह अक्केली छो डी जायें, 
अच्छा कथन किया है। न ही, साम्प्रदायिक सिद्धान्तों और सम्पतियों के 
इतिहास के विद्यार्थी से यह तथ्य किसी प्रकार छिपा है। कोन ऐसी धार्मिक 
रीतियों को नहीं जानता, जो पहले तो विशेष वास्तविक्र आवश्यकनाओं की 
पूति के लिए घड़ी गई थीं, पर जो कालान्तर में इन आवश्यकताओं के न 
रहने पर केवल अनुप्ठानों और व्यवहारों में, जो आकस्मिक नहीं प्रत्युत 
आवश्यक माने जाते हैं, पीरणत हो गई ? इस लिए मिथ्याकथाएँ तथा 
मिथ्या रीतियाँ, या तो निग्ृहीत वृद्धि ओर जड़ीभूत तके के प्रभाव के नीच 
काम करने वाली मानच-कव्पना के फलों के रूप में उत्पन्न हो सकती हैं, 
या एक पविन्नतर' ओर सत्यतर धम्परे के विकृत भवशष के परिणाम के 
तोर पर ॥ 

इस्तर विषय के सस्वन्ध में एक भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं, जिस के प्रतिकूल 
कोई प्रतिज्ञा न हो, एक भी ऐसी कल्पना नहीं जिस के स्वत्व किसी प्रतिपक्षी 
कल्पना से न टकराते हों । भाषातत्वज्ञान और मिथ्याकथाज्ञान की प्रतिज्ञाओं 
के संदिग्ध स्वरूप को परे ग्खते हुए भी, उन से निकाले गये परिणामों की 
अनिश्चितता दृष्टि से परे नहीं की जासकती । अपनी “ झीस इन इण्डिया ” 
नामक पुस्तक में पोकोक महाशय ने कुछ परिणाम निकाले हें। उनन्‍्हों ने सकल 
यूनानी भोगोलिक नामों का सूल संस्कृत भारतीय नामों से हूँढा है और इस 
से वे यूनान का भारतियों से उपनिवेषित होना निकालते हैं । इन परिणामों 
के समान उपरोक्त प्रतिज्ञानुसार प्राम किए गए परिणाम, वत्तुलाकार तफ॑ फी 
निरन्तर अपने में लोटने वाली एक पूर्ण माला बनाते हैं। सजाति सम्बन्ध को 
मान कर जो कि यवन और संसस्‍्कत भाषाओं के वीच पाया जाता है, यह 
अवद्य सिद्ध होजायगा 'कि स्थानों के यचन नाम स्थानों के भारतीय नामों से 
दुरवर्ती और खेचलान युक्त (सीथी और स्पष्ट के विरुद्ध) सरूपता को अ्रवश्य 
रखेंगे। यूनान में आयों का बस्ती बसाना कोई पेसा परिणाम नहीं जो विशिष्ट 
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स्थरूपिवरण विषयक सम्वन्धों से यथार्थनलया निकाला जाय, जसा महाशय 
पोकोक ने यवन और संस्कत भाषाओं की सामान्य उत्पत्ति से स्व॒तन्त्र 
निकाला है । 

यूनानी और संस्कृत की उत्पक्ति की एकता एक ऐसा सामान्य सूत्र है 
जो ऐसे विशिष्ट सम्बन्धों से अधिक भागे सिद्ध नहीं हो खकता। मिथ्या- 
कथाओं के अनेक प्रकारों और भाषाओं की सरूपता का तत्व.एक स्पष्ट साधारण 
सिद्धान्त पर, अर्थात्‌ मानव प्रकृति की एकरूपता पर भी पहुँचाता है | इस 
व्यापक स्विद्धान्त के मृल्य से पर विशिष्ट मिथ्याकथा तथा भाषाचिझ्बनान 
सम्बन्धी तत्व कोई स्वतम्ञ् मूल्य नही रखते | उन का मृल्य व्यापक सिद्धान्त 
में सस्मिलित हो जाता है | यह विद्यष प्रलिज्ञाय, जब ठीक हों तो इन से उसपर 
सामान्य प्रतिशा को म्रत्य बिल्कुल) नहीं बढ़ता जिस को कि ये घड़ती हें, 
परन्तु इन के गलत होने से उस प्रतित्ा की सचाई बहुत कुछ कम हो जाती 
है। प्रकति के एक साधारण क्रम, अथवा एक सावेलोकिक नियम के सुजातत्व 
पर आश्रित एक परिणाम, पस्ते ऋम या नियम के विशेष दरृष्टाग्तों की गणना 
से जो जाति म समान हों. कोई वास्तयिक स्वतन्त्र और न्‍्यायसंमत 
बल प्राप्त नहीं कर सकता । सारी उपयुक्त बाले एक दृष्टि से तुलनाजन्य 
देवमाला के प्रश्न पर प्रभाव डालन बाली समझी जाय । इनका वदिक संज्ञा- 
विज्ञान पर कौई स्पष्ट व्यक्तिगत प्रभाव नहीं। किन्तु एक और बात हे 
जिसका वदिक संताधिन्नान से सम्बन्ध ग्खने वाले देवमालाबाद से 
सीधा संसगे है। पृूववचनानुसार मिथ्याकथाविज्ञान मानव विचार को मूतिमान 
करने का ही फल है | अतः मिथ्याक्रथाविज्ञान का अमृते से बहुत बड़ा और 
पूरा पूरा भेद है | 

तत्वतान का उद्ददय, हस्वरटट स्पेन्सर के मतानुसार चरम सत्यताओ या 
नियमों का स्पष्टीकरण है | यह सत्य जहाँ लक ये अन्तिम है, अवद्यमव अति 
व्यापक होने चाहिये। एक ही नियम के; अधीन व्यक्तिगत तथ्यों का समुदाय 
जितना धिशाल होता हे अथवा वहुपरिमित और प्रारस्भिक क्षेत्र पर कार्य 
करने वाले सूक्ष्म उपनियमों से अन्तिम नियम का अन्तर जितना अधिक होता 
है, उसका प्रकट करना उतना ही अधिक निगूद्‌ और उतना ही कम स्थूल होजाता 
है। अतएव तत्वज्ञान और मिध्याकथाविजान इस विषय मे परस्पर विरोधी हैं | 
तत्वशान निगूढ हैं,वह सामान्य शब्दों ओर चरम सूत्रो में प्रकाशित किया जाता 
है; मिथ्याकथाविज्ञान स्थूल है, वह स्थुल प्राकृतिक शब्दों मे प्रकाशित किया 
जाता है | यह प्राथमिक विपयों ओर विषयों के रूपो को प्रद्शित करता हे | 
अतपव तत्वज्ञान और दाशैनिक विचारों के वेदों म पाए जाने से बढ़कर 
देवमाला शेली के मूछ्य का विध्येसक ओर फोई नहीं। बेद्‌_तत्वशान की 
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पुस्तकें हैं, देवमाला की नहीं; यह वात केवल इसी खलिए स्थीकत 
न होनी चाहिये क्योंकि संस्कृत के एक सुप्रसिद्ध अध्यापक ओर यिद्वान इस 
बात का प्रतिपादन करते हैं कि मानव विचार ओर युक्ति का बीज बदों में 
है पर उन के अनुसार उस बीज का धिस्तार काण्ट के तत्वशान में हुआ हे, 
प्रत्युत अन्य ओर अधिक विश्वसनीय आधार और प्रमाणों पर इसे मानना 
खाहिए । सस्कृतत पाडदमय में तत्वकज्ञान का विकास दवमाला की 
बृद्धि का पू्वेचर्ती हे। उपनिषद्‌ और दद्देन जो प्रतिशापूर्वक तत्वश्ञान के 
प्रन्थ हैं ओर निश्चय ही वेदों के निकटतर है, कालक्रमानुसार पुराणों से, जो 
कि भारतीय मिथ्याकथाविज्ञान साहित्य की खाक्षात्‌ मूलि है, पूर्व के हैं ओर 
पीछे के नहीं । वेदों से तत्वशान का विकास हुआ है देवमाला का 
नहीं । भारतीय साहित्य फे इतिहास मे, कम से कम, मिथ्याकथाधिशान से 
तत्वज्ञान का जन्म नहीं हुआ परन्तु तत्वज्ञान देवमाला का पू्ववर्ती हे। 
मिथ्याकथाधिशान सत्य ओर पवित्र धम्म या तत्वज्ञान के विकृत अवशेष ओर 
शरीर से बाहर को निकली हुई गिलटी की तरह कहाँ तक उठ सकता है, यह 
बात अब कदाचित पर्याप्त स्पष्ट हो चुकी ह। अब पड़द्रीन,सारे के सारे, वेदों पर 
स्थित हैं और अपने आप को वेदों के साक्षात्‌ उद्धरणों से पुष्ट करते हैं। इस 
लिए तत्वशान घेदों से न फेवल विकसित किया गया है प्रत्युत सारतः निकाला 
गया और विफासित किया गया या बाद में संबंधित किया गया है | एक, 
और केघल एक आशक्षेप है जो उपयुक्त विचारों क विरुद्ध लड़ा किया जा सकता 
है। वह यह है कि वेदों के विचिध विभाग विविध कालों ग्र सम्बन्ध रखते हैं, 
क्योंकि जहों कई विभाग मिथ्याफथा-सम्वन्धी हे वहाँ दु्र्॑ंर निदचय ही तत्व- 
ज्ञान सम्बन्धी हैँ | हम यहाँ वह नहीं कहेंगे जो पूथ स ही प्रसिद्ध है अथोत 
चाहे केसे ही हो, वेदों की एक पॉक्ति भी दर्शनों या उपनिषदों के पीछे की 
नहीं, पुराणों का तो कहना ही क्या। वदों क विविध विभागों के निर्णीत कालों 
में कितना ही अधिक अन्तर क्‍यों न हो, पर ऊुृत्रिमतके का कोई विस्तार उन्हें 
पौराणिक समय के साथ नहीं मिला सकता । इन विंविचनाओं मे स्वतन्त्र, जो 
फिर भी आबश्यक हें, थेदों के लिय विविध कालों का निणय करना ही 
देवमाला क्रम की न्‍्यूनता ओर आंशिक रूप को सिद्ध करता है। देवमाला 
क्रम की सचाई वेदों के भागों क पृथकत्थ पर निर्भर है। वेद सर्माष्ट रूप से 
इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते, किन्तु उनके अलग २ खण्डों से 
इसकी कुछ झलक दिखाई देती हे। परन्तु हमारे पास इन खण्डों के विच्छेद' 
करने की या समानभाव पिण्ड को दो में तोड़ने की क्‍या युक्ति हे ? केवल 
यही कि थे दो भिन्न कालों स सम्बन्ध रखते हैं। अब पेसी प्रतिशा कि यह ' 
खण्ड दो भिश्न क्रालों से सम्बन्ध रखतें हैं स्वयं देवमाला-देली की अपय्योपि 


बदिक संरज्ञा-विज्ञानं ५ 


# 








व्वमरन यारा याइाााााक काना पतन साइन पाकरामनानक पाक नाना च "काका सका भानकभरकपा9+७ मना. -कार व कम७>पकानभनभक.+५-+फ न ०. पाक स++ अकासाकताएफाक५७० कक पाप कान थ० ७-९ साकभादाकमाा गए फ़क-पनाभाक १ +>पाधभरजक->«३/पह्म»७ काम वल्‍ा७ भय सा > कल पक». पा-ककाफानपा--फोकआ, लेन कपफल-ब नमन 
क् थ् _>कलकटनकबोन-0.. कनमनन मा क _अरननलपनणपर, ब्ककम. पतन ] बन करन उमर. इनक लता ब्कान. न्‍कन, जन. न मकान व. 3. अमन, 


पर आश्रित है । यदि वे सारे वेदों की एक ही देवमाला शल्ती स व्याख्या कर 
सकते तो उन्हें पृथक पृथक करने की कोई आवश्यकता न होती । एसा बन 
कर सकते थे, अतप॒व विच्छेद किया | देवमाला शली के आंशिक रूप की दोष- 
मुक्ति विविध कालों के निर्देश की सत्यता पर निभेर हे, पर इस निर्देश के 
लिए देवमाला शेली की अपयोति के सिचा और कोई प्रमाण नहीं # । 
तब, इस्त्र प्रकार, देवमाला शी का आंशिकरूप स्वभावतः स्थपय॑- 
पर्य्याप्त समझा जाता है| तब इस वियय के आरम्भ में गिनी हुई तीन शलियों 
में से पहली, स्वतन्त्र विचारी हुई अपर्य्याप्त सिद्ध होती हे, भाषातत्वज्ञान के 
संसगे में विचारी हुई, इस से कुछ अच्छी नहीं ठहरती; और अन्ततः, वेदों के 
दाशनिक स्वरूप के मुकाबिले में अनुत्तीण होती है । अब हम छटितीय शल्दी का 
विचार करेंगे। 
पुराने साहिबय्यक लेखों के खोलने की अति सरल रीतियों म से एक, 

प्राकालीन या ऐतिहासिक होली है । इसका काम है, हस्तगत लेग्वों के 
व्याख्यान ओर स्पष्टीकरण के लिये, उन्हें, यथासम्भव, उस्र काल के सामान्य 
साहित्य ओर पुस्तकों के निकट ले आना | इस स्पष्ट कारण से, कि प्रत्यक्ष 
सदा उच्छिष्ट ज्ञान से उत्तम समझा जाता है, इस शली का प्रत्यक्ष के सम्मुख 
कोई मूल्य ही नहीं। अब, जहां तक ऐलिहाम्िक खोज का क्षत्र है, जहां कि 
गत शताब्दियों के अध्ययन का सम्बन्ध है, वहां एक पुरुष को सब कुछ जानने 
के लिये, निस्सन्देह, उसी काल सम्बन्धी साहित्य ओर एनिहासिक लेखों का 
आश्रय लेना पड़ता हे जिसके साथ कि उसका सम्बन्ध हे;ओर उन अवस्थाओं 
की परीक्षा, जो एसी साक्षी को माननीय,भोर इस पर किये गये भ्रम को सफल 
करती हें, एतिहासिक खोज क नियमों को स्थापित करने के लिये आवश्यक 
होती है । इस रीत्यनुसार पुरातन घटनाओं के हमारे ज्ञान की सत्यशीलता 
दो बातों पर निर्भर हे; पहले तो तत्कालीन घटना या घटनाओं से सम्बन्ध 
रखने वाले लेखों की, जिन्हें कि हम प्राप्त करते हें,यथाथता पर,औओर दुसरे,लेखों 
के हमारे व्याख्यान की यथाथता पर | पहली बात की चीर फाइ हम छोड 
देंगे; क्योंकि अपनी साक्षी क सम्मान के लिये यह पसे नियमों की उत्तर 
दायिनी है जो कि हमारे विषय क परिमाण में नहीं आने | हमारा म्नीधा 
सम्बन्ध तो लेखों की व्याख्या के साथ हे | 

ऐतिहासिक या प्राक्ालीन शेली की अपू्षता इस बात में हे कि इससे पुराने , 
लेखों की व्याख्या में हर्मे अशुद्धि का कम भय रहता है। इस का कारण इस 
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के यह वाक्य अजकाशत पुस्तका से कुछ अशुद्ध झुप। आता टू। द्नन केबल दा श 
बदल कर ऐसी सत़ति लगाई हैं । हे 


५८ गुरुदुशश लेखावली । 
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प्रकार समझाया जा सकता है| जीबित या इन्द्रिययुक्त-इद्धि घाली दूसरी सब 
वस्तुओं के समान, भाषा निरन्तर विकारों के अधीन है । यह विकार कुछ तो 
स्वरसम्वाद-सम्बन्धी इन्द्रियों के विकास के नियमों के अधीन हैं, कुछ पिदेशी 
भाषाओं के आगमन ओर सम्मिभ्रण की बाह्य अवस्थाओं के, ओर कुछ मानव 
विचार ही के विकास के नियमों के अधीन हैं। इस, ओर दूसरे कई कारणों 
से, सारी जीवित भाषाएँ प्रतिदिन बदल रही हैं। यह परिवलेन एकन्न होते 
रहते हैं ओर एक पर्य्यापध्त काल के पीछे अतीव भिन्न, यद्यपि सजातीय, 
भाषाओं को उत्पन्न करते हुए प्रतीत होते हैं । अतपव, कोई वस्तु, चाहे विचार 
हो या दशन शास्त्र, जो भाषा-सम्बन्धी वस्त्र पहने हुए है, उसके सत्य 
व्याख्यान के लिये आवश्यक है कि वे नियम, जो भाषा-सम्बन्धी विकारों 
आर शब्दों क अर्थों के विकारों को नियन्त्रित करते है, ध्यान पूवक पढ़ें 
जाय॑ । अन्यथा, हमारी व्याख्या भ्रम ओर काल-गणना-प्रमाददोष से दूषित 
होगी | आओ, एक वास्तविक रृष्टान्त को लें, अर्थात्‌ रोमन प्रजातन्त्र राज्य 
का विषय सोचे । रोमन प्रजातन्त्र राज्य के काल में, जब मुद्रणालय अक्षात 
था, समाचार पत्र अश्रुत थे, लोकोमोटिव एजननस का स्वप्त न था, ओर दूसरे 
प्रकार, जो मानव विचार या तके के अविनाशी संस्कार के संचार को उत्पन्न 
या सरल करते ह॑ विचारे न गये थे, ओर जब फोरमशमात्र सब श्रोताओं के 
आश्रय का स्थान था, और वाक-शक्ति आधुनिक समय की अपेक्षा सर्वेधेव 
भिन्नाथे रखती थी, तब सेनेट अर्थात्‌ अन्तरड् सभा उस संस्था को न जताती 
थी जिसे कि यह अब जताती है। जस्री “ जाति " उन दिनों में थी उसका 
प्रजातन्त्र या प्रजासत्तात्मक राज्य आज कल क कुछ २ . अल्प-स्वामिक राज्य 
के समान होगा. यद्यपि कई आवश्यक अंशों में इस से भी बहुत भिन्न होगा। 
अब, एक पाठक, जो रोमन प्रजातन्त्र राज्य सम्बन्धी काल के साहित्य का पाठ 
कर रैंहा है, बह उस काल सम्बन्धी अपने ज्ञान को घास्तविक घटनाओं के 
विपरीत पाएगा, यदि, अपने पाठों में अनिदिष्ट होने के कारण, प्रजासत्तात्मक, 
प्रजातन्त्र ओर दूसरे ऐसे शब्द उसके मन के सामने यह अथे ले आये कि 
जिन्हें यह आज जनाते हूँ । ऐसा शान परस्पर असम्बद्ध होगा, दो युगों की 
खिचड़ी होगी; ओर फिर एसा होगा कि जो सूक्ष्म परीक्षा पर प्रलापमाशन्न 
कहा जायगा ॥ 


तीसर, समकालीन दली हे। इतिहास के क्षेत्र में इस रीति के प्रयोग, 
निस्सन्देह, विविध ओर अत्यावश्यक हैं । परन्तु तिथियों के निर्णीत करने 


# फॉरम, पुरने रोम में एक स्थान था कि जहां मुकदमे सुने जाते थे ओर वक्‍तृताएं 
को जाता थी । 


वैदिक सेभा-घिशान । 4९, 
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और पुराणों, द्शनों, उपनिषदों, मलु, रामायण, और महाभारत द्वत्यादि के 
समयों का अनुक्रम निरूपण करमे में भी इसके प्रयोग कुछ कम आवश्यक 
नहीं । अनेक अध्यापकों ने इन ग्रन्थों की तिथियां निर्णीत करने का, उन में 
किन्हीं सुनिर्णीत स्थिर एतिहासिक बातों को, प्रायः दथा ढूँढ़ते हुण, व्यथ 
अम फिया है। परन्तु इन तिथियों के निर्णीत करने म सस्क्रत साहित्य के 
ऐतिहासिक विकास का शान, कहीं बढ़कर आवश्यक है । पुराणों की संस्कृत 
महाभारत और दर्शनों की संस्कृत से इतनी भिन्न है, ओर फिर दर्शनों की 
संस्कृत उपनिषदों की संस्कृत से इतनी मिश्न हे, कि इन सब मे एक स्पष्ट 
सीमापरिच्छेद रेखा आसानी से खेंची जु सकती हे | एक, दूसरे से, मिलाया 
नहीं जा सकता | 

यह अत्याश्वय्य और विस्मय की बात है कि वेदों के विषय भ यह शेल्टी 
जिस के कि गुण इतने प्रत्यक्ष भौर स्पष्ट हैं, ओर जो इतिहास के क्षेत्र भ इतनी 
सुप्रमाणित है, प्रयुक्त न की गई हो, या, ऐसी शिथिलता और असावधानता से 
प्रयुक्त की गई हो कि जिससे संस्कृत के कई अति सुप्रसिद्ध अध्यापकों के 
घेदों के आधुनिक व्याख्यान समझ से अत्यन्त परे और अनथक बन गये । 


वेदों के विषय मे संस्कृत के समस्त विज्ञ अध्यापको ने, जिन के कि 
वेदों के भाषास्तर इतने प्रसिद्ध हैं, अपना जीवन, महीघर, रावण और सायण 
के भाष्यों से लिया है जो लेखक कि निश्चय ही वेदों के काव्ठ से बहुत पीछे 
के हैं, और हमारे अपने ही काल से आ मिलते हैं । यह लेखक स्वयं वेदिक 
सशा-विशान से इतने अपरिचित थे जितने कि हम ह। उनके यदिक संज्ञाओ 
के व्याख्यान, उनके अपने समग्रों म प्रचलित अर्थों के अनुसार, उतने ही अशुद्ध 
थे, जितने कि हमारे अध्ययन मे आने वाले, पुराने रोम सम्बन्धी प्रजासत्तात्मक 
आदि शब्दों के होगे | महीघर ओर सायण हमारी अपक्षा कुछ अधिक सुस्थित न 
थे। यह भद्भुत प्रतीत होता है कि सायण ओर रावणकृत वेद व्याख्यानों के 
स्वीकार करने मे, हमारे आधुनिक संस्कृताध्यापक, यह अश्वुल्य सिद्धान्त भूल 
गये कि वेदों के व्याख्यान के लिये हम जितना वेद्‌ सम्बन्धी-काल के साहित्य 
के समीप पहुँचेंगे उतना ही हमारे व्याख्यान के सस्भवतर ओर शुद्धतर होने 
की अधिक सम्भावनाएँ होंगी। इन अध्यापकों ने बेदों की जो तिथि निश्चित्‌ की 
है, उसके अलुसार, उनका वेदों का व्याख्यानक्षण्क ऐसे काल के साहित्य पर 
स्थित होगा, कि जो बेदों के काल ओर भाव से इतना विरुद्ध हे कि भ्रम ओर 
श्रान्ति के सिधा और कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता | 

फिसी निष्पक्ष पाठक की दृष्टि मे,जिसने कि इस प्रसंग पर गोल्डस्टकर 
की गवेषणाओं का अध्ययन किया है, तिथियों का सारा भवन भस्मीभूत हो 


६5 रुरूदस लेखावली । 





जाता है, और आधुनिक स्वीकृत काल-निर्णय-विद्या फी सारी शल्ती अनायास 
उलटी जाती हे। इस विषय पर सर्वोत्तम ( ओर थे है, वस्तुतः, निकृष्टलम ) 
प्रामाणिक पुरुषों के अनुसार ईसा से पांच छः सहरत्र वंष पूथे के कोई अन्थ 
भे, यह प्रतीत नहीं होता | सारा संसार ८,००० वर्षो के अन्दर लपेटा जाता 
है। मनुष्य के मानसिक व्यवसाय का सारा क्षत्र ईसा से ६,००० वर्ष पूवे मे 
एकत्र किया डुआ प्रतीत होता है । 

इन विचारों की उपेक्षा करते हुए, आओ, हम सीधा वेदों के विषय को 
ले | शतवयथ और निरुक्त, निस्सन्देह, सायण, रावण और महीधर के भाषयों से 
यदुत पूवे काल के प्रन्थ हैं । हमे तो, पुराणों के, रावण के, और महीघर के काल 
की अपेक्षा, बेदों के व्याख्यान के लिए, उनका और उपनिषदों का भाश्रय 
लेना चाहिए | 

उपनिषदे अद्वत ( पकेश्वरवाद ) की शिक्षा देती हैं । उपनिषदों और 
शतपथ मे,कड़ां, इन्द्र, मित्र ओर वरुण देवताओं को जानते हें और देव को नहीं ? 
निरुक्त भी वेदों के स्रज्ञा-विज्ञान सम्बन्धी स्पष्ट नियम स्थिर करता है 
कि जितकी आधुनिक अध्यापकों ने स्वेथा उपेक्षा की हे । 

निरुक कार अपने ग्रन्थ के आरम्भ में ही बलपूर्वक शिक्षा करता हे कि 
जो संत्राएं बेदों में प्रयुक हैं व हांहि ( सॉकेतिक, मतब्रड़त, और संद्त अर्थ 
वाली सताओं के ) मुकाजिले मे योगिक (धातुनिष्पन्न अथ वाली ) हैं। हम 
किसी आने वाले शवसघतर पर निशक्त से सम्पूर्ण वाक्य उद्धृत करंगे ओर इस 
स्िद्दांत की अधिक अच्छी व्याख्या करेंगे | यहां तो, हमने केवल वही कहा हे 
जो निरुक्त की प्रधान प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा का समथत महाभाष्य ओर संग्रह 
सहित इस विषय के दूसरे प्राचीनतर ग्रन्थ करते है | 


वेदों के संज्ञा-विज्ञान के प्रश्ष के विचारने में जिस मुख्य विधि का हमने 
अनुसरण किया है, यदि वह ठीक है, तो जिस परिणाम पर हम पहुचे हे वह 
निम्न लिखित जिज्ञासा पर पहुचाता हे-- 

इस विषय पर पुरातन बैदिक विठानों की क्या सम्मति है? क्‍या 
निरुक्त, निध्रण्टु, महाभाष्प ओर संग्रह के लेखक, ओर दुसरे पुराने भाष्यकार, 
आधुनिक भाष्यकारों अर्थात्‌ रावण, सायण, महीधर ओर दूसरों से जिन्होंने 
कि गन कुछ दिनों से उसी विधि का शतुसरण किया: एएकता रजते हैं, या, ये 
अपचुनिक लेवकों से मतभेद रखते है ? और यदि उनमें मेद है तो जसा पूर्वोक्त 
बबतनों ने स्पष्ट कर दिया होगा, विश्वास अवश्य ही पुराने भसाष्यकारों पर 
काना चर्पहिए। भस्नु, आओ, इस विएप पर पुराने अ्न्थकारों के चिचारों की 
परीक्षा दरें । 


वैदिक संशा-विशान | ६१ 
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स्थूल रूप से कहें, तो संस्कृत भाषा में तीन श्रेणियों के शब्द हैं अथोत्‌ 
यौगिक रूढे और योगरूदि शब्द योगिक शब्द वह है जो धातुनिष्पन्न अथे 
रखता है अर्थात्‌ जो फेवल अपने धात्वथे और भनुवन्धों के प्रभाव से हुए २ 
विकारों के साथ अपने अर्थ को जनाता है। वस्तुतः रचना सम्बन्धी अंग, 
जिन में से कि शब्द संयुक्त किया जाता है, शब्द के सत्याथे के लिए सारा और 
केवल पता दे देते हें । जब इन का शान हो जाता है तो शब्द के अथे को पूर्ण 
करने के लिए और कोई अग आवदयक नहीं होता | यदि आधुनिक तकंशास्त्र 
की भाषा में कहे तो शब्द सारा अथेगमे है और अपने गभिताथ्े के प्रभाव 
से ही अपना निर्देश निश्चित करता है। रुठ़ि शब्द किसी नियत सहत पदा्थे 


का नाम होता है, अथवा वह किसी नियत सेहत सांकेतिक अथ को, अपने 
किन्टी गर्मितार्थों के प्रभाव से नहीं प्रत्युत मनघड़त नियममात्र के प्रभाव 
से जनाता है । एक यौगिक शाब्द की अवस्था में हम किसी पदाथे के नाम 
पर सामान्यवाद की विधि से पहुंचते हे | हम देखते, चखते, छूते, सूघते ओर 
पदाथे पर उन विविध साधनों से काम करते है जिन्हे कि मनुष्य प्रत्यक्ष 
पदार्थों के गुणों के जानने के लिये रखता है| हम इन प्राप्त इन्द्रियगोचर 
सस्का रों की अपने मनों मे पूवे-सरक्षित ओर हमारे भूत-ज्ञान के बनाने वाले 
इद्धियगोचर संस्कारों से तुलना करते ह। हम दोनों में समानताओं को दूंढ़ते 
है और इस प्रकार एक सामान्य या एक व्यापक विचार भ्राप्त करते है। इस 
व्यापक विचार को हम एक धातु, एक आदिम दिचार या विचारों पर सांयो- 
गिक विधि हारा पहुंच कर एक संगत नाम देते है । अतपव अप्त को इस 
प्रकार यना हुआ शब्द मनुष्य के मानसिक व्यवसाय के सारे दातैहास को 
अपने अन्दर रखता है। एक रूढ़ि शब्द की अवस्था मे ,विधि बहुत भिन्न हे । 
हम सामान्यता नहीं छाते । और न ही इसलिए किसी संयोग की आवश्यकता 
है। हम केवल स्थूलतया एक पदार्थ या पदार्थों की श्रेणी को दूसरे पदार्थों से 
पहचानते हैं. और इस पर एक स्वच्छन्द प्रकार से स्वरसंवादी मोहर लगा 
देते ह। एक व्यक्ति, स्थूलतया दूसरों सर पहचाना जाने के लिए, स्वच्छन्दता 
से राम कहा जाता है और दुसरा कृष्ण; ऐसे ही एक पदार्थ स्वच्छन्दता से 
खट्टा कहा जाता है और दूसरा माला इत्यादि | यहाँ, हम पदार्थ के सामान्य 
सम्बन्ध मे आए विना, पहचान मात्र से उस पदार्थ का निर्देश फरते हे 
जिसे फि हम नाम दे रहे है । 

दाब्दों की तीसरी भ्रेणि अर्थात्‌ ये।गहुढि वह हे जिस मे कि दो शब्दों का 
संयोग सम्बन्ध ठारा एक समास यनाया जाता है। यह समस्त शब्द इन दोनों 
शब्दों के संयोग के प्रभाव से एक तीसरी वस्तु को जनाता है। ऐस शब्द 


६२ गुरुदश लेखायली । 
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हृद्य-चमत्कार के किसी सम्बन्ध या इतरेतरवभाध को दर्ैति हें। उदाहरणार्थ 
. कमल का सम्बन्ध धारणकर्ता कीचड़ से उत्पन्न होने का है; अतपव कम 
को पेकज फहा जाता हैं, ( पदु-क्रीचद्ध और जरूउत्पन्न होना ) | 

अब महाभाष्यकार का मत है फि वेदिक सशा-विशान योगिक दी हे । 


“ नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । 


“लेगम रूदिभवं हि सुसाधु । ” महा>अ०३ । पा०३१। सू०१। 
जिसका अथे है कि-- 
दाब्दव्युत्पत्तिविद्या का कथन करते हुए, शब्द तीन प्रकार के दें अर्थात्‌ 
यागकर, रूठि, और योगरूदि। परन्तु यास्क आदि निरुक्तकार और वैयाकरणों 
में शाकटायन, सब शब्दों को धातु से निष्पन्न अर्थात यौगिक और योगरूदि 
ही मानते हैं, और पाणिनि आदि उन्हें रूढि भी मानते हैं। परन्तु मब ऋाषे 
और झुनि, पुरातन अ्रन्थकार और भाष्यकार, निःशेष, चेदिक संज्ञाओं फो 
यौगिक और योगरूदि ही मानते हैं; तथा लोकिक शाब्दों में रूढि भी मानतेहे# 
द उपयुक्त, महाभाष्य का स्पष्ट और निश्चित वचन है कि वेदिक सब्ञाएं 
सब यागिरू दें। निरुक्त, संग्रह ओर दुसरे पुराने ग्रन्थों से, भनेक और लम्बे 
उदाहरण देकर यह सिद्ध करना कठिन नहीं हे, कि बह सारे घेद्क शब्दों के 
स्ररूप के बारे में सहमत हैं । 
तब, इस विषय के विस्तार में न जाकर, यह माना जा सकता है कि 
पुरातन कालों के वेदिक ग्रन्थकार आधुनिक ग्रन्थकारों से सहमत नहीं हैं । 
यह अद्भुत वार्ता प्रतीत होती हे कि हमारे आधुनिक संस्कृताध्या- 
पक, निषुण भाषातत्वज्ष ओर माने हुए प्राचीनवस्तुशोधक इतने बल से 
“ ध्राक्रालीन शैली ” का मूल्य प्रतिपादन करते हैं, और फिर इस भारी प्रदन के 
प्रारम्म में ही भारी भूलकर जाते हैं । 
उपयुक्त वचनों के उपरांत, हमारे आधुनिक हरिवर्षीय पण्डितों को वेदों 
में देवमाला सम्बन्धी उपन्यासों की तलाश में, अथवा “ उस असम्य गीतों 
की पुस्तक” में अशिष्ट पीतल काल या घुबृणे काल की बातों की खोज में मप्न 
देखकर कुछ भी आश्चये नहीं होता । 
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# मूल भ्न्य में उपयुक्त वाक्य ऋषि द्यानन्द संपादित नामक ग्रन्थ के एक वाक्य का 
अनुवाद मात्र है। भतः हमेन कुछ परिवर्तन के साथ यह वाक्य नामिक से दी डद्श्त कर 
दिया है। 


बेदिक संज्ञा-विज्ञान # 
योरुपीय विद्वान । 





| दिक सज्ञा-विज्ञान का प्रश्न हमारे लिए बड़ ही महत्व का है, 
| क्‍योंकि वेदिक तत्त्वज्ञान की श्रेष्ठता के विषय में पूषे ओर 


रस ली याली पीढ़ियों का निणेय इसी प्रश्ष के निश्चय पर अवलस्बित 
| पे का हु सु है है। अब भी इस प्रश्ष का निर्णय बहुमूल्य परिणाम पेदा करता 
हल बला ४ हे | क्‍यों कि यदि वेद््‌क तरवज्षान सत्य हो तो वेदों की व्याय्यापँ 
जैसी कि अध्यापक मेक्समूलर और अन्य यूरोपियन विद्वानों द्वारा सम्प्रति की 
जाती है न कवल अधूरी, दोषयुक्त ओर अपूणे ही, प्रत्युत सवेथा मिथ्या भी 
समझी जायेंगी | यथार्थ तक और निर्दोष विद्धत्ता के प्रकाश में हम वेदिक भाषा 
और तस्‍्वज्ञान के मूलतर्वों से ही उनकी निःशेष अनभिशता मानने के लिये 
बाधित होते हैं। केवल हमारा ही यह विचार नहीं। शोपनहार कहता है 
“इस के साथ में वह संस्कार बताता हैं जिसे यूरोपियन विद्वानों के समस्त 
संस्कृत ग्रन्थों के अनुवार मेरे मन पर उत्पन्न करते हैं | में इस विशेष सन्‍्देह 
को रोक नहीं सकता, कि हमारे संस्क्ततश् संस्क्तत पाठों को उतना ही समझते 
हैं जितना कि स्कूल के विद्याथियों की उच्च श्रेणियाँ अपनी श्रीक या लेटिन 
को समझती हैं| यहाँ अपने समय के संस्कृत के परम विद्वान्‌ स्वामी दयानन्द 
सरस्वती की एतद्‌ त्रिषयक सम्मति पर ध्यान देना अच्छा होगा | वह कहता 
है “ जो लोग कहते है कि जमेनी देश में संस्क्रतविद्या का बहुत प्रचार हे ओर 
जितना संस्कृत मोक्षमुलर साहब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहने 
मात्र हे क्योंकि “निरस्तपाद॒पे देशे एरण्डो5पि द्रुमायते” अर्थात्‌ जिस देश में कोई 
वृक्ष नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा इक्ष मान लेते है बेसे द्वी यूरोप 
देश में संस्क्ृतविद्या का प्रचार न होने से जमेन्‌ लोगों और मोक्षम्ूलरसाहब 
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# ईस नाम का एक प्रबन्ध १८८८ ई० के आरंभ में लेखक ने प्रकाशित किया था | 
परन्तु वह सक्षिप्त और अपूर्ण ह्वी था। अब यह उचित समझा गया है कि उन्हीं बिचारों 
ड॥र नियमों क्रो एक नया रूप दिया जाय जो आधुनिक पाठकजनों की आवश्यकताओं के 
अधिक उपयुक्त हो, तथा रोचक दृशन्तो द्वाग उन्हीं सम्यों का विस्तार किया जाय और उन 
के साथ आर दृश्टान्त जोड़े जाये जा निषय की विवेचना के पूत्यक भावश्यक हैं ॥ 








६४ गुरुवत लेखावली । 


ने थोड़ा सा पदा वही उस देश के लिए अधिक है''''''मैंने ज़मेनी देश निवासी 
के एक “ प्रिन्सिपल “ के पत्र से जाना कि जमेनी देश में संस्क्तत चिट्ठी का 
अथे करने वाले भी बहुत कम हैं । और मोक्षमुलरसाहब के संस्कृत साहित्य 
ओर थोड़ी सी बेद्‌ की व्याख्या देख कर मुझको घिदित होता है कि मोक्षमूलर 
साहब ने इधर उधर आर्य्यावर्सीय लोगों की की हुईं टीका देखकर कुछ २ 
यथा तथा लिखा है | '# 


यूरोपियन विद्धानों में वेद्िक पाण्डित्य की यह न्यूनता, बेद्किभाषा 
ओर तत्त्वज्ञान से उनकी पूर्ण अनभिज्ञता ही हमारे देश में भी इतने कु्सस्कार 
ओर पक्षपात का कारण है।वस्तुतः हमें हमारे अपने ही भाई, जिन्होंने उच्चतम 
अगरेजी शिक्षा पाई हे पर जो सवेथा संस्छृत-झन्‍्य हैं, प्रायः बड़े अधिकार से 
कहते हैं कि वेद ऐसी पुस्तकें हैं, जो प्रतिमाओं और प्राफुतिक तत्तवों के पूजन 
की शिक्षा देती हैं; जिनमें पाकशाला की साधारणतम स्वतः सिद्ध सचाइयों 
से बढ़कर ओर कोई बड़े महत्व की दाशनिक, नेतिक, या वेशानिक सचाई 
नहीं | अतएव इन हरिवर्षीय विद्वानों के व्याख्यानों के उचित सृटद्य की जांच 
करना सीखना हमारे लिए एक अतीव प्रयोजनीय विषय है। अतः हम उत्त 
व्यापक नियमों का एक स्थूछ दिग्दशेन प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसके 
अनुसार कि वेदिक सज्ञाओं की व्याख्या होनी चाहिप, परन्तु जिन्हें 
यूरोपियन विद्वान्‌ सवेथा भुला देते हें, और जिसके कारण बहुत सा मिथ्याथ 
उत्पन्न होगया है । 


दाशेनिक विषयों के पर्यालोचन में पूवकलिपत विचार हमार घोरतम 
श्र हैं। वे न केवल पक्षपात से मन को ही दूषित करते हैं प्रत्युत साथ ही 
आत्मा से उस सत्यवादिता ओर सरल शुखिता को भी छीन लेते है जिस क 
विना सत्य का घामिक अन्वषण ओर विवेक होना कठिन हे | किसी प्रश्न यथा 
दशेनशास्त्र या घम्मे-पद्ति के मूटय का निणय करने के लिए अत्यन्त मानसिक 
गेभीरता और समदशशिता का प्रयोजन है । न ही यह मान लेना ठीक है कि 
केवल व्याकरण ओर भाषा का परिचय हो जाने से ही मनुष्य को किसी 
घामिक या दाशेनिक पद्धति पर एकदम अधिकार प्राप्त होसकता है | इस से 
पूवे कि मनुष्य पुरुष ओर प्रकति के गहन ओर अद्ृष्ट सत्यों को उपलब्ध कर 
सके यह आवश्यक है कि पर्याप्त पृवाभ्यास द्वारा मन एक उत्कृष्ट मानसिक 
अवस्था तक उद्य हो चुका हो | बेदिक तत्वशान की भी यही अवस्था है। 
यथोचित वेदार्थ करने का अधिकारी होने के पहले मनुष्य का आचारशारुभ 


#सत्याथप्रकाश, तृतायावृत्ति, पृष्ठ २०८ । 


वेदिक सज्ञा-विज्ञान ६५ 
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छन्दःशास्त्र, भूगभेविद्या, ओर ज्योतिष, # पर पू्णे अधिकार होना चाहिए; 
उसे धम्मेशास्नत्न, तके ओर प्रमांण के सिद्धान्तों, तात्त्विकमावों की विद्या, 
योगशास्ञ्र, ओर वेदान्तशास्त्र १ में निपुण होना चाहिए; उसे इन सबका 
और इनसे भी कहीं अधिक शास्त्रों का पण्डित होना चाहिए | 
हमारे घेदिक विद्वान भी ऐसे ही--भौतिक-विज्ञान और 
दर्शनशास्त्र के पारदर्शी पण्डित, पक्षपातशन्य ओर समदर्शी परीक्षक, और 
सत्यान्वेषी--होने चाहिए । परन्तु यदि निष्पक्षता के स्थान में पक्षपात, विद्या 
और तत्वशान के स्थान में कुबिया और मिथ्याविश्वास ओर शुचिता के स्थान 
में प्रयोजन आजाय ओर जब सरदलान्वेषण का स्थान पूवे-सद्भूटप केले तो सत्य 
का या तो रूपान्तर होजाता हे या वह सवेथा दब जाता हे। 

शौपनहार जिसने अपने हृत्पटल से समस्त पू्चे-संस्थापित यहूदी 
विश्वासों और उस सारे तत्वज्ञान को जो इन मिथ्याविद्वासों के सामने 
साष्टांग प्रणाम करता हे सवेधा थो डाला है, उपनिषदों ओर बाइबल के धघम्मे 
के विषय में कहता हेः-- 

“आयांवस्ते में हमारा मत (बाइबल) अब या कभी भी जड़ नहीं पकड़ेगा; 
मानवजाति के आदिम ज्ञान को बाहर घकेल कर गेलिली की घटनाएँ कभी 
उसका स्थान न ले सकेंगी | इस के विपरीत आरय्यावर्तीय ज्ञान का प्रवाह 
हरिवषे में पुनः बहेगा ओर हमारे ज्ञान तथा विचार में पू्ण परिवतेन उत्पन्न 
करेगा ।” है 

आओ अब हम देखें कि अध्यापक मेक्समूलर इस निष्पक्ष ओर समदर्शा 
तत्त्ववेता के वचनों के विरुद्ध क्या कहता हे? वह कहता हेः-“यहाँ फ़िर मुझे ऐसा 
प्रतीत होता है कि महान्‌ तत्त्ववेता का अव्पज्ञात के प्रति उत्साह उसे बहुत 
दूर बहा ले गया है । वह उपनिपद्‌ के रृष्णपक्ष को नहीं देखता और बाईबल 
में विद्यमान सनातन सत्य की प्रदीप्त किरणों पर इच्छापूलेफक अपनी आँखें बन्द 
कर लेता है। इन किरणों को तो राममोहनराय भी उस ऐतिहारूपी सेघ ओर 
कुहरे के पीछे जो प्रत्येक मत के सूर्योदय के चारों ओर इतनी शीघ्रता से एकज्र 
हो जाता है, शीघ्र ही भांप सका था। ” 

मैक्ससूलर की ईसाईयत को पाठकों के सम्मुख अधिक स्पष्टता से 
रखने के उद्देश से हम “प्राचीन संसक्तत साहित्य का इतिहास” नामक पुस्तक 
का यह प्रमाण देते हैंः-- ह 

# ये सुप्रसिद्ध छः वेदांग हैं:--१ शिक्षा, २ व्याकरण, ३ निरुक्त, ४ कल्प, ५ छन्द 
और ६ ज्योतिष । ह 

' ये सुप्रसिद्ध छ: उपांग था दर्शन हैं-१ पूर्वेमीमांता, २ वैशेषिक, ३ न्याय, ४ सांप, 
(४ योग, और ६ वेदान्त | 


है रुंगरस लेखावली | 
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“पर यदि संसार के राजनेनिक इसिहास में आर्य्यावल का कोई स्थान 
नहीं, फिर भी मनष्य जाति के मानस्रिक दलिहास में इसे अपना स्थान पाने 
का निश्चय ही अधिकार है। भार्य्यावर्तीय जाति ने संसार के राजनतिक 
युद्ध में जितना कम भाग लिया है, ओर साम्राज्य निर्माण तथा संग्राम के 
आश्चय्ये कर्मो में अपनी शक्तियों को जितना न्‍्यून व्यय किया है उतना ही 
अधिक इस ने अपने आपफो उस महान्‌ उद्देश्य की पूक्ति के योग्य बनाया है 
ओर उस के लिये अपनी सारी शक्तियों को एकाग्र किया है कि जो कि इसी 
के लिये पू्े के इतिहास में रकखा हुआ था। इतिहास यह शिक्षा दे रहा 
प्रतीत होता है कि ईसाई मत की सचाइयों को स्वीकार करने के पहले सारी 
मानव-जाति के लिए एक ऋमिक शिक्षा का प्रयोजन था। ओर उच्चतर 
सचाई के प्रकाश फो तत्काल ही अहण कर लेने के लिये पहले 
मानव-बुद्धि के सभी हेत्वाभालों का दूर हो जाना आवद्यक था | 
संसार के पुराने मत प्रकृति का दुग्ध मात्र थे. जिसके पीछे कि यथो- 
खित समय पर जीवन की रोटी आनी थी। जब आदिम प्रकृति पूजा जो आर्य्य 
कुटुम्ब के सब सभासदों में सामान्य थी, छली पुरोहितवर्ग के हाथों एक 
खाली मूत्तिपूजा वन गई, तो समस्त आयये जातियों में से केवल भारतीयों 
ही ने धम्मे का एक नवीनरूप उत्पन्न किया, जिसे कि प्रकृति की अधिक 
विवयाश्वित पूजा के मुकाबले में ठीक तोर पर ही आध्यात्मिक पूजा कहा गया 
हू । वह घमे अर्थात्‌ वॉद्धमल आय्ये जगत की सीमाओं से कहीं परे सके फल्ट 
चुका है ओर हमारी परिमित दृष्टि को कदाचित ऐसा प्रतीत होता हो, कि इस्प 
ने मानव-जाति के एक बड़े भाग में इसाईयत के आगमन फो रोक दिया है । 
परन्तु हो सकता है कि उस भगवान की दृष्टि में जिसके लिए सहरत्न वर्ष एक 
दिन के तुझ्य है, उस मत न भी, संसार के सारे पुरातन मतों के सदश, 
अपनी भूलों ही के द्वारा, प्रथु की सचाइयों के लिए मानव-हृदय की एव 
छालसा को सुदृद ओर परिपक्क करने के लिए, खीए का मार्ग लेयार करने में 
ही सहायता दी हो | +# 

क्या यह ईसाई पक्षपात नहीं है ? यह कवल मकक्‍्ससूलर में ही नहीं 
पाया जाता | मोनियर विलयम्स पर यह बात ओर भी प्रवलरूप से 
चअरिताथ होती हे। उसने अपनी इण्डियत विसडम नामक पुस्तक लिखी 
ही दस उद्श से है कि वदिक धम्म का, जिस यह “ब्राह्मण घम्मे” कहता हे, 
विकत स्वांग रचकर उसकी हंसी उड़ाई जाये, ओर गम्भीर मिलातों की 
॒छाध्य रीति से इंसाइ मत को ऊँचा उठाया जाय | मोनियर घिल्यम्स लिखता 





क मैक्समृलर विरचित पुरातन संस्क्रत साहित्य का इतिहास प्रूष्ठ ३३०३२ । 


नदिया सेजा-विवान | 
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है “ तब आगामी पृष्ठों का एक प्रयोजन इंसाइंयत ओर संसार के तीन प्रधान 
झूठे धम्मों का, जैसा किये आर्य्याव्े मे प्रदर्शित होते हैं, मुकावल्टा करना है ।"। 
“आानव-जाति के सगे पिता परमेशच्ग ने सर्वेभृतों के कल्याणार्थ 
अलौकिक रीति से दिये हुए” हैसाई मत ओंग उसके अधिकारों का वर्णन 
करने हुए वह कहता है :-- 
“कुसाई मत की प्रतिशा है कि बह अपने उद्श को सम्पृण मनुष्य के 
प्म्चित डे ० सर्वादीन छ- 
सम्पूण न, आर उसकी प्रकृति के सर्वाद्ञीन उद्धार के हारा ही पृणा 
करता है। जिस उपाय से यह उद्धार किया जाता है उसे परस्पर स्थाना- 


न्‍्तर या एक के स्थान में दूधरे के स्थापन की एक ऐसी रीति कह सकते 
है, जिससे एक दूसरे पर किया करने से परमेश्वर ओर मनुष्य की प्रकृति 
के बीच परस्पर परिवतेन और सहकारिता उत्पन्न हो जाती है| वाइबल कहती 
है कि मनुष्य परमात्मा की प्रतिम्रत्ति बनाया गया था, परन्तु प्रथम प्रतिनिधि- 
स्वरूप मनुष्य और मानव-जाति के जन्मदाता के पतन से उत्पन्ष हुए एक 
दोष के कारण उसका स्वभाव मलिन हो गया । यह दोष एक प्रतिनिधि-स्वरुप 
मृत्यु द्वारा ही दूर हो सकता था। 

“झतः छ्वितीय प्रतिनिधि मनुष्य अर्थात्‌ ईसा जिसका स्वभाव दिव्य 
और निदोंष था, स्वेच्छा से अपराधी की मौत मरा. ताकि पुरातन मलिन 
स्वभाव का दोष भी जो उस में आ गया था, मर जाय | केवल इतना ही नहीं। 
हमारे धम्मे फी महान मध्यवर्ती सचाई का आधार इतना ईसा की खुत्यु 
नहीं जितना कि उसका शाइवन जीवन ( दि०ए शा। ३४ ) है । प्रथम बात 
यह है कि वह अपनी स्व॒तन्त्र इच्छा से मरा, परन्तु दुसरी ओर आधिक 
आवश्यक यात यह है कि वह पुनः जी उठा और सदा जीता रहेगा, ताकि वह 
सत्यु के खान में जीवन और उस दोष के स्थान में जिसे कि उस ने दूर किया 
है, अपने दिव्य स्वभाव में सहभोग प्रदान करे |” 

“तब यही परस्पर परिवर्तन ईसाईयत को अन्य समस्त मतों स्रे अलग 
करता है। यह दूषित माता पिता की सन्‍्तान शारीरिक मनुष्य, और शारीरिक 
इंध्वर-कृत-मनुष्य और हमारे दूसरे पिता बनने वाले के बीच का परिवतेन 
है। हमें एक गली सडी जड़ से अलग करके एक जीवित पोधे पर पवन्द 
किया गया है। हम पहले आदम से परम्परा में आई हुई दपित इच्छा. भ्रष्ट विवेक 
और विक़त विचार को छोड़ कर छितीय आदम की असर दिव्य शाखा स, 
जिसके साथ कि हम भ्रद्धा की सरल किया से जुड़ें हुए. ह, खुखकर शक्ति--भर्थात 
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$ मोनियर विहूयम्स की ठण्टियन विसेटम प४ टवीद शत २६ । 





६८ गुरुद्स लेखावली । 
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तरोताजा इच्छादे, बुद्धिमत्ता, साधुता, और शान के नवीन स्नोत प्राप्त करते हैं। 
इस्तर रीति स ईंसाइंयत का महान उद्देश पूरा होता है। दुसरे मतों के भी सदाचार 
सम्पन्या अपने निर्देश ओर सिद्धान्त हैं । इन को यदि उस अधिकांश से जो 
कि बुरा ओर निःसार हे सावधानता के साथ पृथक्‌ कर लिया जाय तो 
सम्भवतः ये ईसाई मत का मुकाबल्थ कर सकते हैं। परन्तु इन सब के 
अतिरिक्त ईसाइयत के पास एक ऐसी वस्तु हे, जो अन्य मतों के पास बिलकुल 
नहीं--अर्थात्‌ उसके पास एक व्यक्तिगत परमे*८ र, जो उस प्साद या पुनरू- 
झारक भाव का दान देने के लिए सदा जीवित है जिसके द्वारा मानव 
प्रकृति का पुनजन्म होता हे ओर वह दुवारा ईश्वर-सरश बनाई जाती है, 
ओर जिस के द्वारा मनुष्य, एक वार फिर “शुद्ध-हृद्य” होकर अपनी इउछा, 
आत्म-प्रतीति, और व्यक्तित्व को साथ रखता हुआ भी परम पिता परमात्मा 
के समीप जाने और सदा उसके साथ निवास करने के योग्य वन जाता हे।”# 
पुनः “ब्राह्मण घम्में” का वर्णन करते हुए वह कहता है:-- 

“ब्राह्मग घम्मे ” के साथ न्याय करते हुए हमें यह स्वीकार करना 
पड़ता हे कि इसकी अधिक पूर्णतया विकसित पद्धति के अनुसार इश्वर का 
मिलाप साक्षात्‌ शारीरिक परमेश्दर में श्रद्धा स, और साथ ही कम्मे ओर 
ज्ञान से प्राप्त होता है। और यहाँ ब्राह्मण धम्मे के विचार की कुछेक रेखाएँ 
ईसाईयत की रेखाओं को काटती हुई प्रतीत होती हैं । परन्तु विविध हिन्दू 
वेवताओं का स्पष्ट व्यक्तित्व अधिक सूक्ष्म परीक्षा पर पिघलकर एक अस्पष्ट 
आध्यात्मिक तत्त्व बन जाता है। यह सत्य है कि परमात्मा मनृष्य बनता हे, 
और मनुष्यों के हितार्थ मध्यस्थ का काम करता, जिस से मानव ओर दिव्य 
का संयोगाभास--ओर स्ममष्टा तथा उसके स्पष्ट भूतों के बीच क्रिया प्रत्युत 
प्रेममयी सहानुभूति की साक्षात्‌ अदला बदली पेदा होती हे । परन्तु जब 
परमात्मा की सारी अभिव्यक्तियाँ--क्या देवता और क्या मनृष्य--अन्ततः 
अनन्त के एकत्व में लीन हो जाती हैं और परमेश्वर से स्थायीरूप से अलग 
कोई वस्तु पृथक्‌ नहीं रह जाती तो क्या मानव और दिव्य व्यक्तियों में कोई 
वास्तविक प्रतिक्रिया या सहकारिता हो सकती है ? यह अवश्य स्वीकार 
फरना पड़ेगा कि कृष्ण (विष्णु) के सम्बन्ध में जो भगवान्‌ का एक कल्पित रूप 
है अत्यन्त अपूर्व भाषा प्रयुक्त की गई है, अर्थाव्‌ उसे सारे जीवन और 
शक्ति का स्लोत कहा गया दे ( देखो पृष्ठ १७४७-१४८ ओर पृष्ठ ४५६, ४५७ भी 
देखो )। परन्तु यदि इसे एक परमेशबयर से अभिन्न माना जाय तो यह, हिन्दू 
सिद्धान्त के अनुसार, फंवल इन्हीं अर्थां में जीवन का स्तोत हो सकता हे कि 
यह जीवन को वाहर निकाछता है और फिर उसे अपने ही भीतर सोख लेता है । 








# मभेनियर विलयर। का भारतीय ज्ञान, डोंद्घात पू७ ४७--४॥१ 


वैदिक संज्ञा-विज्ञान | ६९ 
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यदि, इस के विपरीत, इसे परत्रह्मै का केवल मानव-रूप में प्रादुर्भाव या अबतार 
समझा जाय तो ब्राह्मण धम्म क एक प्रधान सिद्धान्त के अनुसार, इस का जीवन 
की एक प्रणाली बनना तो दूर रहा, उसका अपना जीवन एक एस उच्च मस्थोल 
से निकलना चाहिये जिसमे कि यह अन्त को फिर लीन हो जाय। फिर दिव्यता 
का अधिकारी वह तब ही हो सकता ह जब इस मे. परमात्मा से भिन्न, श्रुद्र 
जन्तुओं की अपेक्षा कम व्यक्तित्य हो ।# 

और अन्त को उपसहार मे वह कहता है:--“ ऐसी अशान्ति जनक 
पद्धतियों से, चाहे उनमे यत्र तत्र उच्च ओर युक्तिपूर्ण विचार भी मिलते हैं, 
हरिवर्षीय जातियों के सजीव पुष्टिकारक ईसाई घम्म की ओर मुड़ना बड़ा ही 
सुखद प्रतीत होता है,--चाहे यह घम्म अपने वास्तविक आदशे से कितना 
ही गिर गया हो, ओर चाहे यह अपने नाम-मात्र अनुयायियों के--जिनके पास 
इसका नाम ओरूू रूप ही हे पर इस की शक्ति नहीं,--दोपों ओर जुटियों से कितना 
ही अपमानित क्‍यों न होगया हो | 

“४ उपसंहार मे म॒ एक ओर बात बताता हूं जो स्वयं हमारे धम्म को 
सारी मानव-जाति की आवश्यकताओं के अनुकूल एक मात्र पद्धति----मोक्ष 
का एक मात्र संदेश प्रमाणित करती हे जिसके विषय मे परनैश्वर की इच्छा 
है कि उसे सभी बुद्धिमान मनुष्य शने: शनः भ्रहण करले | ”| 

तब यह स्पष्ट हे कि प्रोफेलर मोनियर विलूयम्स घोर ईसाई पश्षपात 
मे कैसा हुआ हे । वह क्रिसी प्रकार भी बदों का एक निष्पक्ष समदर्शी 
विद्यार्थी के समान नही समझा जा सकता। तब आश्चये ही क्‍या हे यदि 
वेदिक संज्ञाओं की व्याज्या के नियमो की पूणण अनभिज्ञता और ईसाई श्ूढ- 
विश्वास के पक्षयात के बल पर आधुनिक आभासभूत भाषाविज्ञान, वदिक 
तत्वज्ञान के विरुद्ध खिर उठाए और अपने लिए यूरोपियन ईसाई जातियों भ, 
अथवा भारत के कुछ बहके हुए शिक्षितों मे, जो संस्क्ृतमाषा और संस्कृत 
स्राहित्य को बिलकुल न जानने का भारी गुण रखते हैं, श्रोतागण प्राप्त करे-- 

पर अब हम विषय की ओर आते हैं | वदिक संज्ञाओं क़ी व्याख्या के 
लिए पहला नियम जिसे निरूक्त के रचयिता यास्क ने स्थिर किया है यह हें 
कि समस्त वेदिक संज्ञायें योगिक ४ हैं। निरुक्त के प्रथमाध्याय का चतुर्थ 





# तंदव उपोदघात पू० ४४-४५। १' तदेव उपोदधात पृष्ट ४ । 

॥ यागिक शब्द वह है जो धातुनि पन्‍न अर्थ रखता ह अथोत्‌ जो केवल अपने 
घाल्थ आर अयुबन्धों के प्रभाव से हुए २ विकारों के साथ अपने अर्थ को जनाता हूं । बस्तुत: 
रवना संबन्धी अग, कि जिनमे से शब्द सयुक्त किया जाता ह, शब्द के सत्यार्थ के लिए सारा 
और केवल पता देदेते है। शब्द शुद्धल्प से गर्भिताथ है । 


७३ गुरुदत्त लेखावली | 
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खण्ड इसी विषय के विवाद से प्रारम्भ होता हे। यारुक, गाग्ये, शाकटायन 
और दूसरे सारे वयाकरण एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि वेदिक संशाएँ 
सब योगिऊक हैं | परन्तु यास्क्त और शाकटायन यह भी प्रतिपादन करते हैं कि 
शहिल्‍सशाएँ भी योगिक हे अर्थात्‌ सूछसः घातुओं से रची गई थीं। पर 
गाग्ये प्रतिपादन करता है कि केवल झहि सज्ञाएँ योगिक नहीं हैं। वह स्वण्ड 
गाग्ये की सम्मतियों के खण्डन के स्लाथ समाप्त होता है ओर इसे सत्य स्थिर 
किया गया है कि सारी सजाप--वदि्क हों या झढि-यौगिक हैं । निरुक्त के 
इसी प्रमाण पर पतञ्जलि अपने महाभाष्य में यही सस्मति प्रकट करता है, 
और वेदिक सज्ञाओं को रूढि संज्ञाओं से नेगपम नाम ठारा पृथक करता है। 
पतझल्ि कहता हे-- 


४ नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरण शकटश्य च तोकैप ” 
और इससे एक पेक्ति पूवे-- 
४ जेगप रुदिभव हि सुसाधु ””! 
इस सारे का अभिप्राय यह है कि सब ऋषि ओर मुनि पुरातन अ्रन्थकार और 
भाष्यकार, बिना किसी अपवाद के, वेदिक शब्दों को योगिक मानते हैं, तथापि 
लौकफिक शब्दों को कुछक न रुढि भी माना है | 
इस्त नियम को हरिवर्षीय विद्वानों ने सवेथा भुलाया है ओर इसी 
कारण उन्होंने अपने वेदों के व्याख्यानों को पुराणों की घड़न्त या मांगी हुई 
कथाओं से, और ऐतिहासिक या पूवे-ऐतिहासिक व्यक्तियों के आख्यानों और 
उपाख्यानों से परिपूरित कर दिया है। इसलिए डाक्टर मूर | के अनुसार 
निम्नलिखित पेतिहासिक व्यक्तियों का ऋग्वेद में वणेन है, कण्व ऋषि १, ४७.२ 
में; गोतम १,६१,१६ में ओर ग्रत्समद ऋषि २,३९,< में; श्वगव ऋषि ४,१६, २० में 
और ब्ृहदक्थ ऋषि १०, ४५, ६ में | परन्तु सत्य कया है? कण्य ओर ग्र॒त्स 
शब्द केवल साधारण रूप में मेघावि पुरुष धाची हैँ ( देखो निधण्टु ३, १६ ); 
भुगवः शब्द केवल प्रशावान्‌ पुरुषों का वाची है देखो ( निधण्दु ५, ५६); गोतम 


# रूढि गब्द किसी नियत संहत पदाथ का नाम द्वाता है, वहां (रचना से निर्रिचत) 
शब्द का गर्भितार्थ शब्द से निर्दिट पदार्थ के संबन्ध में कोई ज्ञान नहीं देता। अतः साधारणतया 
इसका अर्थ मनघड़न्त अर्थ वाला शब्द है । 

न! महाभाध्य, अध्याय ३,प७० ३, सू० १ । 

; मूर की “संस्कृत टक्सटव” भाग ३, पू० २३२-२३४ | 

$ यहां पद्‌ का गल्यर्थक होने से जाना प्राप्त हे । अनुवाद | 


धदिक संशा-विज्ञान हु 














शब्द सतोता वाची है ओर बृहदुक्थ वह हे जिसको उकथ या वस्तुओं के 
नसरमगिक गुणों का बृहत्‌ या पूर्ण ज्ञान हे।तव यह स्पष्ट हे कि इस 
नियम को एक बार भी भुला देने से पाठक का ऐतिहासिक या 
पृथ-ऐतिहासिक व्यक्तियों की कथाओं में जा पड़ना बहुत आसान है। यहैँ 
भक्ससूलर के सम्बन्ध में कहा जा सकता है जिसने कि ऋग्वेद 
में शुन) शूप की आख्यायिका का आविष्कार किया है। शेप जिसका अथ 
स्पदी है ( निरुक्त 3, २ शोपः शपते स्पृशति कमेणो ) शानाथे. वाले शुनः या 
5बन्‌ शाब्द से ( श्वा श्वसतेः शवतेर्बा गतिकमेणः स्यात्‌ ) अनुबंधित होने पर 
एसे पुरुष का अथे देता है कि जो शान के स्पशे में आया है अर्थात्‌ एक 
विद्दान्‌ पुरुष | इस लेख में आगे चलकर यह ज्ञात होजायगा कि निरुक्त 
के केवल इसी नियम के उलुंघन से किस प्रकार एक प्रन्‍्त्र के पश्चात्‌ दूसरे 
मन्त्र की अशुद्ध व्याख्या हुई है । 
एक निष्पक्ष मनुष्य को इस नियम की सत्यता स कभी सनन्‍्देह न होगा। 
क्योंकि, निरुक्त के प्रमाण को छोड़ कर भी, वेदों का पुरातनत्व ही इस के 
दाब्दों के यौगिक होने का रुपए प्रमाण है। प्रोफ्लर मक्‍्ससूलर भी, अपनी 
मिथ्याकथा-विषयक वृत्तियों में, कम से कम, वेदों के विशप भागों के सम्बन्ध 
में, यह मानने के लिए. बाधित हुआ है कि उन के शब्द यौगिक हैं | वह कहता 
है :--परन्सु इन प्राथमिक स्वरों में एक चारूता है जो किसी अन्य प्रकार को 
कविता में नहीं पाई जाती । प्रत्यक्त शब्द अपने मौलिक अर्थों का कुछ न कुछ 
भ्रश अपने में रखता है; प्रत्यक विशषण प्रभाव डालता हे; प्रत्यक विचार, असि 
विषम और गहन शब्दरचना के होते हुए भी यदि हम इसे एक बार सुलझा 
दे, सत्य, शुद्ध ओर पृ्णे है। . # 
आगे चल कर मकक्‍्समूलर फिर कहता है --' वेद में ऐसे नाम मिलते 
है मानों ये अभी तरलावस्था में हैं। वे कभी संज्ञा के रूप में प्रतीत नहीं होते 
और न ही व्यक्ति विशेषों के नामों के रूप में; व सन्द्रियिक हैं जो कि अभी 
तोड़े या साफ नहीं किये गये। [| 
क्या इस से कुछ अधिक स्पष्ट हो सकता हे ? वदों म आयें वाले शष्द 
यौगिक हैं क्योंकि “ व कभी न ही अभिधान रूप में और न ही व्यक्ति विशेषों 
के नाम के रूप में प्रकट नहीं होते ओर" क्योंकि “प्रत्यक शब्द अपने मौलिक अथों 
का कुछ न कुछ अश अपने में रखता है। यह जान कर आश्चय होता है कि 


# भकक्‍समूलर कुत--* प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास प्ृ७ ९९३ | 
तंदेव पु० ७२५ | 





७२ गुरुदल लेखावली । 





७ ाराााणणआ० आंख 
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स्वयं वही मेंक्समूलर जिस ने थेदों के कुछ मन्त्रों में शब्दों के योगिक स्वरूप 


को माना हे, वेदों के अन्य भागों में उसी विशेष को अस्थीकार कर देता है । 
यह कहने के पश्चात्‌ कि बेदों के इन प्राथमिक स्वरों में शब्द योगिक देँ वह आगे 
बहता हे; परन्तु वेद की सारी कविताओं की यह अवस्था नहीं है। जिसे में 
मन्त्रकाल अर्थात्‌ मध्यम समय की कविता समझता है, उस के अनेक नमूनों 
का अनुवाद करना पहाड़ के समान भारी काम है । ये गीत प्रायः यशकर्मों के 
लिए, अभिग्रेत हैं, वे पारिभाषिक शब्दों से भरे पड़े हैं, उन के शब्द चित्र बहुत 
वार अधिक उज्ज्वल पर सदा कम स्पष्ट हैं, और कद विचार और उदाहरण 
स्पष्ट ही पूवेतर सूक्तों से लिये गये हैं| '# 

इसे वह मन्त्र-काल कहता है | प्राथमिक स्वरों का सम्बन्ध उस से है 
जिसे कि छन्द काल कहते हं। मन्त्र काल से भिन्न उपयुक्त छन्दू-काल की 
विशेषताएँ वह इस प्रकार वर्णन करता हेः:--“ उन की शिक्षा में कोई अधिक 
गम्भीर पाण्डित्य नहीं, उन के नियम सरल हैं, उन की कविता कल्पना की कोई 
बहुत ऊँची उड़ानों को नहीं दिखाती ओर उन का मत कतिपय शाब्दों में कहा 
जा सकता है। परन्तु उन की भाषा, कविता और मत का जो कुछ भी है, वह 
ऐसी चारुता रखता है कि उस््र के समान भारतीय साहित्य का कोई भी अन्य 
काल नहीं रखता; यह स्वयं सिझः मौलिक ओर सत्य है। ”॑ 

प्रोफेसर मेक्‍्ससूलर छन्द-काल के उदाहरण के तौर पर ऋग्वेद ७, ७७ 
को उद्ध्रत करता है । वह कहता है :--“ यह सृक्त जो उपा को सम्बोधित 
करता है, वेद की आदिम सरल कविता का निरमेल उदाहरण है | यह किसी 
यज्ञ विदोष को नहीं जानता, इसमें पारिभाषिक शब्द नहीं, और सूक्त शब्द का 
जो अथ हम समझते हें उस अर्थ में यह सूक्त नहीं कहा जा सकता | यह एक 
गीत-मात्र हे, जो विना किसी आयास के, बिना किसी छ्िष्ट विचार या 
उज्ज्वल कल्पना के प्रपंच के, एक एसे मनुष्य के भावों को प्रकट करता 
है जिसने संमिश्चित हथ और भय के साथ उषा को आते देखा है, और 
जिसके सनमें अपने अनुभव को परिमित भापा में वर्णन करने की प्रेरणा 
हुई है। ”: 

इन उद्धूरणों से यह स्पष्ट होगया होगा कि प्रोफेसर मेक्समूलर वेदों 
के भिन्न २ भागों को भिन्न २ कालों के मानता है| कुछ ओर पूर्वलर भाग हैं 
( मेकक्‍्समूछर की अतीव शुद्ध गणनाओं के अनुसार, जिनकी सत्यता और 


# मक्समूलर कृत ” प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास ” पु० १९८ | 
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[ प्राचीन संस्कृत साहित्य करा इतिहास पू८ ५०२। 


बदिक संशा-विशान ७३ 
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अश्लांति की गोल्डस्टकर विस्तृत साक्षी प्रस्तुत करता है ) जिन्हें घद छन्द्‌ 
काल के फहता है। लोकिक ससकृत में छनन्‍्द शाब्द का अथे स्वेच्छा हे। अतः 
वह छन्दव्‌-काल उसे समझता ह जिस काल के सूक्त कि केवल साधारण बातों की 
शिक्षा देते हें, वे कल्पना की उड़ान स मुक्त हे ओर सरल (सूख ) मन के 
स्वच्छन्द उद्गभार हैं । मन्त्र काल ( २९९, ०० व पुराना ) पारिसाषिक शब्दों 
और बहुअमसाधित छृत्यों के निरुषणों सर भरा हुआ है। अब हम पूछते हैं कि 
मकक्‍्समूलर ने वेदों के भिन्न २ भागों को भिन्न २ फालों के सिद्ध करने के लिए 
क्या प्रमाण दिया है ? उसके प्रमाण केवल दो हैं | प्रथम, छन्‍्दों भोर मन्त्रों के 
बीच भिन्नता का कुचितित ओर अस्पष्ट भाव; ओर दूसरे दोनों भागों द्वारा 
प्रदर्शित विचार के भिन्न २ रूप । 
हम इन दोनों हेतुओं पर विस्तार से विचार फरेंगे। 
यास्क कहता हे-- 
मन्त्र: मननाव उन्‍्दांसि छादनाव स्तोमः स्तवनाव । 
यज्ञयेजते! सामसंमितम्चा ॥ निरुक्त 9। १९ ॥ 
जिसका अर्थ है कि मन्त्र और छन्द के अथे में कोई भेद नहीं। वेद, 
मन्त्र कहलाता है क्‍योंकि इसके द्वारा पुरुष सारे अस्तित्वों के यथा्थे,शान३ 
को सीखता है। वेद, छन्द भी कहलाता है क्‍योंकि यह सारी अविद्या को 
निवारण करता है, और पुरुष को सत्यज्ञान और खुख की शरण में लाता 
है । अथवा इससे भी स्पष्ट शुतपथ <- २ में लिखा हे। 
उन्दांति वे देवा वयोनाधाइछंदोमिहीदं सर्वे वयुन नद्धं ॥ 
मंत्र (देव) छन्‍्द फहलाते हैं क्योंकि समस्त मानव आचार का ज्ञान 
उनके साथ सम्बद्ध है। उन्हीं के दारा हम सारा सदाचार सीखते हैं । शब्दों 
का यौगिक अथे भी इसी परिणाम पर ले जायगा। प्रन्त्र मन शाने घातु से 
सिझध किया जा सकता है अथवा पत्रि “ गुप्तपरिभाषणे ” से। पाणिनि छन्द्‌ 
शब्द की व्युत्पक्ति इस प्रकार करता है। चन्देरादेश्रछः ॥# छन्‍्द, चेदि 
४ आब्हादनेदीप्तो” से निकाला गया है। छन्द वह हे जिसका शान कि सारे 
आददह्ाद्‌ को उत्पन्न करता है या जो प्रत्येक बसतु को प्रकाशित करता अर्थातत्र 
इसका सत्य स्वरूप पूकट करता हे । 
मैक्ससूलर का वेदों के भिन्न २ भागों को भिन्न २ काछों का मात्रने कः 
दूसरा देतु यद है कि थेदों में चिचार के दो भिन्न २ रूप पाये जंते हें। एक 


# उणादि कोश, ४, २१९ । 





3 सुरुदस्त लेखावली । 
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तो बिचार का सत्य सरल रूप है ओर उसके छन्द' काल से मिलता जुलता है। 
दूसरा विचार का बहुअ्रम साधित और पारिभाषिक रूप है, जो उसके मन्त्र 


काल में मिलता जुलता है | परन्तु मेकक्‍्ससूलर के पास यह दिखाने 
का क्‍या प्रमाण हे कि उस के मध्यम काल के सूक्त बहुअम साधित 
ओर पारिसाषिक विचारों से भरे हुए हैं? इसका स्पष्ट प्रमाण इस के 
सियधा और कुछ नहीं कि वह उनकी वेसी व्याख्या करता है। यदि 
उसकी व्याख्याएँ अशुद्ध सिद्ध कर दी जाएँ तो उस्रका दो कालों फा भेद भी 
खड़ा न रह सकेगा। अभय, वह हन्‍त्र काल के सूक्तों की क्‍यों एसी व्याख्या 
करता हे ? स्पष्ट ही, क्योंकि वह सायण और महीधर के प्रमाण से इन प्रन्त्रों 


के शब्दों को परिभाषाओं, यज्ञों और कृत्रिम पदाथों और क॒त्यों फो जतान 
वाला समझता हे अथवा दूसरे शब्दों में बह इन दाब्दों को उन के यौगिक 
नहीं प्रत्युत रृढ़ि अर्थ में लेता हे। तब यह स्पष्ट है, कि यदि मैक्ससूलर ने 
निरक्त में दी हुई, व्याख्या की व्यवस्था को कि सारे बेदिक दाब्द यौगिक हैं 
हष्टि मे रक़खा होता तो वह वेदों के भिश्न २ भागों को भिन्न २ कालों के मानने 
के श्रम-जनक काल-विरोघध में न पड़ता | 


परन्तु एक ओर पक्षपात है जिसे कि अनेक विद्वान केवल इसी संस्कार 
के कारण पुष्ट करते हं कि यह एक खुस्वीकृत वज्ञानिक सिद्धान्त हे । 
वह यह है कि सभ्यता की प्राथमिक अवस्थाओं में, जब कि प्राकृतिक 
नियमों का ज्ञान कम होता ह ओर उनकी समझ बहुत ही कम होती है, जब 
मनुष्यों को संसार का पर्याप्त अनुभव नहीं होता, तो शुद्ध तर्क की सूक्ष्म 
रीतियों पर बहुल कम ध्यान दिया जाता है। दूसरी ओर मनुष्य के मानसिक 
ब्यापारों के संपादन में उपभा बड़े महत्व का काम करती है । 

थोड़ासा भी साहश्य अथवा साइश्य का आभास ही उपमा के प्रयोग के 
प्रतिपादनाथे पर्थ्याप्त होता हू। मानवीय अनुभव के असभ्य प्रारम्भों के एसे 
काल में स्थुलतम प्राकृतिक छक्तियाँ मानव मन को, प्रधानतः गतियों द्वारा 
प्रभावित करती हैं। वायु चलती हुई,अज्नि जलती हुई,पत्थर या फल गिरता हुआ, 
इन्द्रियों को सारतः: जगमवत्‌ प्रभावित करता है । अब, शारीरिक बल के 
चेतन व्यवसाय के सोरे क्षेत्र में, इच्छा क्रिया से पूर्व होती है, और क्योंकि 
जगत्‌ में पक असभ्य का अतिविषमानुभव भी इस ज्ञान को ग्रहण करता 
है, अतः ऐसा तक करना वुद्धि मर अत्युक्ति का काम लेना नहीं, कि यह प्राकृत 
शक्तियां जिनस इन्द्रियगोचर क्रियापँ होती हैं इच्छा शाक्तित सम्पन्न हैं। 
प्राकृतिक शाक्लियों में जब इस प्रकार चेतनत्वारोप हो जाता है लो फिर उनको 
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के कर 


देवता बनते कुछ देर नहीं छगती | वह प्रवल्ठ प्रताप, अप्रतिहन स्रामथ्य, और 
प्रायः महावेग, जिस से कि एक असमभ्य को थे शाक्तियों काम करती 
दिखाई देती है उसके अन्दर भय, ज्ञास और पूजा का भाव उत्पन्न कर देती 
है। अपनी नि्ंलता, दीनता और हीनता का भाव उस असम्थ मंनकी छा्ें: 
शनः आ चरता है, और बुद्धिहारा आरोपित चेतनत्थ अब चित्ताथंग स 
देवत्व को प्राप्त हो ज्ञाता है। इस मतानुसार, वद्‌, जो निरुसन्देह आदिम काल 
की पुस्तक हैं, ऐसे ही भाव-विशिष्ट पुरुषों की प्रा्थनाएँ है । यह प्रार्थनाएंँ 
प्राकृत शक्तियों की हैं जिनमें कि आँबी और वर्या भी सम्मिलित हैं | इन 
पार्थनाओं सर असभ्य लोगों के बदला लेने तथा पूजा के मनोभावों का 
परिचय मिलता है। 

अतः इन विद्वानों को यह मानना बहुत भाता है कि वेद जो निस्मन्‍्देह 
आदिम समयों की पुस्तक हैं, पुरातन आधय्यों का पोराणिक ज्ञान हैं । 

और जब कि मक्समूलर की स्वीकृतियों के अनुसार भी तत्वशान की 
उच्चतर सथ्चाईयों ओर एकेश्वरवाद वेदों में इधर उधर मिल जाते हैं, तो फिर 
वेदों के मुख्य भाग की मिथ्या-कथा-विवयक व्याख्या का उन के दाशनिक 
भागों के साथ मेल करना कठिन हो जाता है। मेक्समूलर कहता है, 
“'म केवल णक ओर सूक्त देता हैँ ( ऋग्वेद १०, १९१), जिस में पकेःवर- 
वाद इस बल और निश्चय के साथ प्रकट किया गया हे कि हमें आय्ये-जञातियों 
में स्वाभाविक एकेश्वरवाद न मानने के पहले कुछ सद्भुगेच होता है। ” + 
अतः कई लोग ऐसे युक्ति देते हें कि मिथ्या-कथा-विषयक भाग दाशेनिक 
भागों के पहले के हैं; क्योंकि, जैसा अभी दर्शाया गया, प्राथमिक विश्वास सदा 
मिथ्या-कथा-विषयक होता है | 

इस कट्पना का सूलप्रम यह हे कि यह पक अनिश्वित परिणाम को 
आवश्यक परिणाम मानता है, क्योंकि मिथ्या-कथा-ज्ञान चाहे असभ्य वुद्धि 
और आनुर्षंगिक तक का ही फल हो पर यह अवश्यमव सदा ऐसा नहीं होता। 
यह तो पव्िश्रतर ओर सत्यतर धम्मे के पतित, कुमप और पाषाणभूत अवशेष 
के समान मी उत्पन्न होच्सकता है | धामिक रीतियों का इतिहास जो पहले तो 
विशेष वास्तविक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए वनार गई थीं, ओर जो 
काल-क्रम से, उन एयोजनों के न रहने पर विगड़ कर अनुष्ठान और 
वयवहरमात्र रह गई, उपयुक्त खचनों की सत्यता का विपुल प्रमाण है | यदि 
हरिवर्षी थ विद्वानों ने सायण ओर महीघर के देवमाला सम्बन्धी भाप्यों या वेदों के 
पीछे के प्रत्युत वेदबिरुदध काल के पोराणिक साहित्य को कभी न देखा होता 
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तो उन के लिए केवल सापेक्ष मिथ्या-फथा-झ्ञान या सस्कृत-भाषा-चिज्ञान के 
सहारे येदों की ऐसी व्याख्यायें करना जेसी कि सम्प्रति उन में प्रचलित हैं, 
असम्भव द्ोता । क्या यह नहीं हे कि पुराणों के नवीन होने के कारण उन की 
सारी मिथ्या-कथा-शान सम्बन्धी कल्पना उस समय खड़ी की गई थी, जब 
कि सत्य वेदिक तत्त्यशान फी जीवनी दक्ति, अबोध पण्डितमानियों की दृष्टि में 
अपने शब्दों में से निकल चुकी थी | निस्सन्देह जब मनुष्य विचारता हे कि 
डपनिषदे एक ऐसे उच्च दाशनिक पकेश्वरवाद की शिक्षा देती हैं जिस 
का साश्झुय कि संसार में विधमान्‌ नहीं--एक ऐसा एकेश्वरवाद जिस की 
कहपना प्रकृति की एकरुपता में पूर्ण विश्वास होने के पम्चाव ही की जा सकती 
है--भौर कि वे सारी और दशेन-शास्त्र, पुराणों से पूवेवर्तती हैं; जब मनुष्य 
इन सब पर विचार करता हे तो वह इस परिणाम पर पहुंचने से नहीं रुक 
सकता, कि फम से कम आर्य्यावत्ते में तो देवमाला, वेदों के पुरातन दाशनिक 
सजीव धम्म के सड़े गले अवशेष के रूप मे उत्पन्न हुईं थी। जब मनुष्यों की 
अज्ञानता से वेदिक शाब्दों फे यौगिक अथे भूल गये, और उन के स्थान में 
व्यक्ति विशेषों के नाम समझे जाने रंगे, तो एक दूषित देवमाला उत्पन्न हुई 
जो आधुनिक सूर्सिपूजक आर्य्यावर्त के लिए शाप स्वरूप हे। देवमाला, 
पुरातन शब्दों के प्राथमिक अ्थों के जीणे होजाने पर उत्पन्न हो सकती है, यह 
बात, जिस प्रक्रिया फो मोक्षमूलर ' देशभाषा की हद्धि ओर हाप्त ! या 'धम्मे 
का भाषा-सम्बन्धी जीवन! कहता है उस रीति के द्वारा सचाई के बिगड़ 
कर देवमाला बन जाने का कथन करते हुए. वह आप भी स्वीकार करता हे 
बह कद्दता है-- 


८ यह सब कोई जानता है कि प्राचीन भाषाओं में पयोय शब्दों की 
विशेष रूप से प्रुरता है, या अधिक यथार्थ रीति से कहें तो उन में एक दी 
पदार्थ अनेक नामों से पुकारा जाता हे--वह वस्तुतः, बहुनामयाची है । 
आधुनिक भाषाओं में बहुत से ३३४ हक कह ही नाम हर लमी न वदक- 

संस्कृत, पुरातन यूनानी ञअ हम पक ही पदा 
नव को एक बहुत बड़ा विफद्प पाते हैं । यह >यूणतया नेसगिक है । 
जिस फिसी को नाम देना होता था, उस का एफ पक्ष ही प्रत्येक नाम 
प्रकाशित कर सकता था, और एक आंशिक नाम से संतुष्ट न होते हुए, 
भाषा के पहले निर्माता, एक के पश्चात्‌ हूसरा नाम घड़ते गये ओर कुछ 
कालानलत< उन्हों ने वे नाम रख लिये जी पिशेष फामों के लिये अत्यन्त 
डपयोगी पूतीत होते थे। इस एकार, आकादा को हम केवल उज्ज्वल ही नहीं 
प्रत्युत नीछा, आचउछादक गर्जेक और बर्षादाता सी कद सकते हैं । यह 
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भाषा की बहुनामिकता हे ओर इसे ही हम घम्मे में बहुदेववाद कहने के 
अभ्यासी हे # । 

इन तथ्यों की उपस्थिति मे भी यूरोपियन विद्धान्‌ अपने पूथे-कल्पित 
विचारों को छोड़ने मे हिचकयात है। इसी प्रभरव के उदाहरण स्वरूप,फ्रड़िक 
पिछुगट मुझे इड़लेण्ड से लिखता है, 

४ तुम्हारा यह कथन सत्य है कि जिन भाष्यकारों की अब इतनी बड़ी 
प्रशंसा की जाती है उनके पास वेदिक संशाओों को जानने के उपाय पहले 
तो थे ही नहीं, फिर यदि थे भी तो व हमारे वतेमान उपायों से किसी प्रकार 
भी अच्छे न थे। निश्चय ही तुम्हारा पुराणों को अत्यन्त नवीन रचनाप कहना सत्य 
है परन्तु ऐसे नूतन ग्रन्थों से भारत के मिथ्या-कथा-ज्ञान सम्बन्धी थविचारों 
फो निकालना तुम्हारी भूछ है । स्वयं ऋग्वेद मे ही, जो निस्सन्देह भारत 
के सब ग्रन्थों में प्ातीनतम हे, मिथ्या-कथा-क्षान सम्बन्धी सामझी का 
बाहुल्य है। " 

क्या “ निश्चय ही तुम्हारा कहना सत्य हे” और “ तुम्हारी भूल है “ 
वेदों में मिथ्या-कथा की प्रचुरता का कोई प्रमाण है ? परन्तु आगे चलकर वह 
कहता है, “ उस बड़ी चोट के पश्चात्‌ जो बोद्धधम्मे के प्रचार ने भारतीय 
विश्वास के पुरातन रूप पर लगाई, श्राह्मणों ने अपने विश्वास को दशनों 
में गम्भीर दाशेनिक बनाना आरम्भ किया । निस्सनन्‍्देह, उपानिषदों में 
पए्त्युत साहिताओं मे भी बहुत स्पष्ठ दाशनिक विमशे पाये जाते हैं, परन्तु 
घम्मे को वास्तविक दाशंनिक आधार पर दशनों ही के समय मे रकरा 
गया था। 

ऊपर के उद्धरणों से बढ़कर दूसरी जाति के इतिहास के प्रति 
अनादर का भाव और कहीं देख नहीं पड़ता । मनुष्य उस रीति को देखकर 
वस्तुतः विस्मित रह जाता है जिस से कि हरिवर्षीय विद्वान्‌ भारतीय कालक्रम 
विवरण पर अधिश्वास करते हैं और अपने कल्पित अनुमानों ओर वितर्को 
को संसार के सामने सत्य घटनाओं के अखण्ड ऐतिहासिक कथन के रूप 
में पेश करते हू । फौन ऐसा! मनुष्य दे जिस ने पक्षपात से रहित होकर 
दशेनों का अध्यन किया हो ओर फिर जिस को यह ज्ञात न द्वो कि आर्य्या- 
व्से में बोौदमत के पहले शाब्द के बोले जाने के शताब्दियों पहले भी यहां 
दर्शन विधामान्‌ थे? बोद्धमत अविद्या के अन्धकार में ऐसे समय उत्पन्न 


हुआ जब कि जैमिनमि, व्यास और पतञ्लि ग़ुज़र गये थे, ओर जब गोतम, 
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कणाद ओर कपिल विस्ठछति की तहों के नीचे दब कुके थे । महा शद्भुःर भी 
जिस ने कि बौद्ध या जेन मत के विरुद्ध बिक्रान्त युद्ध किया. अनुमानतः 
२,२०० चर्ष पूर्व हुआ था| अब आह शद्ुर ने व्याससूत्रों का भाष्य किया है, 
ओर गोड़पाद और दुसरे ४ ज़िन्हों ने इन्हीं सूत्रों फे भाष्य 
किये है उस के पू्ववर्ती थे। व्यास के अनेक पीढ़ियां पश्चात्‌ शदुःर का जन्म 
हुआ था। फिर भारतीय इलिहास में महाभारत के समान ओर दूसरी घटना 
निश्चित नहीं । यह घटना लग भग ४,८०० वे पूल हुई थी । अतएव दान 
कम से कम ४,८०० व पूवे विद्यामान थ । इन तथ्यों को मानने के विरूद्ध 
यूरोपियन विद्वानों को एक प्रवछ आपत्ति हे, ओर वह आपस्ति बाईबल हे। 
क्योंकि, यदि यह निथियों सत्य हों तो बाइबल में जो उत्पाक्ति का वर्णन हे, 
उस्र का क्या वनेगा ? इस के आतिरिक्त यह भी प्रतीत होता हे कि यूरोपियन 
विद्वान यह अवधारण करने में स्वेत: अशक्त हैं कि अतीत काल में कोई 
पक्षपात राहत साहित्य हो सकता था । उन के लिये यह समझना आसान 
है कि राजनेतिक या धामिक उत्क्रान्तियोँ या विवाद आवश्यकता के 
कारण नये साहित्य को उत्पन्न कर देते हैं। इसी लिये मिस्टर पिडुगट के यह 
समाधान हैं :- 

“पुराने म्राह्मण अन्थविश्वासी थे और वेदों के ईश्वरीय ज्ञान होने को 
मताभिमान के कारण मानते थे | जब बोहूमत जड़ल की आपने के समान 
फला तो उन्हों ने स्वधम्म को बलवती युक्तियों द्वारा रक्षित रखना विचारा 
और इसी कारण दशेन-साहित्य उत्पन्न किया ।” 

यह कल्पना विजातीय घटनाभों को इस मनोरम्यता के साथ मिलाती 
हे कि इस कफ एतिहास्विक दृष्टि से असत्य होते डुणए भी यह अपनी पढ़ 
समाधान-शक्ति के लिये विश्वसनीय बन जाती है | 


अब हम अपने विपय की ओर आते है। यास्क वेदिक संश्यओं की 
व्याख्या के लिये एक नियम स्थिर करता है । अर्थात्‌ बेदिक संज्षापँ योगिक 
है| महाभाष्य इसे ही दृह्दराता हे | हम ने देखा हे कि वेदों की व्याख्याओं में 
यूरोपियन विद्वानों ने इस नियम को कैसे भुला दिया है, जिस से उन के 
किय वेदों के अनुवादों में बड़ी अशुद्धियोँ हुई हैँ । हम ने यह भी देखा हे 
कि उसी भूल में पड़कर डाक्टर सूर ने केंगें सामान्य सशाओं का भाष्य 
व्यक्तिविशेषों के नामों के समान किया है, ओर मेक्समूलर केसे उसी भूल 
फे कारण वेदों को दो भागों--छन्दों और मन्त्रों--में बॉँटदता हे | हम ने यह 
भी द्वेला है कि फिस प्रकार इसी नियम के अज्ञान से मन्त्र पर मन्त्र की 
व्याख्या देवमाला सम्बन्धी की गई है और कुछ थोड़े से मन्त्रों की ही दाहो- 
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लिक व्याख्या हो सकी है; इस सत्र तत्व्शान के साथ देवमाला के मेल का प्रश्न 
उत्पन्न होता है । इस प्रतिन्ना की महत्ता को दर्शाने के लिय कि समस्त वदिक 
संशाएँ योगिक हे, में यहाँ ऋग्वेद क ५०व सृक्त के ४थ मन्त्र का सत्या्थ 
उस पर अपने भाष्य सहित दता हू ओर तुलना के लिये,साथ ही उसी का मोनियर 
विलियम्स का अर्थ भी दता हैं । सये, योगिक शब्द के तोर पर सूरज और 
परमश्वर दोनो अथे रखता है । मोनियर विलियम्स इसे कवछ सूरज का 
जताने बाला ही समझता है । दुसरी संज्ञा व्याख्यान के अनुक्रम मे स्पष्ट 
हो जायेगी । मन्त्र यह है :-- 


तरिणव्रिंखर्दशतो ज्योतिष्कृदेसि सूर्य । 
विश्वमा भासि रोचनम्‌ ॥ # 


इसका विषय सौर ओर वद्युत्‌ ज़गत्‌ के समुज्ज्वल चमत्फार हे । यहां 
इस मन्त्र म एक महान प्रश्न प्रतिपादन किया गया है | कौन है जो बस्तुओ 
और दृ्यों की प्रचुरता से चकित नही होता ? कौन हे. जो हमारे अपने ही 
ग्रह पर रहने वाली अनन्त भिन्नर वस्तुओ के ध्यान में विचार को ही नही खो 
बठता ? अभी तक तो वनस्पितयों के ही भेद नहीं गिने गये । खनिज मिश्रणो 
की विस्तृत संख्या के साथ २ पशु और वनस्पति ज्ञातियों की संसया सत्य ही 
असंस्य कही ज्ञा सकती है | परन्तु हम अपने आपको केवल इस भूमि तक ही 
परिमित क्‍यों रकखे ? किसने आकाश के नक्षत्रों, अनन्त तारकाओ ? आज तक 
बने हुए और भविष्य में बनने वाले असंख्य लोकों को किसने गिना हे ? किस 
मनुष्य की आंख आकाश की गहराई का माप और तोल कर सकती है ? 
प्रकाश १,८०,००० मील प्रति सकण्ड की गति से चलता है। एसे भी तारे हैं 
जिनसे कि प्रकाश की किरण उत्पत्ति के दिन से, अर्थात्‌ आज से करोड़ो वर्ष 
पहले से, चली हैं,और आकाश म से १,८०.००० मील प्रति सकण्ड की अलोकिक 
गति से यात्रा करती हुई केवल हाल ही में हमारी पृथ्वी के भन्‍्तरिक्ष मे 
प्रविष्ट हुई हैं। जिस आकाद से हम सत्र ओर से घिरे हुए हैं उस की 
अपरिमित गम्भीरता का अनुमान तो करो । क्या हम मभिन्नता ओर वहुरुपता 
से प्रत्यक दिशा मे चकित नहीं होते ? क्या भिन्नत्व सावेजनिक मूत्र नहीं हे? 
संसार की यह बहुविध और विभिन्न वस्तुएँ कहां स उत्पन्न हुई है ? कस एक ही 
सारवेजनिक-पित-आत्मा ने जो सब मे व्यापक ओर सब पर क्रिया करता है, 
संसार के भिन्न ? प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न किया है ? भिश्नता का कारण 
कहों हे ? भिन्नता भी ऐसी अदूधुत ओर एकद्म एसी सुन्दर ! एक ही 


# प्रथम मण्डल, अनुवादक । 
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परमेश्वर ब्रह्माण्ड पर क्रिया कर के केसे एक पृथ्वी यहाँ और एक सूर्य वहाँ,एक 
अह यहाँ ओर एक उपभ्रह वहाँ, एक समुद्र यहां ओर एक शुष्क भूमि वहाँ, 
नहीं एक हथामी यहाँ ओर एक भोंदू वहाँ उत्पन्न कर सका ? इस 
प्रक्ष का उत्तर इस सोर रचना में ही अड्िस्त हे। वेशानिक तत्ववेत्ता हमे 
निश्चय दिलाते हैं कि जैसे-साधारण लोग समझते है बेसे रड्र दब्य फा कोई 
स्वाभाविक गुण नहीं हैं । परन्तु यह द्रव्य की घटना है। एक लाल वस्तु इस 

लिए छाल प्रतीत नहीं होती फि घह सारतः बसी है, प्रत्युत एक वाहा कारण 
के द्वारा ऐसी ज्ञात होती हे। छाल और नीललोहित अन्धकार में एक 
से काले ही प्रतीत होंगे । यह सूये की किरणों का चमत्कार ही है जो उन्हें 
यह विशेष सामथ्ये, यह वर्ण सेबंधिनी सुन्दरता, यह उचित रघष्डत प्रदान 
करता हे | किसी एकान्त वन में, किसी निजेन और अन्धकारमयी मरूस्थली 
में, एक शआ्रान्त पिथिक, किसी विशाल वृक्ष की चित्तहारिणी छाया के नीचे 
जाकर आराम करने के लिये लटा ओर वहाँ गाह निद्रा में निम्न हो गया। 

बह जागा ओर उसने अपने आप को चारों ओर अन्धकार और घोर तम 
से आवृत पाया। किस्ती दिशा में भी कोई पाथिव पदाथे दिखाई न देता था। 

ऊपर एक घना काला गगन, भधघों से ऐेसा ढका हुआ जिस को देखकर यह 
विश्वास होता था कि यहाँ कभी सूये चमकता ही नहीं, दाई ओर अन्धकार, 
याई ओर अन्धकार, सामने अन्धकार ओर पीछे अन्धकार । ऐसे ठोस 

अन्धफार के दारुण ओर भयानक सैँवर में फंसा हुआ वह पथिक कष्ट पा 

रहा था । सहसा, खूये की तापवाहिनी फिरणे, घंन बादलों पर पड़ी और 
मानो एक एन्द्रजालिक स्पशे से वह ठोस अन्धकार गलने छगा ओर 
घारासार वर्षा होने गी । इस ने अन्तरिक्ष को उड़ने हुए धूली कणों से 
साफ कर दिया; और एक नेत्रोन्मीलन में ही अन्धकार की आद्वेता-भरी 
चाद्र दूर ही! गई ओर अपना सारा राज्य जाग्रत दृष्टि के लिये छोड़ गई । 
पथिक ने आनन्द्प्रद विस्मय में अपनी दृष्टि एक ओर से दूसरी ओर फरी 
और क्या देखाकि यहाँ एक गन्दी नाली बह रही हे,बहां एक स्फटिकसा निर्मेल 

सरोवर खड़ा है, एक ओर मखमली मेदान से भी अधिक सुन्द्र हरी घास 
की गोचर भूमि ओर दूसरी ओर नाना प्रकार के झुगेधित पुष्पों फा गुच्छा 

लहलहा रहा है। मोर की पूजछ वाले पक्षी, पतली पतली टाड्ढरों वाले सग 

ओर स्वगीय पड्नें वाले चहचहांत हुए विहड़' सब के सब उसे दृष्टिगोचर हुए। 

क्या सूय्ये उदित होने से पूस वहाँ कुछ न था ? कया अति खुन्दर बन- 

स्पति से सम्झद्ध ओर पक्षियों के गान से परिपूरित हरा भरा जड्भगल सारा 
क्षण भर में उत्पन्न हो गया ? सस्‍्फटिक तुल्य जल कहां पड़े थे ? नीला छत्न 
कहों था ओर छझुंगधयुक्त पुष्प कहाँ थे? वया थे निमद्मात्र में किसी पऐेद्ग- 
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जालिक शक्तिद्वारा भूतप्रलयय के तमोमय, अन्यक्त, दूरवर्त्ती प्रदेश स लाये 
गये थे ? नहीं ! थे क्षणमात्र मे उत्पन्न नहीं हुए। वे पहले ही वहाँ थे | परन्तु 
सूर्य की किरणों ने अपना प्रकाश उन पर न डालों था । अतीब सुन्दर दृदयों 
के दिखाई देने के लिए पहले तज्ोमय सूर्य का चमकना आवश्यक था, 
आवश्यकता थी कि देदीप्यमान्‌ मण्डल की तेजोभयी किरंणें होतीं, इस स 
पूृथे कि आँखें सुगेघमयी हरियाली के सुन्दर, चित्ताकषेक, खुस्वर, खुखद, 
और शान्तिदायक हृइ्यो भें घूम सकतीं । हाँ, निश्चय ही इस प्रकार यह 
अत्यन्त मनोहर जगत रोचने विश्व, एक ऐसे सूर्य से प्रकाशित हो रहा हे 
मय आभासि, जो सूथे कि कभी नहीं छिपता, जिस सू्ये ने हमारे प्हों 
और सौर मण्डल को प्रकट किया ज्योतिष्कृद, जो भूये इस महती 
सृष्टि फे विश्वरदय को विकसित करता ह, विश्वृदशत, जो सूर्थ कि अनादि 
है और सनातन काल से ही सब की भलाई के लिए निरन्तर काये कर रहा 
है। बह अपने शान की किरणें सब ओर बखेरता है; अतीव प्यासे, सतप्त, गरम 
हवा से सूखे हुए प्रकृति क कण इईदइवरीय शान की सदा बहने वाली, सदा 
फूट कर निकलने वाली, सदा प्रकाशित करने वाली रश्मियों से अपने अद्भुत 
अस्तित्व और विद्ववद्ग्दशिक प्रपंच के योग्य तत्वों और घटकों का पान कर 
तृप्त होते हैं। इस प्रकार यह जगत्‌ कायम है। एक मध्यवर्ती खूथये अनन्त 
रंग उत्पन्न कर रहा है । एक मध्यवर्ती देव, अनन्त लोक ओर पदार्थ उत्पन्न कर 
रहा है | इस के साथ मोनियर विलियम्स फे अनुवाद की तुलना कीजिए:-- 
४ हे सूथे, तू ऐसे घेग से जोकि मनुष्य के ज्ञान से बाहर है, सब को 
दिखाई देता हुआ, सदा चलता रहता है | तू आलोक को उत्पन्न कर के उस्र 
के साथ विश्व ब्रह्माण्ड फो आलोकित करता हे । ”+* 


हम ने दिखा दिया हे कि क्‍यों हम छन्द ओर मन्त्र को पर्यायवार्यी 
समझसले हैं | हम ने यह भी देखा है, कि कैसे मक्ससूलर छन्द ओर मन्त्र 
में भेद करता है। मन्त्र को वह, मध्यम-काल सम्बन्धी परिसाषाओं से भरा 


हुआ और छन्‍्दों से कुछ कम स्पष्ट समझता है। घह इस का मुख्य स्वरूप 
यह बताता हे कि “ यह गीत प्रायः यश्षकमों के लिए अभिप्रेत हैं। ” प्रन्त्र॒ काल 


के सम्बन्ध में यह कहता है “ एक नमूना, अहवबलिदान ओर सूढ़विद्वास- 








# यहां तक लेख अगच्त मास के अक में छपा है । और इस के आंगे निम्न लिखित 
दो पंक्तियां हैं। “ व्याख्यान की दूसरी विधियों के स्पष्टीकरण के साथ, हम इस नियम के 
और डदाहरणों को अपने अगले अक में देने की आशा रखते है । 


८२ गुरुद्स लेखावली । 


न अन्‍काममाक>काकु.. क्‍या. €-पमीयेकक “कमाया सवा... फनी फमा-+ ३७. समान... बनी... एम. चुन २०मनाक-. जात... जाये “-कमनडाकधाक मान. हक. 





क्ककणर ०... कक. 





पिज्क “ानभ आहत 4 १का.. "० समम४9०३७०७ “न सका. गड ॥७५० जि भयाकम७,... सभा बरकाक 


मूलेक व्यवहार का सबिस्तार घणन करने वाला एक सूक्त, ही पर्याप्त होगा । 
€ ऋग्वेद १ । १६२ )। 

अतएव हम ऋग्वद के १६२ व सूक्त को उद्ध्रत करेंगे, क्योंकि यह 
मक्‍्समूलर का नमूने का सूक्त है। उसी का इस पर अनुवाद देंगे और फिर 
दिखिाएँगे कि कसे वदिक साहित्य के अधूरे शान के कारण ओर इस नियम 
को भूल जाने से कि वद्िक संशाएँ सब यौगिक हैं, फ़ेफेसर मक्समूछर एक 
विशुद्ध वज्ञानिक सूक्त का, जो किसी प्रकार भी वदों के छन्दों से प्ृथक्‌ नहीं, 
पक कृत्रिम, भारी ओर अत्यन्त मूहविश्वासमूलक त्रिधि या क्रिया के नसृने 
क सूक्त के तोर पर अनुवाद करता है | 
हमारे विचारानुसार मक्ससूलर की व्यास्या इतनी असंबद्ध, इतनी अस्पष्ट 
ओर इसजी बहिःस्थ हे कि यदि व्याख्या को सम्भव भी मान लिया जाय, तो ' 
यह कभी भी किसी वास्तविक किया का वर्णन नही समझी जा सकती | ओर 
अब सूक को लीजिए | प्रथम मन्त्र यह है;:-- 


मानो मित्रो वरुणो अर्यमायरिन्द्र ऋभक्षा मरुतः परिख्यन्‌। 
यद्राजिनों देवजातस्य सप्रेः प्रवक्ष्यामी विदथे वीस्येणि ॥१॥ 


मकक्‍्समूलर इसका अथे करता है “ मिन्न, वरुण, अयेमन, आयु, इन्द्र, 
ऋणुओं का स्वामी, और मरूत हमें बीलदान पर देवताओं से उत्पन्न वेगवान्‌ 
घोड़ के गुण गाने के कारण न झिड़क ॥ 

उपयुक्त व्याख्या, वास्तविक या सत्य समझी जा सकती है यदि 
प्रोफ्सर मक्समूलर यह सिद्ध कर दें, कि वेदिक समयों के आये इस सूढ़- 
विश्वास का आदर करते थे कि कम से कम एक वेगवान घोड़ा देवताओं से 
उत्पन्न हुआ था, और मित्र, वरुण, अयेमन्‌, आयु, इन्द्र, ऋभुओं का स्वामी 
और मझरूत देवता, यथत पर वेशपान्‌ घोड़े के गुण सुनना न चाहते थ, क्योंकि 
अन्यथा कवि को झिडकने के लिए उन के पास कोई कारण न था| इन में से, 
किसी भी पक्ष को प्रमाणित करना कंदापि सम्भव नहीं। एक असमभ्य की 
अत्यन्त विकृत कठपना भी “ देवताओं से उत्पन्न वेगवान्‌ घोड़ा  पेसे मूढ- 
विश्वास से संकोच करती हे। इस पक्ष को सत्य प्रमाणित करने के लिए 
नाममात्र पुराणों के अश्वमेध का निर्देश करना भी निरथेक. हे । सारी सचाई 
तो यह है कि इस अश्वमेघ के मिथ्या-कथा-शान की उत्पत्ति वेसे ही हुई हे 
जैसे कि मेक्समूलर के अनुवाद की हुई है । यह बेदों के भाषा सम्बन्धी नियमों 
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के अशान से पेदा हुआ है, जिस से कि योगिक्ट अथ रखने वाले शब्द नाम 
विशेष समझे जाते हैं ओर एक कटिपत मिथ्या-कथा-ल्षान चलाया जाता है । 
उदाहरणाथे पृथषर उद्धृत प्रन्त्र को लीजिए | स्पप्टटया मक्‍्समृत्दर पर 
यह संस्कार है कि मित्र ' दिन का देवता ' है, वरुण है ' आचछादक आकाश 
का देवता ' हे, अयेमन्‌ सुत्यु का देवता हे वायु या आयु * पवन का देवता ' है 
इन्द्र ' जलमय वायुमण्डल का देवता  ऋभु ' स्वर्गीय चित्रकार हैं, जोर 
मरुत “ तृफानों का देवता ' हैं| परन्तु ये देवता क्‍यों हुए ? फ़्योंकि उस ने 
इन शब्दों के योगिर अर्थों पर ध्यान नहीं दिया ओर इन्हें नामविशेष समझता 
है। प्रित्र का शाविदक अर्थ खुहृद: वरूण का अ्रष्ठ शु्णों याढ्या पुरुष: अयपा 
का न्यायाधीश या न्याय प्रवतक: आयु का बिठान्‌ पुरुष; मुझत, का क्रियात्मक 
रूप से ऋतुओं के नियमों का पालन करने वाले हैं। मन्त्र भें जो अडबव शब्द 
आया है वह ' घोड़ा ' मात्र अथे नहीं रखता प्रत्युत इस के अथ तीन शक्तियों 
के भी हें अर्थात्‌ उष्णता, विद्युत ओर चुम्बकीय शक्ति | वस्तुतः, इस का अये 
कोई ऐसा पदाथे है जो दूरी मे से शीघ्र लेज्ा सकता है | अतः स्थामी द्यानन्द 
इस सूक्त के आरम्भ में लिखता हे। (ऋग्वेद भाष्यम, दूसरा भाग, प्रृ० ५३३)। 
अथाइ्वस्य विश्युट्रपेणव्याप्रस्थाप्रेश्व विद्यामाह ॥ 

“ यह सूक्त अश्वविद्या का व्याख्यान हे जिस का अर्थ हे घोड़ों को 
सिधाने की विद्या और विद्युत्‌ रुप में सव्वेत्र व्याप्त अप्नि की विद्या ।  'अश! 
का भअथे अग्नि है, यह निम्नलिखित उद्धरणों से स्पष्ट हो जायगा | 

अश्व न तथा वारवन्तव विदध्या अभि नमोभि; ॥ ऋग्वेद 

अखं अमन शब्द प्रगट करते हें कि अश्व का अथे अपने है। शोर पुन: 
टेपो अग्नि: सामिद्धयगेठखों न देववाहन! । 
ते हविष्मन्तईडते ॥ ( ऋश्ेद १। २७। १ ) 

जिस का अथे है अग्नि अर्थात अश्व वाहक पशु के समान उस्र विठान 
को ले जाता है जो इस प्रकार उस के दूर--वाही गुणों को पहचानता ह। 
अथवा पुनः-- 

हपों अग्नि! । अशवो ह वा एप भूला देवेस्यों यज्ञ वहति ॥ 
दशतपथ ब्रा> १। ३ । ३। ९५९०-३० । 

उपरोक्त उद्धरण ऊपर प्रदरशित, अश्व्‌ फे दोनों श्रथों को दिखाने के 
छिए पर्य्याप्त होंगे । . 


छ शुरुकस लेखायली । 
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प्रोफेसर मेक्ससूलर प्रन्‍्त्र के ४ देवजात। ” का अर्थ “ देखताओं से 
उन्पस्त " करता है | यह भी पुनः अशुद्ध है, क्योंकि यह फिर देव को उस के 
प्रचलित छौकिक भथ में लेता है: परन्तु बस्तुतः द्ृजातः, का अथे है देव 
शाबद के दोनों ही अथे हैं अर्थात्‌ दिव्यगुण और विद्वान पुरुष | पुनः मेक्ससूलर 
» ब्ीर््य ”” का “ बलोत्पादक गुणों के स्थान " में केचल गुण अर्थ करता है। 
अतः मन्त्र का सत्यार्थ यह हेः-- 
हम दिव्य गुण-सम्पन्न तेजस्वी घोड़ों के बलोत्पादक गुणों का या 
श्र्मि की प्रबल शक्तियों के शुणों का वर्णन करेंगे फि जिन्हें विद्वान या वैज्ञा- 
निक लोग उपयोग ( बलिदान नहीं.) के लिए भाह्यान कर सकते हैं| 
सर्वोपकारी अ्रष्ट पुरुषों, न्यायाधीशों, विद्वानों, शासकों, बुद्धिमानों 
ब्यावद्ाारिक शिलिपयों को इन गुणों की उपक्षा न करनी चाहिए | 

इसके साथ मेक्ससूलर का अनुवाद मिलाओ । 

४ प्ित्र, वरुण अयेमन्‌, आयु, इन्द्र, ऋतुओं का स्वामी ओर मखझुत हमे 
मत झिरडड्क क्योंकि हम वलिदान पर देवताओं से उत्पन्न वेगवान थोड़े के 
गुण कहेंगे | । 

अब हम दुसरे प्न्त्र को लेते हें ।। वह यह हेः-- 


यन्निणिजारेक॒णसा प्रावृतस्थ राति ग्रभीतां मुंखतों 
नयन्तिं। सुप्रंड्जो भेम्य॑द्धिश्वरुप इन्द्राप्रष्णों: प्रियमप्येति 
पराथ ॥ २ ॥। 


भक्‍सभूलर इसका ऐसा अनुवाद करता है-- 

“ जब वे शुद्ध खुबणे | भूषणों से अलुकृत घोड़ों के सामने से रढ़ता से 
पकड़ी हुई वलि को लेजाते हैं, तो चिन्हिल छाग आगे चलता हुआ 'में में 
करता हे यह इन्द्र ओर पृष्ण के प्रिय पथ पर जाता है । ” 

यहां पुनः इस वाक्य का कोई अथे नहीं निकलता | छाग का 'में में 
करना नहीं बलि के घोड़े के सामने से केजाये जाने से और नहीं इसके आगे 
की ओर चलने से कोई सम्बन्ध रखता है। घस्तुतः यह अत्यन्त स्पष्ट हे कि 
मेक्‍्समूलर के अनुवादानुसार प्रथम मन्त्र का इसके साथ कोई निश्चित विशिष्ट 
सम्बन्ध नहीं। हो ! फिसी विचित्र अखिन्त्य मिथ्या-कथा-शान के ढूंढने या 
धड़ने पर तुली हुईं कल्पना द्वारा कोई खेंचा तानी का सम्बन्ध भरे ही थोपा 
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जाय | अब हम इस नियम के प्रयोग पर आते हैं कि सब वेदिक संशायें यौगिक 
हैं। मैकक्‍्समूलर रेक्‍्णसा का अर्थ खुबवर्ण भूषण करता हे, जबकि इसका अशे 
केवल घन है ( देखो निधण्ट्र,१०) रात्रि जो दान का फमेमात्न दर्शाता हे, 
“ बलि * में बदला गया है; विव्वरूप जिसका केवल अथे हे, घह पुरुष ' जो सब 
रूपों का ज्ञान रखता है ! ' चिन्हित ' में बदला गया है; अज्ञ जिसका अथ है 
केवल एक ही बार ज्ञान में उत्पन्न पुरुष जो दूधरी बार फिर उत्पन्न नहीं 
हुआ “बकरे ' में बदला गया है; प्रेम्यव्‌ मीज"८/'हिसायाम्र धातु से हे, पर 
इसका भथे यहां दिया गया है ' में में करता हुआ ': सुप्राड़ जिसका अथ्थ हे 
प्रदछ"-शीप्सायाम धातु से पूछना, भर्थात्‌ ' वह व्यक्ति जो सुन्दरता से प्रइन 
पूछने योग्य है ' उसका अथ किया गया है ' आगे जाला हुआ '; पाथ का, जो 
केवल पेय पदाथ या अन्न अथे देता है, ' पथ ' अथे किया गया हे; और अन्ततः, 
इन्द्र ओर पृष्ण जिनका अर्थे प्रजाओं के शासक ओर बलवान होना चाहिए 
था, वे अपने ' इन्द्र ' ओर “ पूष्ण ” नाम विशेषों के साथ दो देवता प्रसिद्ध 
किए गए हैं । पाथ शब्द के सम्बन्ध भें यास्क लिखता है, ६,७ 


पाथो उन्‍्तरिक्ष । उदकमापि पाथ उच्यत पानाव । 
अज्ञमपि पाथ उच्यते पानादेव ॥ 


मुखतो नयान्ति जिसका अथे है, ' बे बागेन्द्रिय भें से बाहर लाते हैं, 
अथया थे समझाते या उपदेश देते हैं ' पर इसका अथे मेक्ससूलर करता है 
* सामने लेजाते है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि इस एक ही प्न्त्र में नो (५) ऐसे शब्द हैं 
जिनका मैक्समूलर ने अशुद्ध अनुवाद किया है। इसे सबका कारण यही हे 
कि शब्दों का यौगिक अर्थ भ्ुुलाया गया है, और रझुढ़ी या लोकिक अथे सत्र 
अनुयाद में घुसेड़ा गया दे | हमने जो शब्दों का अथे दिया है, उसके अनुसार 
म़नश् का अनुवाद यह होगा-- 
« पुरुष जो यद्द उपदेश देते हैं कि जो घन पवित्न उपायों से उपर्जित किया है 
उसे ही अपना समझना था व्यय फरना चाहिए, ओर जो लोग ह्ञान में 
उत्पन्न हैं और सुन्द्रता से दूसरों को प्रश्ष करने में, रूप-विशान में और सूखों 
को टीक फरने में निपुण है,वही ओर केवल पेसे दी मलुष्यबल और शासफीय 
शक्ति फा पाम करते हैं| ” 


<६ गुरुद्श लेखावली । 
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इस प्रन्त्न का पहले के साथ यह संबंध है कि एथम पन्त्रोक्त 
अश्वविद्या का उन्हें ही अभ्यास करना चाहिये जिन के पास पथित्र उपाय है 
जो विद्वान हैं और शासन और दमन करने का सामथ्थे रखते हैं। 


एप छाग॑ः पुरो अश्वन वाजिनां प्ृष्णो भागो नीयते 
विश्वदेव्यः । अभिष्रियं यत्परोव्यशमवता लेश्रेदेन सोश्रव- 
सायजिन्वति ॥ ३॥ 


अब हम १६२वे सूक्त के तीसरे मन्त्र पर आते हैं :-- 

मेक्ससूलर इस का पेसा अनुवाद करता है :-- 

“ यह बकरा जो सच देवताओं के लिये नियुक्त है, पृष्ण के भाग के 
तोर पर पहले पेगवान्‌ घोड़े के साथ चलाया जाता है, क्योंकि त्वष्टा इस 
प्िय घलि को जो घोड़े के साथ लाई गई है, स्वय फीर्ति की ओर उठाता है।” 

यहाँ, पुनः, हम कल्पना के उसी कृजिम विस्तार को पाते हैं, जो इस 
अनुवाद का विशेष गुण हे । बकरा केसे “सब देवताओं के लिये नियुक्त 
हो सकता है! ओर साथ ही उसी समय घह अकेले पृष्ण का भी भाग 
होता है ? मेक्ससूलर यहाँ एक कारण बताता है कि बकरा क्‍यों पहले पृष्ण 
के भाग के तौर पर ले जाया जाता है; था कारण यह है कि 'त्वशा स्वयं 
इस प्रिय बलि को कीति की ओर उठाता है।' अब यह त्वष्ठा कौन है और 
उस का पृष्ण के साथ क्या संबंध हे? केसे त्वष्टा स्वये इस प्रिय बलि को 
कीति फी ओर उठाता है ? यह सब प्रश्न हे जो पाठक के एकान्‍्त विचार से 
उत्तर पाने के लिये छोड़े जाते हैं । ऐसा अनुवाद केवल एक ही सेवा कर 
सकता है। वह यह कि जिन वेदिक ऋषियों को मेक्ससूलर वेदों .का कतों 
मानता हे उन्हें सूख बनाया जाए। 

विश्वदेव्य: शब्द, जिस का मेक्‍्समूलर अल॒ुवाद “सब देवताओं के 
लिये नियुक्त ' करता है, व्याकरणानुसार कदापि यह अथे नहीं हो सकता । 
अधिक से अधिक, जो कोई इस शाब्द्‌ पर मेक्‍्समूलर के लिये कर सकता 
है, यह हे कि विश्वदेव्य+ का अथे “सब ददेयों के लिये” होंना चाहिये 


परन्तु नियुक्त” तो व्याकरण से अप्रमाणित एक सकलनमात्र है। 
विश्वदेव्य, विश्वदेव से तत्र साधु (देखो अष्ाध्यायी ४, ७, ९८) के भर्थे में 
व्‌ ए्त्यय छंगने से बनता है। उस का अथे है 
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विशेषु देवेषुदिव्यगुणए साधुवविश्देव्य!। 


अर्थात्‌ विश्वदेव्यः कोई एक पदार्थ है जो उपयोगी शुर्णों के उत्पन्न 
करने में संर्वोत्तम रूप से योग्य ही हैं। हम ने बलाथे वाच्ी पूष्णछके 
मैकक्‍्ससूलर के नाम विशेष रूप अथे का कथन किया हे । त्वष्ठा का केवल 
अथे वस्तुओं का जोड़ने वाला, या दाहक्रिया कुशल है, पर इसे भी नाम- 
विशेष में बदला गया हे | पुरोडाश का अथे हे खुपकान्त, पर इस का 
बलि अथे किया गया है । “जो साथ लाया गया है ' थह द्ाव्द निस्सन्‍्देह 
अक्समूलर की अपनी ओर से लगाये गये हैं. ताकि उसके निरथेक शब्दों 
का कोई अथे निकल आप । अथंत, जिसका निस्सनन्‍्देह कभी घोड़ा भी अथ 
होता है, यहाँ शानाथंक दे । क्योंकि यदि घोड़ा अभिप्रेत होता, तो किसी 
विशषण ने अथों में एऐसा परिवर्तन कर दिया होता । सोश्रवसाय जिन्‍्वाति 
का अथे है “अच्छे भोजन के निमित्त प्राप्त करता है” (वैदिक संस्कृत में 
अवस अज्नार्थक है ), पर मेकक्‍्समृुलूर इस का अथे करता हैं “कीर्ति को उठाता 
है'। सत्याथे होगा--“ उपयोगी गरुणान्वित बकरी जो दूध देती है, यह 
घोड़ों के लिये बलकारी भोजन है । सर्वोत्तम अन्न तभी उपयोगी है, जब इस 
को एक योग्य पाचक ने भोजनों क गुणों के विशष ज्ञान द्वारा निर्दिष्ट 
रीतियों से तेयार करके स्वादिष्ट भोजन बनाया हो | 


हम ने सूक्त के पहले तीन प्रन्‍्त्रों फे मेक्ससूलर कृत अनुवाद की 
विस्तृत गुणवोषालोचना की है । उस में दिखाना यही था, कि वह केसे 
प्रत्येक पग पर अशुद्धि करता है। ओर प्रत्येक स्थल में] अशुद्धि इसी में है, 
कि शब्द के योगिकार्थ के स्थान रूढी अर्थ लिये गये हैं। एक प्रन्‍्त्र के बाद 
दूसरे मन्त्र को लेते हुए सारे सूक्त को समाप्त करना, ओर यह दि्खिलाना 
कि सारी ध्रान्तियों का सूल वेदिक सशायों के यौगिक अथे का अस्थीकार 
करना ही है, कठिन नहीं है| परन्तु हम पूर्योक्त सीन प्रम्त्रों को पर्याप्त समझते 


हैं। तथापि, हम इस सूक्त के शेष मन्‍्त्रों का मेक्समूलर कृत अनुयाद अपनी 
प्रासंगिक टिप्पणी के साथ नीखे नोटों में देते हैं । 





मैक्ससूलर का अलुवाद--- 


४. जब तीमधार उचित ऋतुओं पर, पुरुष बलिदान योग्य घोड़े को 
चारों ओर ले जाते हैं, ओ देवताओं के पास जाता हे, तो पूृष्ण का भाग 


८८ मुख्क्श :फेलाकली । 
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बकरा पहले आता है, जो देवों को बलि# की सूचना देता है | 

५. है! होता, अध्ययु, आवया (प्रतिप्रस्थाता), अग्निमिन्ध (अज्लिश्न ) 
आवश्राभ (आवस्तुत) ओर बुद्धिमान शस्ता (प्रशस्ता) तुम (वेदि के 
गिदूं) नदियों को भरो, उस बलि के साथ जो भले प्रकार तेयार ओर 
सुसिद्ध हे , 

६. वे जो यूप (यश्व स्तम्भ) को काटते हैँ, ओर वे ज्ञो इसे ले जाते 
हैं, वे जो घोड़े क यूप के लिय चषार (पक्ष स्तम्भ के ऊपर की लकड़ी ) को 
बनाते हैं, ओर वे भी जोड़े के लिय पकाई हुई घस्तुओं को एकत्र करते हैं 
उनका काम हमारे साथ हो । 

७. बह आगे आया--( मेरी प्राथना अच्छी हुई हे ) चअमकीली पीठ 
बाला घोड़ा देवों के लोक को जाता है | बुद्धिमान कधि उसकी स्तुति करते 
हैं, ओर हमने देवताओं के प्रेम के लिए एक अच्छा मित्र पालिया है । 

८. वबेगवान की रस्सी, घोड़े की पिछाड़ी सिर की रस्सियां तड़ लगाम 
बल्कि घास भी जो उसके मुख में डाली गई हैं । ये सब जो तेरी है देवताओं 
के साथ हों | 

९. जो मांस छड़ी को चिमट रहा हे, उस के जिस अद्य को मक्‍खी 
खाती है, अथवा जो कुल्हाड़ी को चिमटा है, या बलिदाता के हाथों या नख्तों 
को, ये सब जो तेरे है, देवताओं के साथ हों । # 

# यज्ञ का सूलाथे हे, कोई ऐसा काये जिस मे मनुष्यों वा वस्तुओं 
की सहकारिता आवश्यक हे और जो उपयोगी परिणाम के देने वाला है । 
पर यूरोपियन विह्ञान्‌ इसे सदा ही बलि ( सक्रीफाईस ) के अथ में लेते हैं । 
बलि का भाव एक विशुद्ध ईसाई भाव है, ओर वेदिक तरवशान में इस का 
कोई स्थान नहीं | यह आर्यावत्ते के यथाथे घम्म से बाहर हे। अतः समस्त 
अनुवाद जिन में शब्द आता है, श्रकजनक समझन चाहिये । 

 मेकक्‍्समूलर यहां पांच शब्दों को नाम पिशेषों के समान रखता है 
ओर इसी कारण उनका योगिक अथ स्वीकार नहीं करता । ' वेदि के गिर्द 
यह शाब्द भेकक्‍्ससूलर की कल्पना से निकले हैं, क्योंकि वलियां वेदि पर की 
जाती हैं दोनों विचार वेद्क तत्वशान से बाहर हैं । 

$ यहां मेक्समूलर वाक्य-रखना को नहीं समझा । मूल शब्द हैं 
अश्वस्यक्राविष;, जिनका बह अथे छेता दे, घोड़े का मांस, पर ऋषिष पिशेषण 
है और अश्वर्य विशेष्य है, सारे का वास्तविक अथ हैं, पर रखने वाले धोड़े 
का क्षिप), का अथे ' मांस का नंहीं हे पर धातु से ऋमुरूपादविक्षेपे “ पेर 
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१०, विष्ठा, जो उदर से निकलती हे, ओर कच्चे मांस के कुछ छोटे २ 
डुकड़े, बलिदाता इस सारे को अच्छा ही तय्यार करें, ओर तब तक बलि को 
दुरुस्त करें, यहां तक फि यह अच्छी तरह पक जाय । # 

११. रस, जो तेरे अग्नि से भुने हुए अंग से सीख पर बहता हे, जब तू 
मारा जाुका हे, यह भूमि या घास पर न बहे, यह देवताओं को दिया जाय 
जो इसे चाहते हैं। न 

१२. वे जो घोड़े की परीक्षा लेते हें जब यह भूना जाता है, ये जो कहते 
हैं “८ यह सूघने मे अच्छा है, इसे परे ले ज्ञाओ ” वे जो मांस बाटने का काम 
करते हैं, उन का भी काम हमारे साथ हो ४ 

१३. उस्र स्थान का खस््रवा जहाँ मांस पकाया जाता है, ओर रस 
छिडकने के पात्र, गरमी को परे रखने के पात्र, पात्रों के ढकने. सीख ओर 
चकक्‍कू, ये घोड़े को सजाते है । 

१७. जहाँ वह चलता है, जहों वह बठता है, जहा वह हिलता है, घोड़े 
की पिछाड़ी, जो कुछ वह पीता है, ओर जो भोजन वह खाता है, ये सच जो 
तेरे हैं, देवताओं के साथ हो ! 

१५. धघूमगन्ध वाली अश्नि तुझे सी सी मत करावे, चमकती हुई बटत्टोई 

रखना ” हे | तो मन्त्रार्थ होगा, “जो कुछ मला घोड़े को चिमटता है, उसके जिस 
अश को मकखी खाती हे” इत्यादि | पुनः स्वरा और स्वधिता शब्द छड़ी ओर 
कुल्हाड़ा अथे में लिए गए हें, जो इनका कभी अथे नहीं । 

# आमस्य क्रविष! जिस का अथे ह ' कच्चा भोजन जो अभी पचा नहीं 
और बाहर आ सकता है ' इसे भी मक्‍्समूलर ने वस ही कच्े मांस मे 
अलुवादित किया है । आप उदर में अपक भोजन की अवस्था है । यहाँ पुन: 
मूलर मन्न्न-रचना को नहीं समझता | 

| आग्रेना पच्यमानाव जिस का अथे है ' क्रीधाज्मि से तपाए हुए ' 
इस का मेक्समूलर अथे करता है ' शुना हुआ ' और हतस्य जो संचालित 
अर्थ रखता है, यहां मेकक्‍्समुरूर ठारा “मारा हुआ" अनुवादित किया गया है| 

| इस मन्त्र का अनुवाद विशपतया ध्यान देने योग्य हे। वाजितम 
शब्द जो वाज-:अन्नार्थक से हे, यहाँ घोड़ा अर्थ में लिया गया है, ओर प्रोफसर 
मैक्ससूलर घोड़े की बलि अथे निकालने का इतना उत्सुक हे, कि इतने पर ही 
सन्‍्तुष्ट न रह फर, वह प्रांभभिक्षां उपासते का अथे हे करता हे ' वह मांख का 
सेचम फरता है जब कि इस का अर्थ है यह मांस की अप्राप्ति का सेवन करता 
है। इस से क्या कुछ अधिक प्र्टव्य हो सकता है । 


९७ गुरू स लेखावंली | 
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मत उबले ओर फूटे | देखता घोड़े को स्त्रीकार करते हैं, यदि यह उन्हें विधि- 
पूचेक भट फिया जाय । 

१6... जो चादर बे घोड़े पर फल्ाते हैं. और खुवर्णाभूषण, घोड़े की सिर की 

रस्सियों आर पिछाडी, ये सब जो देवताओं को प्रिय हैं, वे उनकी भेंट करते हैं । 


२७. यदि को; तुझे एड़ी या चाबुक से मारे ताकि तृ लेट जाय, और 
तू अपने सारे बल से फूककारे, तो में इस सारे को अपनी श्रार्थना से उसी 
प्रकार पश्चित्र करता है, जले यज्ञ पर थी के चमस से । 

2८, कुछ पढ़ी देवों के प्यारे, वेगवान प्रो की ३४ पसलछियों के 
समीप थाली है, क्या सुम अज्ञों को बुद्धिमत्ता से पूरा रखते हो, प्रत्येक जोड़ 
को टूँढी ओर मारो | 5 

१०... एक चमकीले घोड़े को मारता छह, दो इसे पकडते ह, एसी यह 
रींत है| तुम्हारे अड्डों में से वे, जो मने ऋत्वनुसार पकाये एं, भे उन की देव- 
समध्थित पिण्डों के समान अभि भें बलि देता हैँ। ' 

२०, तेरी प्रिय आत्मा तुझे मत जल्ाए--जब कि तू निकट भा रहा ह, 
कुल्हाड़ी तेरे शरीर मे मत चिमटे ! कोई छालची और अचनाड़ी वलिदाता, 
सड़॒ग से चूका दुआ, तेरे छिन्न भिन्न अड्ों को इकट्ठा मत फंके ' 

२१. निदरचय ही तू एसे नहीं मग्ता, तू क्ुश नहीं उठाता; तू देवताओं 
के पास सरल मार्ग से जाता है | इन्द्र के दो सोड़े. मरुतों के दो हरिण जोड़े 
गए हूं, ओर घोड़ा ( अश्वियों के ) गध की घुरी के पास आया है । | 

# मूलर कथि+न पसलियों की संख्या अभवरय ही गणनीय और निणय योग्य 
हैं| वड़गी जिस का अथ है ' कुटिल गति ” उस का यहाँ पसली अनुवाद किया 
गया ह । इस के लिए प्रमाण चाहिये | 

| खष्टुरत्स्य का यहाँ ' चमकीला घोड़ा ' अनुघाद फ्िया गया है, 
मानो अश्व नाम है ओर त्वष्टा इस का विशेषण । परन्तु असल बात इस से 
उलट है। त्वठ्ा विशेष्य है जो कि घिद्युत्‌ को जनाता है और व्याप्त्यथे वाचक 
अधह्य विशेषण है | अनुवाद के अन्त मे “ देव-समपित ” यह शब्द स्पष्ट ही 
मैक्समूलर की ओर से जोड़ गए हैं, ताकि इस सारे को मिथ्या-कथा का रंग 
दिया जाय । 

| हारे पुनः रू|हि शब्द के समान इन्द्र के दो घोड़ों के अर्थ में लिया 
गया है ओर पृथती के मरुशों के दो हरिण अर्थ किए गये हैं । ' घोड़े फी 
घुरी ' कदाचित्‌ एक ऐसा कोतृहद हे जिससे बद्कर मक्‍्ससूलर मिथ्या- 
कथा शान का खिह ओर कोई उपस्थित नहीं कर सफना था | 
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नदिक संजा-विज्ञान | ५९१ 











२२. यह घोड़ा हमे गाये, घोड़े मनुष्य, सन्‍्तान ओर सर्व-पोपक घन 


पृष्ठ ५५३--५९४, जे न 
अब हम मेक्‍्ससलर ओर उसकी व्याख्याओं को छोड़ते हैं ओर एक 


और भाष्यकार अर्थात्‌ सायण की ओर आते हैं । सायण को वस्तुतः ही 
हरिवर्षीय यदिक पाण्डित्य का पिता कहना चाहिये | सायण ही वह भ्रन्थकार 
है जिसके बहद्‌ भाष्यों से यूरोपियन लोगों ने देवमाला रुपी रमस्प्र का पेट 
भर पान किया है| यह माधघय सायण का ही भाष्य है कि निस पर जिल्सन 
बैनफी और लछड्ड।टायस की व्याल्याओं भा आधार है । यह लायण ही है, कि 
जिसके भाष्य सब सन्दिग्ध अवस्थाओं मे प्रमाण के तार पर पेश किये जाते 
हैं । ४ किसी देव के फकाधों पर चढ़कर वामन यदि उससे दुर देग्प सकता है, 
तो फिर भी देव की अपक्षा यह वामन ही है।” यदि भावुनिक वयाकरण 
और कोषकार, सायण की चोटी पर खड़े होकर, अर्थात्‌ बंद का अपना 
मुख्य शान सायण से लेकर, अब यह कहें कि “ सायण वेदों का वह अथे 
जताता है, ज्ञो कि भारत में कुछ शताब्दि पूवे प्रचलित था, परन्तु तुलनात्मक 
भाषा-बिज्ञान हम वह अर्थ बैताता हे जो फवियों ने स्वये अपने गीतों और 
कथनों को दिया था" # अथवा यदि थे यह कहें कि हम एक भारी र्याभ यह 
है कि एक शब्द के अथ जाँचने के लिये हमारे पास ऐसे दश या बीस वाक्‍यों 
का संग्रह हे ज्ञिन में कि वह शब्द आता है, और यह सुभीता सायण को 
न था, तो कोई आश्चय्य नहीं। सारे वेदों, परम प्रसिद्ध ब्राह्मणों और एक 
कठ्प ग्रन्थ का दृहदाकार भाष्यकार, सुधिल्यात मीमांसक, और वेयाकरग्ण 
माधव सायण, जिसने संस्क्रत धातुओं पर एक पाण्डित्य पृ्ण बृत्ति लिस्बी | 
अब भी हमारे आधुनिक भाषातत््व-वेताओं ओर चिद्ध/नतों के मुकाबले 
मे. पाण्डित्य का एक आदर्श ओर स्मरण-शक्ति का भीरकार देत है। अनएव, 
आधुनिक विद्वानों को यह सदा हृदयड्राम करना चाहिये दि सायण प्राण 
हे उनकी विढठत्ता का, उनके तुलनात्मक भाषाततक्त्व-दित्ञान का ओर उनके 
इतने गर्वास्पद वेद-व्याख्यानों का । जब स्रायण स्व रोगग्रन्त था. थो यह 
हो नहीं सकता कि आधुनिक विट्ानों के परिश्रम का चाहे कितना ही खझूल्य 
हो, तो उनका सापेक्ष भाषातत््व-विज्ञान, उनके नवीन व्याय्यान, ओर उन 


# यह बचन प्रोफेसर गोल्डस्टकर की “पाणिनि ओर संस्कृत साहित्य 
में उसका स्थान” नामक पुस्तक से संग्रह फिया गया हे | गोल्डस्टर ने “राथ" 
की यह सम्मति उद्धृत फी है | स्त्रयं वह दसे अस्वीकार फरता हे । ( देखो 
पाणिनि कार्य्यालय प्रयाग द्वारा प्रकाशित संस्करण का पृष्ठ १८५, १९० ) 


भगधइहक | _ 
पे' तदेव, ए० १९२, भनुवादक | 


धर गुरूरस लेखाबली । 
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के नाममात्र भदशुत पराक्रम रोगप्रस्त न हों। इस में कुछ भी सन्देश नहीं 
कि आधुनिक ( पश्चिमीय ) तुलनात्मक भाषातत्त्व-विशान और वेदिक् 
विद्वता की संजीवनी शक्ति सायण की विद्वला की रोगग्रस्त और दोषयुक्त 
साथ-सामग्री से ही व्युत्पन्न हुई हे । शीघ्र य। देर से यह रोग अपने अन्तिम 
लक्षणों को विकसित करेगा, ओर जिस संजीवनी शक्ति को यद्द उत्पन्न करता 
हुआ प्रतीत होता था, उसका समृलोच्छेद कर देगा। वृक्ष की कोई भी शाखा 
सजीव सूल से पृथक की जाने पर फलफुल नहीं सकती । अन्त के 
वेदों के कोई भी व्याख्यान फलीभूत न होंगे जब तक कि वे निरुक्त और 
ब्राह्मणों में दिये गये वेदों के सजीव अर्थों के अनुकूल न हों। 
मे यहाँ ऋग्वेद से एक प्रन्त्र उद्धत कर यह दिखाऊँगा कि सायण का 
व्याख्यान किस प्रकार निरुक्त के व्याख्यान से मूलतः भिन्न हे। म्रन्त्र ऋग्वेद 
23, 6६ स्‍्ने हे | 
ब्रह्म देवानां पदवी; ऋवीनासपितिप्राणां महिषो मगाणास । 
इयेनो गप्रानां स्वधितिनानां सामः पवित्रमेति रेभन ॥ 
सायण कहता हैः-- 
परमात्मा स्वयं इन्द्र अग्नि इत्यादि देवताओं के मध्य में ब्रह्म के रूप में 
प्रकट होता है । वह नाटककारों और गीति-रचयिताओं में कवि; ब्राह्मणों में 
वसिष्ठ इत्यादि, चार पैर वाले पश्चुओं में भेंस; पक्षियों में श्येन ओर जगल में 
कुदहाड़े के रूप में प्रकट होता है । वह पवित्र गड़गा जल से भी बढ़ कर पावनी- 
शक्ति रखने वाला मन्त्रपूत सोम रस है, इत्यादि | 
इस्त अनुवाद पर उस काल की छाप लगी हुई जब कि यह किया गया 
था | यह एक पण्डित का यल्! है जोकि उसने लोक-प्रिय पक्षपात ओर भाव 
को अपील करके अपने नाम की प्रतिष्ठा के लिए. किया है। यह स्पष्ट हे कि 
जिस समय सायण ने भाष्य लिखे उस समय भारत का धमे “ अद्वतवाद ” 
या प्रत्येक वस्तु ब्रह्म हे ' था; स्पष्टतः, मृद्॒विश्याल इतना बढ गया था, कि 
गेगा का जल भी पूज्य समझा जाता था; इंश्वर के अबतारों में विश्वास था 
और ब्रह्मा, वसिष्ठ ओर अन्य ऋषियों की पूजा पराकाष्ठा तक पहुँच चुकी थी। 
यह सम्मवतः नाटककारों और कवियों का काल था। सायण स्थये किसी 
शहर या कस्बे का रहने वाला था। वह ग्रामीण न था । यह जानता था फि 
जडुलों को नष्ट करने का साधन कुट्हाड़ा होता है, पर यह ऐसे ही साधन 
विद्युत या अग्नि को नहीं जानता था जो कि कुरहाड़े से भी अधिक घलवान है। 
उसका अनुवाद येद्‌ के आशय को प्रफट करने के स्थान में उसके अपने काल 
का चित्र उपस्थित करता है। उसका बह्या, कवि, देव, ऋषि, विम, परिष, 


वैदिक सशा-विज्ञान ९३ 
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मृग, बयेन, शप्र, वन, सोम, पविव, का अल॒वाद विना किसी अपवाद के, 
सववेथा हादि या छोकिक दे ! 

अब यास्क का व्याख्यान उसके निरुक्त १४, रे में देखिये। वहाँ एक भी 
शब्द ऐसा नहीं, जो अपने योगिक अ्् में न लिया गया हो। यास्क्र फहताहे-- 

अधाध्यात्म ब्रह्मादिवानामिययमापे ब्रह्मा भवति देवाना देवनकरमेणा- 
मिन्द्रियाणां पदवी! कवीनामित्यापे पं बच कवीनां कवीयमानानामिन्द्रि- 
याणा[पृप्िभिताणामित्ययमप्युपिणो भत्रति विम्रा्ां व्यापनकर्मणा विद - 
याणां महिषों सगणाविसयर्मापि महाव भतराते पागणकर्म्मणामिन्द्रिया्णां 
व्येनोग्ृध्रानामिति इपेन आत्मा भत्राति श्यायतेज्नोन कर्मणों गृधाणीनद्र- 
याणि शध्यतेज्ञान कणों यत एतस्सिस्तिप्ठति रवधितिदेनानामित्ययमपि 
सस्‍्वये कर्म्माण्यात्मनि पत्ते बनानां वनन के भैणामिन्द्रियाणां सोम! पत्रित्र- 
पत्येति सूयमा नो5यमेबेत् समनु भवत्यात्ममतिमाचष्टे । 

अब हम यहां इस भन्त्र का यास्क का दिया आध्यात्मिक अथे कहते ह। 
उसका अभिप्राय यह समझाने का है कि जीवात्मा एक केन्द्रस्थानी चेतन 
सत्ता है जो सारे अनुभव का भोक्ता है । इन्द्रिय-प्रदर्शित बाह्यजजगत्‌ इस 
कन्द्स्थानी सत्ता म अपने उद्देश्य और प्रयोजन को, और फलतः लीनता को 
प्राप्त होजाता है । इन्ट्रियों को देव कहा जाता है. क्योंकि उनका काये बाह्य 
रदयचमत्कारी जगत्‌ में होता है और क्योंकि उन्हीं के द्वारा बाह्य जगत 
हमारे लिए प्रकाशित होता है। अतः आत्मा, जीवात्मा ही ब्रह्मा देवानाप 
है, अर्थात्‌ यह चेतन सत्ता है जो अपनी चेतनता के आगे इन्द्रिय-प्रकाशित 
सब कुछ उपस्थित करती है। ऐसे ही इन्द्रियों को कव॒यः कहा जाता हे क्योंकि 
पुरुष उन्हीं के ढारा अनुभव करता २ै। तय आत्मा पदवी कवीनाव अथवा 
वह सत्य सत्ता है जो इन्द्रियों के छत्यों को समझती है। पुनः आत्मा 
ऋति[विभ[णाप, अर्थात्‌ इन्द्रिय-विषयों का द्रषटा हे:विप का अर्थ इन्द्रियों हे 
क्योंकि उनसे उ्तेजित शान सारे शरीर में ब्याप्ता है। इन्द्रियों फो घ्रृग भी 
कहते हैं क्योंकि ये बाह्य जगत में अपने विषयचिदेषों को खोजती हैं| आत्मा 
महिषों म्गाणास्‌ भर्थाद प्रधान व्याध है। तात्पय यह है कि वस्तुतः आत्म- 
शक्ति छारा दी इन्द्रियाँ अपने विवयविरेधों फो दूँढ सकती हे। आत्मा ब्येन 
कहाता दै क्‍योंकि अनुभव शक्ति इसी की है, और इन्द्रियां रेस हैं. क्‍योंकि वे 
इस अघुभव के लिए सामप्री प्रस्तुत करती हैं । तो, आत्मा इन इन्द्रियों में 


९७ गुरुदस लेखावली । 
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व्याप्त है। पुनः यह आत्मा स्वधितिननानाम्‌ भर्थात्‌ वह स्वामी हे जिसकी 
सब इन्द्रियां सेवा करती हैं। स्व्रिति का अर्थ दे आत्मा, क्योंकि आत्मा की 
चेष्टा सब अपने लिए है; यतः पुरुष स्वयं एक उद्देश्य है। इन्द्रियों को बन 
कहा जाता है क्योंकि वे अपने स्वामी अर्थात्‌ जीवात्मा की सेवा करती हैं। 
यही आत्मा है जो स्वस्वभाव में पवित्र होकर सबको भोगता है। यह है 
योगिक अथे जो यास्क्र इस मन्त्र का करता है | धह अथे, सायण के अथे के 
विपरीत, जो कि कोई यथार्थ भाव नहीं जताता, न केवछ अविरूद्ध ओर बुद्धि- 
गस्य ही है: और सायण के विपरीत जो कि शइ्‌ के लोक-प्रिय भर्थ के बिना 
और कुछ जानता ही नहीं, न केवल इसका प्रत्येक शब्द अपने यौगिक अर्थ में 
स्पष्टतया निद्चिचत ही है; प्रत्युत इसमें अर्थ की वह सरलता, नस्र्गिकता और 
सत्यता भी पाई जाती है जो कि इसे सब देश ओर काल से स्वतन्त्र कर देती 
है, और जिसका यदि सायण के अर्थ की कृत्रिमता, अस्पष्टता और स्थानी- 
यता से मुकाबला किया जाय, तो सायण की वदिक व्याख्या के नियमों स पूर्ण 
अज्ञता प्रकट होगी ।) 


यही सायण है, जिसके वेदभाष्यों पर यूरोपियन विठानों के अनुवादों 
का भाधार है| 


अब हम मेक्ससूलर ओर सायण को उनके हूांह अनुवादों के साथ 
छोड़ते हैं ओर एक अन्य प्रदन पर आते हं, जो उत्तरोक्त प्रश्न स्॒ यद्यपि दूर का 
सम्बन्ध रखता है तथापि इतना महत्त्वपूर्ण हे कि इसको पृथक निरुषण की 
आवश्यकता है । यह प्रदन है, जिसका सम्बन्ध बेदों के मत से हे। यूरोपियन 
विद्वान ओर मूक्तिपूजक सूदविश्वासी हिन्दु यह सम्मति रखते हैं कि चेद 
असंख्य देवी देवताओं गए की इकढ्ढा का उपदेश करते हैं । यह देवता शब्द प्रान्ति 
का पक अत्यन्त फलोत्पादक ज्लोत हे, और यह अत्यन्तावइयक है कि इसका 
यथाथ भथे और प्रयोग निश्चित किया जाय । इस देवता शब्द के वेदिक 
अथे को न समझते हुए ओर दीन सूर्तिपूजा में ज्ञीणभूत मिथ्या-कथा-शान- 
सम्बन्धी देवी देवताओं में विश्वास के लोक-प्रियं सृढ़विश्वासात्मक व्याख्यान 
फो सहजता से मानते हुए, यूरोपियम विद्धानों ने खेदों को ऐस पदाथों की 
पूजा सर परिपृण माना है और वेदों के प्रति आदर में वे इतने बढ़े हैं कि उन्होंने 
इनका मत अनेकेश्वरवाद से भी नीचे गिराया हे और कदाचित्‌ नास्तिकता 
फे समतुल्य बना दिया दे । अपनी उदारता फी तरंग में यूरोपियन विद्वानों ने 





चद्क संशा-विशान, | हे 
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इस मत को एक उपाधि, एक नाम प्रदान करने की दया दिखाई ह ओर बह 
नाम हीनोथीइज्म (१670०४)०४४॥) ह। 

मतों का अनेके?८रवादी, दतवादी और अद्वतवादी विभाग कर के 
मेक्संमूलर लिखता है “ दो और श्रेणियों--हीनोथीईइस्टिक और अनीइवर- 
बादियों--का जोड़ना निस्सन्देह आवश्यक होगा। हीनोथीईस्टिक मत 
अनेकेदवरवादियों से भिन्न हैं, क्योंकि, यद्यपि थे अनंक देवताओं के अस्तित्व 
को या देवताओं क नामों को स्वीकार करते हैँ, तथापि व प्रत्यक देवता को 
शव सब से स्वतन्त्र जतलाते हैँ अर्थात्‌ वही एक देवता, पूजक के मन में उस 
की पूजा ओर प्राथना के समय विद्यमान रहता है। बेंदिक कवियों के मत में 
यह विशेषता अत्यन्त प्रधान है । यद्यपि विविध-सूक्तों म, और कईश्वार एक 
ही सूक्त मे अनेक देवता आहत किए जाते है, तथापि उन में प्राधान्य का कोई 
नियम निर्णीत नहीं | ओर प्रकृति के परिवर्तनशील रूपों और मानव मन फी 
भिन्न मिन्न याचनाओं के अनुसार यह कभी नीले आसमान का देवता इन्द्र, 
कभी आगका देवता अग्नि.क्रभी नभोमण्डल का प्राचीन देवता वरुण हे जो बिना 
किसी प्रतिस्पर्धा के सन्‍्दह या घिना अधीनता के विचार के पूज जाते है । 
मत की यह असाधारण स्थिति, प्रथक्‌ २ देवताओं की यदद पूजा, सम्मभवतः 
सर्वत्र ही अनेकेश्वरवाद की बृद्धि में प्रथमारम्स होती है, और इस कारण एक 
पृथक नाम की अधिकारिणी है। “# * 

इस्त नवीन मत अर्थात्‌ हीनोथीइज्म के नियमों को अधिक स्पष्ट करने 
के लिए मक्‍्समूलर कहता है :--” जब ये व्यक्तिगत देवता आमन्चत्रित किये 
जाते है, तो व दूसरों की शक्ति से परिमित अर्थात्‌ दर्ज में भ्रष्ट या निकृष्ट नहीं 
समझे जाते | प्रार्थी अपने मन मे प्रत्यक देवता को सारे देवताओं के समान 
ही अच्छा समझता है। उन प्रयोजनीय सीमाबंधनों क होत हुए भी जो देवताओं 
का वहुत्व, हमारे मन में प्रत्येक स्वतन्त्र देवता पर नियत करता है, प्राथना के 
समय, उस देवता को ईश्वरवत्‌ अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट ओर स्वाघीन ही अनुभव 
किया जाता है | कवि की दृष्टि से क्षणमात्र के लिए शेष सब ( देवता ) 
लुप्त हो जाते हैं, और केवल बही जिस ने कि पूजकों की इच्छाओं को पूर्ण 
करना है उन की आंखों क सामने पूर्ण प्रकाश में खड़ा होता है। “ तुम में, हे 
देवों ! न कोई छोटा हे, न कोई बालक ह, निस्सन्देह तुम सब बडे दो, यह एक 
पेसा भाव है जो, यद्यपि शायद वेबस्घत मनु जितनी स्पष्टता से प्रकट नहीं 
किया गया, तथापि. वेद की सारी कविता का मूछाधार है। यद्यपि कई वार 


# मकक्‍्लमृझछर विरणित “घस्मे-विज्ञान” पर व्याख्यान, लन्‍्दन १८७३ 
पू७ १४१-१७४२ । 


९६ शुरदश् लेखावली । 
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स्पए्तया देघताओं को बड़े और छोटे, युवा और वृद्ध ( ऋ० १, २७, १३ ) कह 
कर आह्वान किया जाता है, तो भी दिव्य शक्तियों फे लिए अस्यन्त व्यापक 3 
बचन हूँढने का यह यत्नमात्र हे, और देवताओं में से किसी एक को.कहीं 
भी दूसरों का दास नहीं दर्शाया गया। ” 

उदाहरणाथे, “जब आग का देवता, अश्नि, सम्बोधित होता है, तो वह 
प्रथम देधवत्‌ फहा जाता है, यहाँ तक कि उसे इन्द्र से भी कम नहीं समझा जाता । 
जब अशि आहत होता है, तो इन्द्र भूल जाता है; दोनों में कोई मुकाबला नहीं, 
ओर न ही उन में वा अन्य देवताओं में कोई प्रतिदवन्द्रता हे । वेद-मत में 
यह एक अत्यन्तावश्यक चिन्ह है। जिन लोगों ने पुरातन अनेकेश्व रवाद के 
इसिहास पर लेखनी चलाई है, उनन्‍्हों ने कभी भी इस पर विचार नहीं किया।+ 

हमने देख लिया कि मेक्समूलर की येद के मत के विषय में क्या सम्मति 
है| हमें यह निदजय रखना चाहिये कि अन्य यूरोपियन पण्डिलों की सम्मति 
भी इस के विपरीत नहीं हो सकती | तो क्या बस्तुतः हीनोथीइज्म ही बेदों का 
मत है ? क्‍या देवताओं की पूजा वेदिक पूजा का आवद्यक चिन्ह है? क्‍या हमें 
मेक्समूलर के कथन पर विद्धास कर रहना चाहिए ओर यह प्रतिपादन करना 
चाहिए कि घह जाति कि जिसके स्वाभाविक एके?व रवाद को अस्वीकार करने से 
वह हिचकचाता है, अपनी सहज बुद्धि को इतना उखाड़ चुकी है कि वह हीनोथी- 
इज्म ऐसे सम्प्राप्त वाद में विश्वास करने लगी है ? नहीं, ऐसा नहीं । बेद्‌, प्राथमिक 
आयो की पवित्र पुस्तकें, चिस्तन-साध्य एकेश्व रयाद के सर्वोच्च प्रकार के परम 
पश्चित्र लेख हैं । 

योरुपीय पण्डित देर तक थेदों का अन्यथार्थ नहीं कर सकते, और न ही 
थे सश्े वेदाथे क नियमों की उपेक्षा ही कर सकते हैं । यास्क कहता है-- 

अथातो देवत॑ तदथानिनामानि प्राधान्यरतुतीनां देवतानां तदैवतामिया- 
चक्षते सेषा देवतोपपरीक्षा यत्काम ऋषिरयस्यां देवतायामायपसमिच्छन्‌ 
सता प्रयुडतक्त तहेवतः स मन्‍्त्रों भवति ॥ निरुक्त ७, १॥ 

“ देवत एक साधारण संशा है और उन पदाथों के लिये प्रयुक्त होती 
है जिनके गुणों की व्याख्या कि मन्त्र में की गई है ।" उपरोक्त का तात्पर्थ्य 
यह है कि जब यह जान लिया जाता है कि कौनसा पदार्थ इस मन्त्र के 
व्याख्यान का विषय है, तो उस पदार्थ के जनाने वाली संजश्ा उस मन्त्र का 
देवता फहाती है। उदाहरणाथे इस मन्त्र को लीजिए:-- 

अरम दूत पुरोदध हव्यवाहमुपन्नवे | दवां ॥२॥ आसादयादिह॥ यद्ु ० २१। १ ७ 
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४ मै तुम्हारे विचाराथे अभि को धरता हूँ, जो समस्त सांसारिक रुख्ों 
का फलोत्पादक स्नोत है, जो दूृतवत्‌ काय्ये करने के योग्य हे और जिसमें 
हमारे सारे भोजनों के तय्यार करने का विशेष गुण है। ऐ जनों ! तुम खुनो 
ओर वेसे ही करो।" 

क्योंकि अग्नि ही इस प्न्त्र का विषय है, इसलिये अग्नि ईस पम्त्र 
का देवता कहा जायगा। अतः यारक्र कहता है प्रन्त्र उस देबता का है कि 
जिसके शुणों के प्रदशेनाथ सबेज्ञ परमात्मा ने उस मन्त्र को प्रकट किया | 

हम निरुक्त के एक ओर भाग में देवता शब्द का ऐसा ही अथे पाते हैं । 
यास्क्र कहता हे-- 

करम्मसम्पत्तिमेन्त्रो बेदे ॥ निरुक्त १, १॥ 
“जब कभी शिटप-क्रिया का वर्णन होता है,तो वह प्रन्त्र जो उस क्रिया का 
पूर्णतया वर्णन करता हें, उस क्रिया का देवता ( या सूची ) कहाता है ।' ' 
मन्त्र का देखता इस्री अथ में एक सूच्ची है अथांत्‌ मन्त्राथ की आवश्यक 
कुझी है| शब्द के इस व्यवच्छेद में किन्हीं देवताओं या देवियों का संकेत 
नहीं, कोई देवमाला, कोई भूत-पूजा, कोई हीनोथीइज्म नहीं । यदि दबता 
का यह स्पष्ट और साधारण अथे समझा जाता, तो जिन मन्त्रों के मस्त 
अथवा आर देवता दें, वे कदापि आँधी के देवता या आगके देवता के प्रति 
फहे गये सूक्त न समझे जाते: प्रत्युत यह ज्ञात हा जायगा कि ये प्रन्‍्त्र मस्त 
और अग्नि के शुणों का ऋमशः निरूपण करते हं। तब्र यह बात रूम्झी जायगी 
जो कि निरुक्त में अन्यत्र कही गई है। 
देवो दानाद्ा दीपनादा द्योतनाद्ा चुस्थानो भवतीते वा ॥ निरुक्त ७,१५॥ 
अ्थांत जो पदार्थ या जो व्यक्ति हमें कुछ लाभ पहुँचाने में समयथे हैं, 
पदाथों को प्रकाशित करने में समर्थ हें, अथवा उनको हमें समझाने में. समर्थ 
हैं, और अन्ततः, जो प्रकाशों का प्रकाश हैं, यही देवता कहलाने योग्य पदायथ 
हैं। जो कुछ ऊपर कद्द आये हैं यह उस से किसी प्रकार भी असंगत नहीं। 
क्योंकि, प्रन्त्र का देवता, जो प्रन्त्रार्थ की कुझ्ी है एक ऐसा शब्द ह जो मन्त्र 
का व्याख्यान बताने में समय हे, और इसी कारण उस प्रन्त्र का देवता कहा 
जाता है। इन देवताओं का चर्णन करते हुए,,यास्क कुछ ऐसे शब्द लिखता है 
जिम से कि यहां सक प्रतीत होता है कि उस के काल के लोग मेक्‍्समूलर 
और मूदापिष्धासी हिन्दुओं के देवी देखताओों का. हां. उन देखी भर देवताओं 





९८ शुरुदत्त लेखावली । 





का. सकी 


का जो अब देवता की वेदिक सज्षा से हमारे गले मंढ़े जाते हैं कुछ भी शान 
ने था| यास्क कहता ह, 
आछ। बाचारोबदृलम लोक देवदेवत्यमतिथिदेवत्य पितृदेवत्प ॥ 
निरुक्त 5, ४ । 

' हम सारे रसेसार के साधारण व्यवहार से शायः देसले है कि विद्वान 
पुछर, माता पिता और आवांध ( अथांत थे अभ्यागत-प्रचारक जो कोई 
निश्चित निवास नहीं रखते, पर अपने धामिक उपदेशों ठारा संसार का उप- 
कार करते हुए इतस्ततः भ्रमण करते है) देवता समझे जाते हैं या देवता 
नामसे पुकारे जाने ह। ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि यामक के काल भ 
धासिक अध्यापक, माता पिला ओर बिछान पुरुषों को या ऐसे ही और छोगों 
को ही दवता कहते थे, दुसरे किसी को नहीं । यदि यारुक को कोई ऐग़्पी 
घूति-पून्ा या हीनो थीएज्म या देवता“ पृज्ञा जिस के साथ कि सृदृचिदयासी 
डिन्दु भों का इतता पेम है, ओर जिसे वेदों में ढुँढने के छिय प्रोफपर मक्स- 
मुलर इतने व्यग्न ह ज्ञान होती, या यदि कोई एसी पृजा उसके काछ मे 
प्रचलिन होती. तो चाहे वह उस पूजा सें औप भाग नहीं लेता, पर यह अस- 
म्सव ने कि चह इस का सर्वेथा वणन ही न करता, चिशेपत. जब कि चह 
सामान्य रूप से मलुप्यों मे सावारण व्यत्रहार का प्रकथन करता ह । इस से 
कुछ भी सामदेह नहीं कि भूलपूजा या प्रहृुति पूजा, न केवठ८ वेदों ओर 
यारक्र ओर पाणिनि और बेदिक ऋषियों सुत्रियों के कार्लों के ही बाहर 
है, प्रत्युत यह निश्चित ह कि सूलि-पूजा और इसका जन्मदाता मिथ्या-कथा- 
जान, कमस कम जहाँ तक आयांवत्ते का सम्बन्ध है, नवीन समयों के ही 


उपज ह। हि " 
अब हम पुनः अपन विपय पर आते हैं | हमने देख लिया कि यास्क उन 


पदार्थों के नामों को, जिनके कि गुण प्रन्त्र में वणित हैं, देवता समझता हे । 
तब क्तौन से पदार्थ वेवता हैं ? वे सब पदाथे देवता हैं जो मानव ज्ञान का 
विषय बन सकते हैं | सारा मानव शान देश और काल की सीमा में बेद हे । 
हमारा काये फारण का ज्ञान, मूलनः, घटनाओं की परंपरा का ज्ञान है। 
ओर परंपरा समय के क्रप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। दुसरे, हमारा 
शान अव्रदय ही फिसी वस्तु का ज्ञान होगा, ओर वह घस्तु अवश्य ही कहीं 
होगी | यद अपनी स्थिति ओर दुत्पक्ति का अवश्य कोई स्थान रकखेगी | यह 
लो हुआ हमारे शान की अवस्थाओं--कालछ और स्थान का वर्णन । अब ज्ञान 
के तत्वों को लीजिए। मानव ज्ञान का अत्यन्त सूक्ष्म बिभाग विपयाध्षित और 


वर्दिक जा-विज्ञान | ५५, 
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जन न्‍. वे व्यमक नम... की हक. 


आलतरिक के वी व है । वितपाश्रित ज्ञान उस्त सारे का जाते है जो कि मानवर- 
दे के बाहुर घटता है। बद बाह्य जगत के दृइप्रबसत्कारों का झान हे। 
चज्ञानिक्त लोग इस परिणाम पर पहेँचे हैं कि पदार्थ विज्ञान अर्थात्‌ भौतिक 
जगत्‌ का तत्वजान दो वस्तुओं के अर्थात्‌ दब्य भौर द्वाक्ति के भस्नित्व को प्रकट 
करता है | द्वव्य को हम दव्प रूप में नटीं जानते | ठब्य में शक्तियों की छीला 
" सत्र से ही दन्द्रियगाचर परिगाम उत्पन्त होरहे है, भोर इन्हींकों हम जानते है। 
अतः याह्य जगत फा जास दाच्चि ओर उसके रूपान्तरों के जान मे विल्दीन हो 
जाता है | तत्पश्चात्‌ दम आन्तरिक शान की ओर भाने हैं। आन्तरिफ ज्ञान 
वर्णन में, पहले तो भहे अथात्‌ जीवात्मा, वतन सत्ता है; भीर दुखरे भान्तरिक 
चमत्कार कि जिनका जीवात्मा को ज्ञान है । आन्तरिक हृश्यवमत्कार दो 
प्रकार के है । या तो ये मनकी इच्छापूवेक, बद्धिपूर्वक, स्थर्य-चेतन चेण्टार्य 
है, जिनको कि इसी कारण विचारानन्तर-कृत-करम्स कदा जासकता है, और या 
से जीवास्मा के अस्तित्व से देह के व्यापारों में उत्पन्न हुए निष्किय रूपानतर 
है । अतयब इनको प्राणबुत चेष्टायें कहा जा सकता है । 
अतः क्षय का कारण से काय की ओर आने वाला तक हमें इन छः: 
बस्तुओं तक छेजाता है; अर्थात्‌ काल, देश, क्रिया,जीवात्मा, विचा रन्‍्तर-कृत 
व्यवमाय ओर प्राण पृत व्यवमाय। तब ये वस्तुएं देवता फकहाने के योग्य हैं | 
उपरोक्त गणना से यह परिणाम निकलता हे कि निरुक का वेदिक देवता 
सम्बन्धों लेंस, जला कि हमने दिया है, यदि वस्तुतः सय है तो वेद में इन 
छः वस्तुओं काछ, देश, क्रिया, जीवात्मा, विचारानस्तर-कृत व्यवध्यप और 
प्राणभुत व्यवताय, का टी नाम देवता होना चाहिए, अन्य किसी का नहीं | 
आओ हम इस कड़ी परीक्षा का प्रयोग करें | 


परन्तु इस मंत्र एमे प्रत्थक मेत्र में हमे ३३ देवताओं का उलेग् 
मिलता है:-- 


* त्रयस्त्रि « शत! स्तुव॒त भृतान्यशाम्यन्‌ प्रजापतिः परमेफ्रयाधिपति- 
रामीतव ॥ यजु ० १४, ३१! 

२, याय बयस्विशदेवा अड्गे गाताविभजिर । तान्वे दयार ढ शहदेवान के 
प्रद्मविदो विद.) अथर्व, १०. २९, ४, २७ 

४ सबका स्वामी, ज़गत्‌ का अधिपति, और सबका प्राण, सब वचब्तुभों 
को ३३ देवता भों ठारा धारण करता है। " 





४३० | गुरुवत्त लेखाथषली । 


“ से ब्रह्म-शानी जानते हैं कि ३३ देवता अपने विशिष्ट साड़ व्यय- 
स्रायों को करते हैं ओर उसभे वा उसके आश्रय रहते है जो कि पक और 


अद्विनीय है । " 
अतः हमें देखता चाहिए कि ये ३३ देवता कौन हेँ, ताकि हम अपने 


फारण से काये की ओर आने वाले तके से प्राप्त परिणामों से इनकी तुलना 
करने ओर प्रश्न के समाधान करने में समर्थ होसकें । शलपथ आह्ण 
कहता हैं :-- 

सहोवाच महिमान एवेपापेते तयस्त्रि ९४ शस्वेब देवा इते | कतपे ते 
त्रयाख < शदित्यष्टो बतव एक्ादशरुद्रा द्वादशादिस्यास्त एकत्रि £. 
शदिन्द्रथशेष प्रनापातिश्व॒ त्रयास्रि £ शाविति॥ ३१॥ कतमे वसव इति। 
अगिश्च पृथिवीच वायुश्रान्तरिक्ष चादित्यश्व धोश्व चन्द्रमाश्व नक्षत्राणि 
चेते वसव एतेषु हीद £ सर्व वसुहितमेतेहीद « से वासयन्ते तथदिद £ 
सर्वे वासपन्ते तस्माद्रतव इति ॥ ४ ॥ कतमे रुद्रा इति । दश्ेमे पुरुष प्राणा 
आत्मेकादशस्ते यदास्मान्पर्त्पाच्छरीरादुतक्रामन्त्यथ रोदयन्ति तथद्रोदयान्ति 
तस्माद्रद्रा इति ॥ ५ ॥ कतम आदित्पा इति । द्वादशमासाः संवत्सरस्येत 
आदित्या एतें हीद £ सवमाददानायन्ति तद्दिद * सर्वमाददानायन्ति 
तस्पादादित्या इते ॥ ६ ॥ कतम इन्द्र! कतम) प्रमापतिरिति। स्तनयित्लु 
रेवेन्द्री यज्ः प्रभापतिरिति कतमः स्तनयित्नुरित्यशानिरिति कतमों यज्ञ 
इति पशव इति ॥ 9॥ कतमे ते त्रयोदेवा इतीम एवं भ्रयो लछोका एपु 
हीमे संतरे देवा इति कतमो द्वो देवावित्यन्ने चेत्र प्राणइचेति कंतमोध्य5पे 
इति यो5ये पवत ॥ 4 ॥ तदाहु! यदयमेक एवं परतेदथ कथमध्य्र इति 
यदस्पिल्रिद २४ सर्वपध्याध्नोसेनाध्यर्थ इति । कतम एको देव इति स अहय- 


स्थादत्याचक्षत ॥ # 
दातपथ फां० १४, १६। उपरोक्त का अथे यह है-- 
८ याशवत्क्य कहता है, हे शाकल्य ! देवता ३३ दें, < बहु, ११ रुद्र, १२ 
त्य, इन्द्र, म्रभापति, ये सब मिल कर ३३ हैं। आठ धरम्तु ये हैं १ जगत के 
अप्निमय पदार्थ, २ ग्रह, ३ वायु, ४ अन्तारिक्ष, ५ सूये, ६ आकाश मण्डल (इंथर ) 
की किरणें, ७ उपग्रह, < तारागण । ये वृश्ु ( नियास ) इस किए कहते हैं 
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# पेखो स्वामी दयानन्द सरस्वती की वेद भूमिका पु० ६६ । 
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कि प्राणधारियों का सारा समूह इन में बसता है, अथांत्‌ वे उस सब का वास 
हैं जो जीता है, किया करता है, या अस्तित्थ रखता है। ११ हट हैं, इन में से 


दश तो नाड़ियों की शक्तियाँ कि जिन से नर-देह जीवित है और ग्यारहयों 
जीवात्मा है। ये हुट्र ग्सलिय कहाते हैं, कि जब वे शरीर को छोड़ते हैं, तो यह 
मर जाता है ओर मस्तक के संवन्धी इस त्याग के कारण रोने (रुद रोने धातु से) 
लगते हैं। बारह आदित्य बारह सोर मास हैं, जो कि काल फी गति को 


जनाते हैं। उनका नाम आदित्य इस लिए हैं. कि वे अपनी गोल गति द्वारा सब 
पदार्थों में परिवर्तेन उत्पन्न करते हैं और इसी कारण प्रत्यक पदार्थ की जीवन 
अवधि समाप्त होती है। इन्ट्र स्वेतरव्यापक विद्य॒त्‌ या क्रिया है । प्रजापति 
यह्ञ (ग्रा भअथे सिद्ध्यथ मनृष्य-सम्पादित गतिमान्‌, विचारोत्पन्न पदाथों की 
सगति, या दूसरे पुरुषों से पठन पाठनाथे संगति ) है। इसका अरथ उपयोगी 
पथ्चु भी हैं। यज्ञ और उपयोगी पशुओं को प्रजापति कहते हैं, क्योंकि ऐसे ही 
कर्म्मों और ऐसे ही पशुओं द्वारा समस्त संसार अपने जीवन के पदार्थों को उप- 
लब्घ कर रहा है। शाकल्य पूछता है, फिर वह तीन देवता कोन से दें ?” याज्ष- 
वल्क्‍य कहताहै वे तीन लोक (अथांत स्थान,नाम ओर जन्प्र) हैं। उसने पूछा कि दो 
देवता कौम हैं? ' याशवल्क्य ने उत्तर दिया कि प्राण (धन पदा्थे) ओर अन्न 
( ऋण पदार्थ )।| फिर वह पूछता है कि ' अध्यर्थ ' क्‍या वस्तु हे ? याशवल्क्य 
उत्तर देता है कि “ अध्यत्न जगत्‌ को घारण करने वाला सावेत्रिक विद्युत है। 
यह सूत्रात्मा कहलाता है। ” अन्ततः उसने जिशासा की, ' एक देवता कौन 
है ” याशवटक्य ने उत्तर दिया “ सबका इदृष्ट उपास्यदेव परमेश्दर | ” 

इन्हीं ३३ देवों का वेदों में वणेन है। आओ देखें कि हमारा व्यवच्छेद 
हमारे फारण से काये की ओर आने वाले तक से प्राप्त परिणाम के साथ 
कितना मिलता है| शतपथ ब्राह्मण में परिगणित आठ वधधु स्पष्ट ही अवकाश- 
( स्थान ) हैं; ग्यारह रुद्र एक जीवात्मा ओर दस नाड़ी जन्य शक्तियां हैं जिन 
को स्थूल रीति से मनकी प्राणभूत चेष्टाये:ं समझ सकते हैं; बारह 
आदित्य काछ के अन्तगेत हैं; [वच्चुत स्वे-व्यापिनी शाक्त है, ओर प्रज्ञापतति 
यज्ञ या पशु के भनन्‍्तगंत मोटे तौर पर मन की गम्भीर और विज्ञ चेष्टाओं के 


विषय समझे जाते हैं । 
इस प्रकार से ३३ देवता दमारे स्थूल विभाग के छः तत्वों के अनुरूप 


३२ गुरुरस लेखावली | 


* 





जि. व किन» 4 सकी बी कक जी न छल. छ चछ ह्त ०... चान-... सा ह-ममरमामा5 कक... लय, 


होंगे। क्योंकि यहां उद्देश्य सामान्य अनुकूलता दिखाना है न कि विस्तार 
फी सूुक्ष्मता, इस लिए छोटे २ भद्‌ उल्लेख से छोड़े जा सकते हैं । 

अब यह स्पष्ट हे कि देतवा का जो व्याख्यान यास्क करता है, घढी एक 
पएुसा व्याख्यान है जो कि वदों ओर ब्राह्मणों से अविरुद्ध हे | पुरालन आर्यों 
की पवित्र एकेश्वर पूजा के सम्बन्ध मे कुछ भी सन्‍्देह दोव न रहे, इसपर लिप, 
हम पुनः निरुक्त का वचन उद्धृत करते हैं:-- 

महाभाग्यादिवताया एक आत्मा बहुधा स्तूथते एकस्यात्मतो नये देवा: 

प्रंगानि भव॒न्ति | कीजन्मान आल्जन्मान आर्मतेषांरथी भवति आत्मा 
शा आत्मायुधनात्मेत्व आत्मा सर्वे देवस्य दवरय ॥ निरुक्त, 39, ४। 

» अन्य सब देवों को छोड़कर केवल एक परमात्मा ही है जिसकी 
अपनी सर्वेशक्तिमत्ता के कारण उपासना की जाती है। दूसरे देवता तो केवल 


इस परमात्मा के प्रत्यग हें भर्थात्‌ वे परमेश्वर फी महिमा के एक २ अंश को 
ही प्रकट करते हैं। य सब द्वेव॒ अपना जन्म और बल उसीसे प्रास करते 
हू । उस्रीम उनकी लीला है। उलीक छकारा उपयोगी गुणों को भारूष्ट 
कर ओर हानिकारक गुणों को परे हटा करके अपने सुखप्रद प्रभावों को काम 
में लाते हैं | वही तो सब देवों का सवेस्व है । ” 

ऊपर के कथन से यह स्पष्ट होगया होगा कि जहां तक उपासना का 
सम्बन्ध है पुराने आये केवल एक परमात्मा की ही उपासना किया करते थ. 
उसे ही वे जीवन, ओर उसे ही संसार का प्रतिपालक और शयनागार समझते 
थे। इस पर मी घम्मेपरायण ईसाई घम्मेप्रयारक तथा और भी अधिरू 
घधम्मैपरायण ईसाई भाषातत्ववेत्ता संसार के सामने यह असत्य फेलालने हुए 
कभी नहीं थकते कि बंद अनेक देवी देवताओं की पूजा की शिक्षा देले हैं । 
आर्यावस में पक इंसाई पादरी लिखता है:--- 

“ धकश्वरवाद एक ईदवर के अस्तित्व में विश्वास का नाम, और भनेक 
देवताओं की अनेकता में विदवास का नाम अनेकेश्यरवाद है।मैेफ्ससुत्टर कहता 
है“ यदि हमे पारिभाषिक दाब्दों का ही प्रयोग करना पड़े, तो वद्‌ का मत 
अनेकेशवरवाद है, एकेश्वरवाद नहीं। " ऋग्वेद के प्रथमाष्टक का २७वाँ सूृक्त 
इस प्रकार समाप्त होता है: “ बड़े देवताओं के लिए नमस्कार, छोटों के लिप 
नमस्कार, युवकों के लिए नमस्कार, इृद्धों के लिए नमस्कार: जहां तक हो 
सकता है हम अच्छे प्रकार देवताओं की पूजा करते हैं: मे ज्यायस ( पुराने ) 
देवताओं की रुतुति को न भू । * # 


# जात मर, धार्मिक संशोधन, भाग ३ बेदिक दिन्दूइज्म । 
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धम्मपरायण ईसाई वदों के मत के विषय में अपने कथन को इन दाब्दों 
में समाप्त करता है। ” अद्धतवाद ऑर अनेकश्वरवाद प्रायः मिला दिए जाते 
हैं, परन्तु शब्द का सत्यार्थ ढते हुए, एकेइवरवाद तो हिन्दू धम्म में मिललता ही 
नहीं ।" पुनः वही पुण्यात्मा पादरी कहता है :-जसा कि पहले कह आये हैं, राम 
मोहन गाय ने वदों कफ सृक्तों का तिरस्कार किया. वह उपनिषदां को ही बद 
कहता था. ओर समझता था कि वे एकद्वरवाद स्विखाती हैं। छान्‍्दोग्य का 
वाक्य “ एकमवाठितीयस व्छा  कशवचन्द्रसन से भी »ड्रीह्वत हुआ। 
परन्तु इस का यहअथ नहीं फि कोई दुसरा इंशवर नहीं प्रत्युत दुसरी काई 
वस्तु हे ही नहीं--यह एक सर्वेथा भिन्न सिद्धान्त है । 

इस प्रकार यह सरप्ट हैं कि ( परमान्मा के सत्य सत्र परिपूर्ण )ईसाई 
एकदवरवाद का न कवल वदाी भे सही प्रस्युत उपनिषदों मे से भी बाहर 
निकाल दिया चाहते हैं । य छोग निम्नलिखित प्रकार के अनुवादों के बल पर 
अपनी स्थिति को सुरक्षित आर दुर्भेध भल्ठ ही समझ :--- 

" आरम्भ मे हिर्ण्यगर्म सुवर्णाण्ड, उत्पन्न हुआ-वह इस सब का एक 
उन्पन्न हुआ स्वामी था। उस न पृथित्री और भाकाश की प्रतिष्ठा की :--वह 
कौन ई दवर है कि जिसे हम अपनी हचि चढायें ? ” कस मर । 


" बह जो प्राण देता है, वह जो बल देता है, जिस के शासन का चम- 
कीले देवता सन्‍्कार करते हैं; जिसकी छाया अमृत ह, जिसकी छाया झूस्‍्यु 
है :--कान ईश८र ह कि जिस हम अपनी हथि चढद़ांव ? ” तथघ | 

हिरण्यगर्म अर्थात ' परमान्मा जिस भे क्रि सारा प्रकाशमान जगत 
उपपन्नावस्था में रहता है, उसका यहाँ सखुबणाण्ड अनुवाद किया गया ह | 
जात; शब्द अपने यथाथ सम्बन्ध से तोड़ा गया है ओर पृति; से आन्चन 
किया गया है. इस प्रकार इस सत्र “ इरर सबका एक उत्पक्ष हुआ स्वामी 
अर्थ लिया गया है। कदाखचित इस इसाई अनुवाद में एक गम्भीर अर्थ हैं। 
किसी दिन और वह दिन अधिक दुर नहीं, ये इसाई आविष्कार फरेगे कि 
खुबर्णाण्ड का अर्थ है 'पवित्ञात्मा से गर्भ में आया हुआ! और “इस सबफा 
एक उत्पन्न हुआ स्वामी ' योशु खीष्ट की ओर संकेत करता है। उन आगामी 
मंगल दिनों में सर किसी एक दिन. वेद फा यह मन्त्र, एक अधकारमय सुदुर- 
भूत में एक खीए ( जिस कि प्राचीन लोग नहीं जानते थे ) के आगमन को 
भविष्यद्वाणी के बोधक के रूपभे उद्धृत किया जायगा । तब थे उम्र 
निगृूढ़ प्रश्ष की भाषा के अतिरिक्त और कस पूज सकते थे ? इसी लिए यह 
अ नुवाद हुआ “ कोन ई१६२ है कि जिसे हम अपनी हृथि चढायें? ” सरावृ 





२०७ गुरुदस लेखावचली । 


पन्त्र भी जिसका मेक्समूछर छत अनुवाद हम ऊपर दे आुके हैं, एक धृष्ट 
इसाई द्वारा अन्य प्रकारेण अनुयादित हुआ है जिसका मैक्स मूलर ने “ घह 
जो प्राण देता दे ” ऐसा अनुवाद किया है| उसीका इस इंदवर वन विश्वासी 
ने, “ वह जिस ने अपने आप फो बाल दान फिया ( अथांव यीशु खीष्ट ) 
अथे किया हे।” संस्कृत के मूल शब्द हैं | 
'य आत्पदा ! 
आओ, हम इन मन्‍्त्रों ओर इंसाइयों के अन्॒त व्याख्यानों फो छोड़ कर 
वेदों में एकेशद रवाद के स्पष्ट प्रमाणां की ओर आयें | हम ऋग्वेद में खही मन्त्र 
पाते हैं जिससे कि हरिवर्षीय व्याख्याता खुबर्णाण्ड अर्थ निफालले हैं । 
यह इस प्रकार है| 
र्रिण्यगर्म! पमवर्तताग्र भुतत्य जात! पतिरिक आधीत । से दाधार 
पृथिवी धामुतेमां कस्मे देवाय हजिपा विधेम ;। 
“ परमात्मा सृष्टि क आरम्भ में विराजमान था, यह अनुत्पन्न भूतों का 
पक ही स्वामी हे। वही नित्य सुख है उसी की हम स्तुति और भक्ति करें। ” 
यजुवेद १७, १९ में हम यह पाते हैं-- 
विश्वतश्रश्ुरुतविश्वतों मुखों विश्वतों बाहुरुत विश्वतस्पात । सेबाहु- 
भ्यां धमाते संपतनद्योवामुमीननयनदेव एकः ॥ 
सर्वेद्रश्णट, सर्वशक्तिमान, ओर सर्व अन्तःफ्रियावान्‌ होते हुए, वह 
अपनी शक्ति से सारे संसार को स्थिर रखता हे, और आप एक 
अद्वितीय हँं--ओऔर अथवेबेद १३, ४, १६-२१ में हम यह पाते हैं-- 
सं ड्वितीयों नें तृतीय श्वतु्थों नाप्युच्यते 80७७७ 80३७७ ७७७७ ७७७७ 0३९७७ ७७७७ ७७७७ ६७७७७ ७७७७ 
स एप एक एक हदेक एवं । सर्वे अस्मिन देवा एकटतो भवन्ति ॥ 
ईंइवर न दो हैंन तीन, न चार..................... न ही , दशा । यह 
एक है और केघल एक और सारे जगत्‌ में व्यापक है | अन्य सब पदाथ 
उसी में जीते, जलते और अपनी स्थिनी रखते हैं । 








अध्यापक पोनियर विहियम्म साहब 
की 


' इण्डियन विज़ड़म नामक पुस्तक की आलोचना । 
भमिका । 


हम उपोदघात, भूमिका ओर वंदों की समालोचना का उछुख कर 
चुके हैं। अब हम ब्राह्मणों और उपनिषदों पर आते हैं। बहुत ही प्राचीन 
पारमाथिक ओर घास्मिक पुस्तकों को भी यहाँ स्थान दिया गया है।व २१ पृष्ठों 
में समाप्त हुई हैं । फिर छः द्शन--न्याय, सांख्य, बेशषिक, योग, पूर्वमीमासता, 
और वेदान्त--आते हैं | यह प्रकरण ७८ पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इसके बाद 
जन मत ओर भगवदूगीता का वणन है। भगवद्गीता को, वड़ी सचाई के साथ, 
उद्धारक दशेन कहा गया है, पर मोक्ष के तीन राजमा्गो--सांख्य मार्ग, योग 
मार्ग, और भक्ति मागं--को भी बराबर वेसा ही क्‍यों नहीं स्वीकार किया 
गया | इसके लिए २८ पृष्ठ दिए गए हें। अब हम वेदाड़ों अथांत्‌ शिक्षा, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द, ओर ज्योतिष पर आ पहुँचते हें | इसके लिए ४० पृष्ठ 
दिए गए हैं | इसके बाद स्मृतियां आती हैं, य ११४ पृष्ठों मे समाप्त हुई ह। 
मनुस्मति और याज्षवत्क्य स्सखृति की सबविस्तर समालोचना हुई हे। अन्थकार 
इनसे अपना अच्छा परिचय दिखलाता है। मतु ओर याज्षवल्क्य में वह अनेक 
दोष दिखलाता है । इसके उपरांत रामायण और महाभारत का वर्णन है । 
इन पुस्तकों के बहुत बड़ी होने के कारण इन महाकाव्यों के लिए पुस्तक क 
१४० पृष्ठ अपित किये गये हैं। पीछे के नाटक, ओर पुराण इत्यादि केवल 
सरसरी दृष्टि के ही पात्र हैं । वे ७० पृष्ठों मे समाप्त हुए हैं। सबका संक्षेप 
यह हे:--- 


पृष्ठ 

उपोद्घधात और भूमिका... - «७. ७४ | *४ पद 
बेद 8 अइड.. पलक का. हद. आह 
ब्राह्मण और उपनिषद्‌ू.... -. » «&» ऋ २१ 
....... ७६ 


घडद्शन नल 
# इन पिछले कतिपय शब्दों को छोड़कर काई ३ एष्ट का हस्तलेख नहीं मिला:-- 
“जिसमें दूसरे लेखकों के लंबे लंबे उद्धणों आर अबुवादों रो भरा हुआ प्रन्थकार का 
मन्तव्य है ।! 


१०६ गुरुदत लेखावली । 
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इससे यह बात स्पष्ट हे कि कम से कम संस्कृत के विपये में भ्रन्थकार 
का अध्ययन विशाल, उसकी जानकारी विस्तीण, और उसका ज्ञान सावेत्रिक 
है | हमारे लिए यही अच्छा है कि ऐसे सोते से जितनी जानकारी मिल सके' 
उतनी अवदय ले छे, क्योंकि ऐसे सुयोग नित्य नहीं मिला करते, थे बड़े ही 
असाधारण और दुष्प्राप्य होते हैं। जितना अधिक हम पुस्तक का पर्येवक्षण 
करते है उतना ही अधिक उसके अंभिप्राय और विषय को जानने के लिए मन 
अभाीरं होता है । इस जानकारी को अब में अधिके देर तक छिपाये न रकक्‍खूगा। 
अब मे सीधा पुस्तक के लक्ष्य, विषय, ओर आभिप्राय की ओर आता हैं | 

अपने उपोद बात के एृष्ठ ३ पर अध्यापक मोनियर विलियम्स लिखते है :-- 

" यह पुस्तक एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए लिखी गई हे। 
इस आवश्यकता का अस्तित्व मुझे उस प्रश्न से शात हुआ हे जोकि मुझसे 
ब्रोडन प्रोकसर के तौर पर बार बार पूछ जाता हेः--क्या कोई ऐंसी/पुस्तक 
है जिस एक के अध्ययन से ही ससक्त साहित्य के रूप ओर विषयों का अच्छा 
स्थूल ज्ञान प्राम होसके ? 

आगे चल कर वे कहते हैं:-- 

“४ इस पुस्तक का एक और उद्देश भी है। इसमें में भारतवंषे के 
धार्मिमक तथा दाशीनिर्क साहित्य के अंशों के अचुवादों ओर विवरणों के ठारा 
शिक्षित अगर ज़ों को हिन्दुओं की बुद्धि, विचार-शली, और रीति रिवाजों का 
परिवय, और विश्वास तथा ज्ाचरण की एक ऐसी पद्धति का यथा शान 
प्रदान ऊरना चाहता हैं जोकि गेर-ईसाई जगत में एकं प्रधान धम्मे के रूप मे 
लगातार कमर से कम्र ३३०० वर्ष तक प्रचलित रही है ओर जो अंब तक भी 
विद्यमान हैं। " 

फिर भूमिका के पृष्ठ ३६ पर! लिखा हैः-- 

“ इस्त लिए इन पूछों का एक उद्देश यह भी है कि ईसाई धस्मे और 
भरन भे प्रचलित संसार के तीन बंड़े २ झूठ धर्म्मों के बीच सेव कसाया 
जाये। ” (कृपया जरा--झुठे! शब्द पर ध्यान दीजिए। ) 


इणिड्यन विज्ञडम की आलोचना | 2७७ 
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फिर भूमिका के पृष्ठ ३८ पर लिखा हैः--- 

“इसलिए मुझे प्रतीत होता हे कि इन चार धम्मों--ईसाई घर्म्म, मुसल- 
मानी धस्मे, त्राह्मण धम्मे, और बोद्ध धम्मे--की आपस में तुलना करते हए 
इस्त बात की कड़ी परीक्षा कि इनमें से कोनसा सच्चा नारायणी धम्म है(क्योंकि 
चारों मं स केवल एक ही इृश्चरीय सत्य धर्म हो सकता है और बही--यादि 
वह मनुष्य मात्र के साझे पिता ने अपने सकल खण्ट भूतों के कल्याण के लिए 
अलौकिक रीति सर भेजा हे--सब कहीं फलन का अधिकारी है) इन दो प्रश्नों 
के उत्तर मे होनी चाहिये:-पहला- प्रत्येक का अन्तिम उद्देश कक्‍्याह? 
दूधरा--किन साधनों और किस कर्त्ता के छारा यह उंदश सिद्ध होता है ? " 

इस लिय यह स्पष्ट हे कि पुस्तक के उद्दश ये हैः-- 

पहला--एक पुस्तक में संस्क्तत साहित्य के विषयों और गुणों से 
सामान्य परिचय कराना | 

दूसरा--अगरेजों के लिए हमार आचार, स्वभाव, रति-रिवाज, संस्थ[ 
भर विश्वास का एक चित्र, विकृत खचित्र या मिथ्या वर्णन नहीं, प्रत्यत एक 
सत्य चित्र बनाना, क्योंकि यह चित्र हमारे घाम्मिक अन्‍्थों के अंशों के अनल- 
बादों ओर बिवरणों सत्र तथार किया जायगा !! 

तीसरा--ईसाई और गंर-इईसाई धर्म्मो के बीच पकय की वालों का 
दिखलाना | 

चोथा--कि इसलाम, बोद्ध धम्मे ओर ब्राह्यण धर्मा ( भीन्‍तम पर 
तनिक ध्यान दीजिए ) ये तीन संसार के झूठ धम्म हे-वया केवल ईसाई धर्म 
ही एक सच्चा घम है | 

पांचवां--कि ईसाई धर्म्म, ब्राह्मण धम्मे, इसलाम, ओर वोद्ध धम्मे इन 
चार में स केवल एक ही सच्चा नारायणी घम्म हो सकता हे | 

छठा--कि ई>दरीय सचाई जिसे कि मनुप्य मात्र के साझे पिता ने 
अलोकिफ रीति से दिया है ( याद रहे यह सचाई इंसाई घम्म है ) सव कही 
फैलने का अधिकार रखती हे । 

सातवॉ--कि पहले यह सचाई केवल बही धम्मे हे जो इस प्रश्ष-- 
अन्तिम उद्देश या लक्ष्य क्या है 7-का ठीक उत्तर देता है। ओर दूधर कि 
केवल यह निमेल सचाई या इसौोई घम्मे ही वह सच्ची कल्पना पश करता हैं 
जिसके ठारा सबका सामान्य लक्ष्य या उद्देश पूरा होसकता है | 

अध्यापक मोनियर विलियम्स के अभियोग की पिछली चार बातें कहा 
तक ठीक हैं यह पुस्तक के शेषभाग में अभी ज्ञात होजायगा । 


१७०८ गुरुदत लेखावली | 
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पहली बात के उत्तर का संक्षप से स्थूल वर्णन पुस्तक की परिगणना 
मे पहले ही दिया जाचुका हे। में केबल इतना ही जतलछा देना चाहता हैँ कि 
चार पुस्तकों का, जो वेदों से नीचे केवल दूसरे दर्जे पर समझी जाती हैं और 

हैं सामान्य तोर पर उपवेद कहा जाता है, सारी सूची में कहीं भी उल्लेख 

नहीं । विशेष तोर पर इन्हीं पुस्तकों के विषयों पर तुलना से भारतीय और 
पश्चिमीय सभ्यता के विषय में सच्चा मत बनाया जासकता है। इन चार पुस्तकों 
के नाम ये हें“-अथेवेद, घलुंवद, आयुवेद, ओर गन्घयेचेद । अथेयेद वह उपचेद 
है जिसमे व्यावहारिक येत्रगति शास्त्र (8 0/000 ॥(९०॥७॥ ०७), पशशिनियरिड्र, 
चित्नलेखन (2०78[१००४0४),व्यावहारिक कफलायें (रासायनिक और भौतिक),और 
भूगर्भ विद्या का जिक्र है। आयुवेद वह उपयेद है जिसमें शख्रबेद्यक (सजेरी), 
वनस्पति विद्या, शरीरशास्तन्र सम्बन्धी रसायम विद्या, शरीरव्यवच्छेद थियया 
( अनाटोमी ), शरीर विद्या, सेषज्यविज्ञान ( मटीरिया मेडीका ),रसायन शास्त्र 
ओर विष की चिकित्सा का वन हे | गन्धवेवेद सड्रीत या ललित कला का 
उपयेद है, और धनुवेद सैनिक येत्रों, लेनिक उपकरण और व्यूहरचना की 
विद्या है । 

दूसरी बात प्रयोजनीय है । इसकी भी मौके पर समालोचना होगी। 
इन व्याख्यानों में यह दिखलाया जायगा कि अध्यापक मोनियर पिलियम्स 
कहाँ तक हमारे धम्मे-प्रन्थों के अशों का मिथ्यायणन पेश करते, या ठीक 
अनुवाद करते या गलत अनुवाद करते हैं, या सच्ची टीकायें या बनावटी 
टीकार्ये पेश करते हैं । 

तीसरी बात की आलोचना इन समालोचनाओं के अन्त में पूरे तौर पर 
फी जाएगी | 

अब हम भूमिका के विषय को लेते हैं । 


इसमें तीन बातों का जिक्र हे । पहले तो यह भूत और वतेमान अवस्था 
का खाफा खींचती है | इसके प्रधान भाग में भारत की अतीत अवस्था का 
भौगोलिक, राजनीतिक, ओर पेतिदासिक खाका हैं | यह खाका या स्थूल वर्णन 
यह है जिसके सत्य होने की कथन-मात्र इतिहास-वेश्षा और भाषातत्त- 
वेत्ता लोगों ने कल्पना की हैं | मेरी आलोचना के दायरे से यह सब याहर 
है। परन्तु एक बात जो बताने योग्य हे वह घणे व्यवस्था पर उनकी अपनी 
राय हे । 

अपनी भूमिका के पृष्ठ २७ पर थे कहते हैं:-- 

४ जन जिलों भें भी जहाँ कि हिन्दुओं को एक ही नाम से पुकारा जाता 
है भौर जदों वे एक ही भाषा बोलते हैं थे भछग २ श्रेणियों में बैंटे हुए हें। इन 
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अ्रणियों को एक दूसरे से अलग करने वाली जाति पाति की रुकावट है। इस 
'झफावट का उल्लड्डन करना योरुप के सामाजिक भेद से भी अधिक कठिन 
है” इत्यादि, इत्यादि | “ वास्तव में, यह भिन्‍नता उनके धम्मे का एक 
आयश्यक सिद्धांत है। भारतीय व्ण-व्यवस्था की उत्पक्ति इन असाधारण 
लोगों के इतिहास में शायद सबसे अधिक अद्भुत बात है । सामाजिफ संस्था 
के रूप में वर्ण-व्यवस्था, अलबत्ते, सभी देशों में पाई जाती हे । इस संस्था का 
अथे समाज में मनुष्यों कफ दजे्जों को अलग २ करने वाले आचारसिद्ध नियम 
हैं । इन अथों में वर्ण-व्यवस्था का इड्न्‍नलेण्ड में कुछ कम अधिकार नहीं | परन्तु 
हम में वर्ण-ब्यवस्था कोई घामिक संस्था नहीं। ” 

४ इस के विपरीत, यद्यपि हमारे धम्मे में पदवी-भेद की आज्ञा हे पर 
वह हमें यह सिखलाता है कि परमेश्वर की पूजा में ऐेसे भेद सब दूर कर देने 
चाहिएँ, और कि भगवान्‌ की दृष्टि में सभी मन॒ष्य समान हैं। पर हिन्दुओं की 
बात इस से सर्वेथा भिन्न है | हिन्दुओं का विश्वास हे कि परमेश्वर ने मनुष्यों 
को असमान बनाया है, पशु ओर पक्षियों की जातियों की तरह दी उस ने 


मनुष्यों की भिन्न भिन्न जातियाँ पेदा की हें; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय, और शझृद्ग 
का भेद जन्म से हे ओर वे अवश्य एक दूसरे से अलग अलग रहने चाहिएँ, 


और कि किसी हिन्दू को वर्ण-व्यवस्था के नियम तोड़ने पर वाध्य करना मानों 
उसे परमेश्वर और उस की प्रकृति के विरुद्ध पाप करने पर वाध्य करना है ।” 

इस्स के पश्चात्‌ अध्यापक मोनियर विलियम्स बताते हैं कि भारत में 
वर्ण-ब्यवस्था का आधार ये बातें हैं :--१, भोजन बनाना; २, अन्तर्जातीय 
घिवाह; ३, व्यवसाय । यदि बोडन प्रोफेसर अपने व्यक्तिगत अचलोकन से या 
इस विपय पर विविध लेखकों के दिए हुए भारत-इसान्त के आधार पर ये 
यात कहते तो हमें एक भी शब्द कहने की आवश्यकता न होती, लेकिन 
बोडन प्रोफेसर महोदय “ हमारे ( उन का अभिप्राय उन के अपने या उन की 
जाति के से है ) प्रभुत्व में सॉपे हुए लोगों के सन्‍्तोषंजनक शान ” की पक 
मात्र चाभी धार्मिक संस्छत साहित्य को समझते हैं। थे कहते हैं :--“सौमाग्य 
से, यद्यपि भारत में कम से कम बीस भिन्न भिन्न बोलियाँ प्रचलित हैं, पर वहाँ 
धार्मिक तथा विद्वानों की भाषा ओर साहित्य एक ही है जिस को कि सभी 
हिन्दू धम्मे के मानने वाले, जाति, बोली, पद्वी, ओर मत में भिन्न भिन्न होने 
पर भी, मानते और सनन्‍्मान की दृष्टि से देखते हैं। ” 

भारत के धार्ग्मिक संस्कृत साहित्य के आधार पर ही वे अपनी राय 
देते हैं। अब हम देखते हैं कि यह राय कहां तक दुरुस्त है | अध्यापक महाद्यय 
कहते म् 
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१--भारत में पर्णे-ब्यवस्था एक धार्मिम्क संस्था हे परन्तु दृड्डलेण्ड में 
यह केवल एक सामाजिक सस्था हे। हमारे देश भाश्यों के लिए इस वात का 
नोट फर लेना अच्छा होगा कि बोडन प्रोफेसर इड्ढलेण्ड में भी जाति पाति का 
अस्तित्व स्वीकार करते हैं । 

२--कि इंसाई धम्म के अनुसार परमेश्वर की दृष्टि में सब लोग समान 
हैं, पर आह्ाण घम्म में, परमेश्वर मन॒ष्यों को असमानत समझता हे, या 

३--कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वेइय जन्म से हैं, और 

४--कि केवल एक ही वणे फे लोग आपस में खाते, विवाह करते, और 
एक ऐसे व्यवसाय करते है; ये तीन घणे-व्यवस्था की कसोटियाँ हैं 

दूसरी यात के विषय में, कि ब्राह्मण-घम्म के अनुसार परमेश्वर मनुष्यों 
को असमान समझता है. में यजुवेद के २६वें अध्याय का दूसरा मन्त्र पेश 
करता हैं :-- 


यथेमां वा कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्या- 
भ्या ५ शूद्राय चार्याय च स्वाय चार॑णाय च । प्रियो देवानां 
दक्षिणीयदात॒रिह भूयासमय॑ मे कामः समृध्यतामुपमादो नमतु। 


इस का अर्थ यह है कि “ में ( परमेश्वर ) यह कल्याणकारिणी अथांव 
संसार और मुक्ति के खुख दनेहारी ऋग्वेदादि' चारों वेदों की वाणी ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र बल्कि अति शुद्र आदि सभी लोगों के लिए देता हैँ । इस 
लिए अपने बीच किसी को भी असमान न समझो, किन्तु सभी विदानों के 
प्रिय बनने और सभी लोगों को दान देने का यत्न करों, ओर सदा सभी की 
स्मृसि की कामना करो | / 
मन्त्र बहुत स्पष्ट हे | मेने इसे यह दिखलाने के लिए उद्धृत किया हे कि 
बोडन प्रोफेसर की पहली स्थिति सवेथा मित्तिहीन है। अब हम उन की इस 
बात को लेते हैं कि भारत में वर्ण-व्यवस्था एक धामिक ससस्‍्था है, सामाजिक 
संस्था नहीं। सुनिए कोई संस्था धार्मिक उस समय कहलाती है जब कि उस 
संस्था के भेदों का रखना घम्मे की दृष्टि से आवश्यक हो । लेकिन घन, विद्या, 
और व्यवसाय की भिन्नताओं के आधार पर स्थित सभी भेद सामाजिक 
मेद हैं । 
' अच्छा जरा मनु देखिए:--विप्राणां शानतो ज्येष्य्य क्षत्रियाणान्तु वीय्येत: । 
बैश्यानां धनधान्यत: शुूद्राणामेव जन्मतः ॥ इस का अर्थ यह हे ब्राह्मणों में 
ज्ञान से, क्षत्रियों में शारीरिक बल से, वेदों में घधनधान्य से, भोर केघल शरद्ठों 
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में ही जन्म से भेद पाया जाता हे । शायद मोनियर घिलियम्स मेरे और मन 
के भाव को गलत समझें, ओर इन प्रमाणों के होते हुए भी यह कहें कि प्राक्मण, 
क्षत्रिय, ओर वेश्य जन्म से ही होते हैं, इस लिए में मनु के और प्रमाण देता हूँ :- 
शूद्रो ब्राह्मणतामेति व्राह्मणश्रेति शुद्रताम । 
प्त्रियाज्ञातमेवन्तु विद्याद्रक्यात्तयेव च ॥ 
इस का अथ यह है कि शझद्र ब्राह्मण ओऔर ब्राह्मण शुद्र बन सकते हैं, और 
इसी प्रकार क्षत्रियों ओर बेश्यों का हाल है । 
फिर मनु कहते हैं, " जन्मनः जायते शुद्रः सस्काराहुवेद्द्धिज: ” अर्थात्‌ 
सब लोग जन्म से शद्र होते हें लेकिन संस्कारों द्वारा या गुण कमे स्वभाव के 
कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि बन जाते हे | 
चोथी बात मोनियर विल्टियम्स ने यह कही है कि इकड्ठे खाना, आपस 
में विवाह करना, और व्यवसाय का एक होना एक वण्ण के लक्षण है । इन 
तीन में से कवल दूसरा ही ध्यान देने क योग्य है, क्योंकि यदि व्यवसाय 
का एक होना कोई तत्व हो तो मोनियर विलियम्स के लिए इृड्नलेण्ड के 
स्कूलों और कालजों क सभी अध्यापकों को एक ही वर्ण का समझना वैसा 
ही न्‍्यायसंगत होगा | यही बात खान पान की भी समझ लीजिए। इकट्ठे खाने 
पीने का मनु ने घोर निषेध किया है | यह निषेध भिन्न भिन्न वर्णा के लोगों क 
लिए ही नहीं, बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए हे । 
मलु कहते हैं :-- 
नोच्छिष्ठ कर्स्याचदद्याव नाग्राच्चव तथान्तरा । 
न चेबात्यशन कुर्य्यान्नोस्छिष्ठ; कचिद्‌ त्रजव ॥ १॥ 
किसी मन॒ष्य को किसी दुसरे मनुष्य के साथ एक ही थाढी मन 
खाना चाहिए, न ही किसी को वित्त बाहर खाना, ओर खाने के बाद बिना 
हाथ धोये बाहर भाग जाना चाहिए। 
इस लिए यह बात बिलकुल निर्विधाद हे। अब केबल अन्तर्विवाह की 
बात रहगई । हम यहां फिर मनु का प्रमाण देते हैं :-- 
सवर्णांग्रे द्विजातीनां प्शस्ता दारकर्भाण। 
कामतस्तु भट्सानामिमाः स्यु) क्रमशों वरा। ॥ 
शुद्रेव भार्या शूद्स्‍स्य सा च रवा च विश्ा। स्मृते । 
ते च सवा चेव राह्श्च ताश्च सवा चाग्रजन्मन। ॥ 
अर्थात्‌ भ्रथम घिवाह का सब से उत्तम प्रकार वह हे जिस भें नर ओर 
नारी दोनों एक ही वणे ( जिसे भूल से जाति कहा जाता हे ) के हों. परन्तु 
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शुद्र ख्री को केवल झ॒द्र से ओर वेद्यय स्त्री को वेहय से विचाह करना चाहिए । 
क्षत्रिय को केवल शूद्रा, वेश्या और क्षत्रिया से, और ब्राह्मण को किसी स 
वियाह करना चाहिए। 

इस से विदित होता है कि वेश्या स्त्री के ब्राह्मण के साथ विवाह करने 
की आज्ञा हे ओर यही हाल दूसरे वर्णों का हे । अध्यापक मोनियर विलियम्स 
की प्रतिशा थी कि वर्ण-व्यवस्था भारत में एक धार्मिक संस्थः हे परन्तु 
इडद्धलेण्ड में यह एक सामाजिक संस्था हे | हम ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
यण-व्यवस्था धामिक संस्था नहीं बल्कि अन्य देशों की भाँति एक सामाजिक 
संस्था है। उन की प्रतिशा थी कि ब्राह्मण-धम्म में परमेश्वर सब मनुष्यों को 
असमान समझता है परन्तु हम ने प्रमाणित कर दिया है कि वह ऐसा नहीं 
करता | उन का कथन था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य जन्म से होते हैं । 
हम ने साबित किया हे कि वे नहीं किन्तु शुद्र हैं। अन्त में उन्होंने कहा था कि 
व्यवसाय का एक होना. अन्तविवाह, ओर इकट्ठा खान पान एक वर्ण के विशेष 
लक्षण हैं । हम ने दिखलाया हे कि यह बात नहीं | अब हम अध्यापक के 
अपूर्य पाण्डित्य के द्योततक इस विषय को छोड़ कर हिन्दुओं के घरम्म पर उन 
की भूमिका के दूसरे भाग को लेते है । 

वे कहते हैं कि किसी धम्म की जाँच करते समय उस की तीन बातों को 

देखना चाहिए--१. विद्वास, २. कम्मे या अनुष्ठान, ३. सिद्धान्त या सिद्धान्त 
विषयक शान | वे पिछली दो बातों--विद्वास और कम्म या अनुष्ठान--को 
धम्मे का लोकिक पक्ष; ओर सिद्धान्तों तथा सिद्धान्त-विषयक ज्ञान को 
उस का अलोफिक पक्ष कहते हैं | इस भेद की स्थापना के उपरान्त वे कहते 
हैं कि अलोकिक लक्ष्य-चिन्दु की दृष्टि से हिन्दू धम्मे मायावाद है। व कहते हैः-- 

“6 यह ( हिन्दु-धम्म ) सिखलाता है कि वास्तव में विद्वात्मा के सिवा 
ओर किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं; प्रत्यक व्यक्ति का आत्मा उस विद्दवा- 
त्मा से अभिन्न है; प्रत्यक व्यक्ति का सब से उच्च लक्ष्य यह होना चाहिये 
कि वह सदा के लिए, करने, रखने ओर होने से छूट जाये, और यह ऐस्सा 
आध्यात्मिक शान लाभ करने के लिए अपने आप को गम्भीर चिन्तन में भगश्न 
करे जिस से कि उस का एक भिन्न अस्तित्व रखने का श्रम सात्र दूर हो जाये; 
और यह अपने ऊपर इस बविद्ववास को हँसे कि में उस सश्ता का एक अंश 
हैं जिस से कि यह सारा विद्वघ बना हुआ है ।” 

हम दिखायेंगे कि हमारे सस्क्त के बोडन प्रोफेसर की प्रतिशायें कहाँ 
तक ठीक हैं। थे कहते हैं कि हिन्दूधम्मे ये बातें सिखाता है।-- 

१. कि थिश्वात्मा के सिथा संसार में दूसरी वस्तु और कोई नहीं। 

२, कि प्रत्येक व्यक्ति इस आत्मा से अभिन्न है| 
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३. कि प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य करने, रखने ओर होने से छूट जाना 
होना चाहिए। 
७. कि प्रत्यक आत्मा को अपने भिन्न अस्तित्व में होने से स्थतनन्‍्ञ हो 
जाना चाहिप | 
५. कि प्रत्येक आत्मा उस आत्मा का एक अदश है जिससे कि विद्द॒व 
ब्रह्माण्ड यना हुआ है| 
आओ अब हम इन पाँच प्रतिशाओं की पड़ताल करें । 
उनकी पहली प्रतिज्ञा यह दे कि विद्ववात्मा के सिवा संसार में दूसरी 
वस्तु ओर कोई नहीं । में यहाँ एक उपनिषद्‌ का प्रमाण देता हँः-- 
अजामिकां छोहितशुक्॒कृष्णां बढ्ी। प्रजा; रुजपानां स्व॒रूपा। । 
अजो होको जुपमाणोडनुशेते जहात्यनां झुुक्तमोगामजो5ूयः ॥ 
अथे यह है कि “ इंइवर, प्रकृति, और आत्मा ये तीन अनादि पदार्थ हैं, 
इनको कभी किसी ने उत्पन्न नहीं किया। अनादि आत्माएँ भौतिक शरीरों में 
फैंसी होने के समय अनादि प्रकृति का उपभोग करती हैं। परन्तु तीसरा 
अनादि पदार्थ, इंद्वर, सदा रहता है लेकिन न ही वह भौतिक शरीर धारण 
करता है ओर न ही भौतिक जगत्‌ का उपभोग करना है। ” यहां यद फछ 
गया है कि म केवल एक घिद्वात्मा का ही अस्तित्य है बल्कि प्रकृति 
ओर जीवात्माएँ भी वबेसे ही अनादि काल से मौजूद हैं। यदि इस विषय में 
अधिक प्रमाणीं की आवश्यकता हो तो और भी दिए जा सकते हैं, परन्तु मेरा 
बिचार हे कि एक ऊपर का ही प्रमाण पर्याप्त होगा । 
विलियम्स साहब की दूसरी प्रतिशा यह हे कि फ्त्यक आत्मा विश्वात्मा 
से अभिन्न है। यहां हम वृहदारण्यक उपनिषद्‌ का प्रमाण देते हैं:--- 
य आत्माने तिप्ठन्नात्मनोन्तरोडयप्रत्मा न वेद यस्यात्माशरीरस । 
आत्मनो5न्तरो यमयति स त आत्मान्तयांम्यम्त। ॥ 
महाँष याशधल्क्य अपनी स्त्री मेत्रेयी से कहते हैं कि “ हे मेत्रेयि ! जो 
परमेश्वर आत्मा अर्थात्‌ जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न हे, जिस को मद 
जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है, जिस परमेश्वर का जीवा- 
त्मा शरीर अर्थात्‌ जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है, 
जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर 
उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता हे वही अधथिनाशी स्वरूप तेरा भी 
अन्तर्यामी आत्मा अर्थात्‌ तेरे भीतर व्यापक है उसको त्‌ जान | ” 
थघिलियम्स साहव की तीसरी पूतिशा ब्राह्मण-घधमं के विषय में यह हे 
कि यह पत्येक मनुष्य को करने, होने और रखने से छूट जाने का उपदेश 
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करता है। में यहां यजुर्थद्‌ के ४०वें अध्याय से प्रमाण देता हूँ:-- 
कुवेन्नेवेह कर्म्माणि जिजीविषेच्छतर/समाः । 
एवं त्वाये नान्यथेतोंइस्ति न कम लिप्यते नरे ॥ 
इसका अथे थह हे कि प्त्येक मनुष्य को कम्मे फरते हुए अपना जीवन 
व्यतीत करना चाहिए ओर सदा पुण्य कम्मे करने चाहिएं । इस प्रकार उसे 
१०० या इससे अधिक वर्षो तक जीने की कामना करनी चाहिए। केवल इस 
एकार ही पाप और दुःख से छूटना सम्भव है। भाव यह है कि कम्मों अथवा 
उत्तम कर्मों का करना सबसे पहली आवश्यक बात है| 
विलियम्स की चौथी प्रतिशा यह है कि प्रत्येक को अपने भिन्न अस्तित्व 
का भ्रम दूर कर देना चाहिए । मुझे इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं 
क्योंकि यह स्पष्ट ह कि परमेश्वर को जीवात्मा से भिन्न मान लेने से भिन्न 
अस्तित्व का भाव एक भ्रम नहीं रह जाता, ओर जब यह भ्रम नहीं तो फिर 
इसका दुर करना उचित नहीं | 
पाँचयीं प्रतिज्ञा यह है कि प्रत्येक जीचात्मा उस सत्ता का एक अश है 
जिसस कि विश्वन्नह्ााण्ड बना हुआ है। यदि इस विषय में कुछ कहने का 
प्रयोजन ही हे तो इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि एक नहीं बल्कि 
उ पनिषदों के अनेक सन्त्रों में विश्वात्मा को अवयव-रहित, अकाय, निराकार, 
और अस्वण्ड माना गया है। परमेश्वर के कोई अवयध नहीं इसलिए यह 
विश्वास करना कि अखण्ड विश्वात्मा के जीवात्मा अश हैं सदा असंगत है । 
तब इस अद्वतवाद का, जो कि किसी विश्वास, कार्य या अनुष्ठान की 
आवश्यकता को स्वीकार नहीं करता, भारत में पाए जाने वाले विश्वासों, 
असंख्य कायों या अनुष्ठानों से मेल कराने के लिए विलियम्स एक भ्रांतिजनक 
तके घड़ लेते हैं । इस कुलक को सम्कत न्याय की परिभाषा में छल कहते है। 
व कहते हे कि परमेश्वर को जीवात्माओं से अभिन्‍न मान लेने से हिन्दू यह 
चिश्वास करने लगे हैं कि जीवात्मायें सर्वथा परमेदयर से निकली हैं। अँग्रेजी 
भाषा ओर अँश्रजी मस्तिष्क शायद अभिन्‍नता को निकास के साथ गड़बड़ 
कर सके, परन्तु, जब तक इसका कोई स्पष्ट प्रमाण न दिया जाए, में विलियम्स 
की प्रतिज्ञा के युक्तियुक्त होने के विषय मे कुछ नहीं कह सकता | 
अब मे भूमिका के तीसरे भाग अर्थात्‌ भारत की भाषाओं को लेता हैँ। 
मोनियर बिलियम्स कहते हैँ:-- 
“ मस्कृत नाम, जैसा कि इस का प्रयोग हिन्दुओं दी प्राचीन भाषा के 
लिए होता है, एक अत्यन्त कठिन भाषा की कृत्रिम सजा हे । इस भाषा को 
पहले पहल आये जाति की भारतीय शाखा भारनव्ष में लाई थी । यह 
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मौलिक बोली आय्यों से पूपे की आदिम जातियों की बोलियों के ससगे से 
शीघ्र ही रूपान्तरित हो गदे, और इस प्रकार परिवतित होकर उन आये प्रवा- 
सियों की विशिष्ट भाषा बनगईे जोकि पम्जाब और उस के आस पास के 
प्रान्त की सात नदियों (स्रप्त स्न्थवा"-जिन्द में हम हेन्दु ) के पड़ोस में आकर 
बसे थे। इस्त प्रकार सांचे में ढल कर हिन्दुओं की वाणी बनी हुई इस मोलिक 
भाषा के लिए सब से योग्य नाम हिन्दु-ई (- सिन्धु-६) है । इस का पीछे का 
प्रधान विकास हिन्दी # है, जिस प्रकार कि पड़ल और सेक्सन लोगो की 
निश्च-जमेन बोली ब्रिटन देश में रूपान्तरित होकर ऐड्रलो-सक्‍्सन कहलाने 
लगी थी। परन्तु बहुत शीघ्र भारत में वही हुआ जो कि सारे सभ्य देशा मे 
हुआ है। बोल चाल की भाषा, इस के प्रचलित रूप और गुण के एक यार 
प्रतिष्ठित हो जाने पर, दो शास्वाओं भें विभक्त हो गडे, एक को तो विद्वानों ने 
यलपूर्वेक कठिन बना दिया, ओर दूसरी को अपढ़ों ने सच ध्रिय ओर विधिध 
रूप से प्रान्तिक बना दिया । परन्तु भारत में, थोड़ी स्री शिक्षित समाज के 
अशिक्षितों से बिलकुल अलग रहने, सवे साधारण की घोग अआविद्या, और 
अ्रभिमानी ब्राह्मणों की ज्ञान की चाभी को अपन ही हाथ में ग्ग्ग्न की कामना 
के कारण इन शाम्वाओं की भिन्नता जियादा स्पष्ट, जियादा पृथक, और जियादा 
प्रचण्ड होती गई | इसी लिए, खुद व्याकरण ही जिस कि दूसरी जातियाँ 
साध्य के लिय एक साधन समझती ह, भारतीय पण्डिता मे एक साध्य समझा 
जाने लगा, ओर उस के गिदे परिभाषाओ की कॉटिदार बाड़ लगाकर उसे एक 
जाटैल विद्या बना दिया गया। भाषा भी व्याकरण के साथ साथ फटिन बनादी 
गई | इस ने अपना स्थाभाविक नाम हिन्दृ-दे या ' हिन्दुओं की वोली “ छो इ- 
कर एक कृत्रिम संज्ञा अथात संस्कृत या पूण रीति स वनाई हुई 'बोली' ( सम८८ 
विशेष, कृत>बनाई हुई ) अहण की, जिस से उस का अशिष्ट कार्यो स पृण 
पार्थक्य, ओर उस का केवल धम्मे ओर साहित्य क लिए. समपण प्रकट हो 
और सामान्य वोली को प्राकृत नाम दिया गया, जिस का भर्थ ' योलिक 
और ' व्युत्पक्ष ' बोली दोनों ह। यह खुद अद्भुत व्यापार है. क्योकि यद्यपि 
योरूप में भी इसी प्रकार को पाथथेक्य होता रहा है. लकिन हम चटां यह नहीं 
मामिकिक नमक नमी ल लकी कक कक बना ए७४७७७७७४८४८्ेएरशनश/श/शणश/आशशशशआशशश/शणशशआआशआशशशशशशशशशशशशशशशशशशणा ० 
# कई लोग यह खयाल करते हे कि यह बोली वेद-मन्त्रो फ्री मापा से प्राय: अभिन्न 
थी. और यद्द पिछली भाषा बहुधा यथांथ प्राकृत रूप पेश करती ह ( जैसा क्रि कृत के छिए 
कुत ); लेकिन वैदिक सस्कृत भी ऐसी बढ़ी बड़ी काठनाइयों उपस्थित करती ह जिन से इसे 
एक सरल मालिक बोली मानने भे सक्कोच होता हे, ( उदाहरणाथ, ॥7€॥0४£# जगे 
व्याकरण के जटिल रूपों के प्रयोग भें ), और पाणिनि सामान्य भाषा और वैदिक भाषा मे 


जेद क (ने के लिए पदली को केवल भाषा और दूसरी को छन्द्स्‌ ( वेद ) कद्दता है । 


११६ गुरूुदक्त लेखाचली । 
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देखते कि लेटिन और भ्रीक भाषाओं ने विद्वानों की भाषायें बन जाने पर 
कछैटिन और प्रीक फहलाना छोड़ दिया हो । वे भी ऐसे ही नाम है जैस कि 
आधुनिक जाति की सामान्य बोली ओर साहित्यिक भाषा के हमारे और 
भिन्न भिन्न नाम दैं। 
यहाँ मोनियर विलियम्स छः भिन्न भिन्न प्रतिशायें करते हैं । 
१--फकि संस्कृत ( अच्छी तरह से वनी हुई ) एक कृत्रिम सश्ञा है। 
२--फकि यह बहुत ही कठिन है । 
३-कि इस का आदिम जातियों की भाषा द्वारा रूपान्तर हुआ था और 
इस से ( आये ) भाषा पेदा हुई थी । 
४--कि व्याकरण इतना कठिन और महाश्रमलाधित है कि इसे एक साधन 
के स्थान में साध्य समझा गया था । 
५--कि सरुक्षत व्याकरण एक जटिल विध। है जिसके रद गिदे परिभाषाओं 
की एक कौंटेदार बाडु लगाई गई है । 
६--कि प्राकृत का अथथ मोलिक बोली है। 
हम उस की प्रतिश्ञाओं को ऋरम से लेंगे । 
कोई सशा कृतिसम उस समय कहलाती है जब कि यह, इस से प्रकट 
होने वाले भाव के कारण नहीं, बढिक, यों ही यथारुचि चुन ली गई हो। 
किसी जोन या मोनियर विलियम्स कहलाने वाले व्यक्ति के लिए जोन या 
मोनियर विलियम्स एक छत्रिम संज्ञा हे क्योंकि यह, उस व्यक्ति फे किसी 
एक शुण या गुणों को नहीं प्रकट करती जिस का द्योतक कि मोनियर 
बिलियम्स शब्द है। अच्छा, तो क्या फिर संस्क्तत कोई ऋृत्रिम संशा है? ये 
खुद ही स्वीकार करते है कि संस्कृत का अर्थ अच्छी तरह से बनाई हुई हे । 
आओो देखे कि कप! संस्कृत अच्छी तरह से बनी हुई हे # । 


के इस के आगे का हस्तलेख नहीं मि्तता--सपझ्प्पादक । 

भूमिका सम्बन्धी कई व्याह्यान हुए थे। यह बात * आग्य पतलिक्ता ' के २४ जुलाई 
सन्‌ १८८८ के लेख से ज्ञात दोतो है । वहां लिखा है “उन्हों ने अभी तक इस क्रम के तीन 
व्याख्यान दिए है । औ( अभी तक भूमिका द्वी समाप्त नहीं हुई । ” यह तीनों व्याख्यान ४, 
११, १८ जुलाई को प्रति बुधवार साये ७३ बजे आय्य समाज मन्दिर में हुए थे | मगवदृत्त । 





अध्यापक मोनियर विलियम्प साहव 
की 


“ इण्डियन विजडम ” नामक पुस्तक की आलोचना । 
पहला व्याख्यान | 
वेदों के सूक्त, (१ ) 


में अब मोनियर विलियम्स के वेदों के घृक्तों पर व्याख्यान को लेता है। 
ये अपने व्याख्यान में प्रायीन हिन्दू भ्रन्थों की बहुत ही विख्यात धार्मिक, 
दाशेनिक, और नी तिक शिक्षाओं के दृष्टान्त देने की प्रतिशा करते दे । उन के लिए 
“संस्कृत साहित्य की प्रचुरता का यथेष्ट भाव” प्रकट करना कठिन दहै। वे शिकायत 
करते हैं कि मरे पास प्रचुर परिमित सामग्री है, क्योंकि वे स्वीकार करते हैं 
कि में उस से ठीक तोर पर काम नहीं ले सकता । परन्तु हमे यह खयाल 
नहीं कर लेना चाहिए कि मोनियर विलियम्स की प्रकृति का मनृष्य हिन्दू ग्रन्थों 
ऐसे प्रकाप के गुण कीनेन में कभी बहुत जियादा गरम हो सकता दै। उन प्रन्थों 
में बहुत जियादा देफे नीरस पुनरुक्तयाँ, आतिरिक्त विशेषण, ओर छ्िष्ठ कल्पनायें 
मिलती हैं। ” संस्क्तत में वह ठण्डक ओर कड़ी सरलता नहीं मिलती जो कि 
एक अंगरेज़ के ग्रन्थों में विशेष तोर पर पाई जाती हे। वे इतने ठण्डे देश में रहते 
हैं जहाँ कि पूर्वीय रैली की गरमी कभी पेदा हो ही नहीं सकती। वे इड्गलैण्ड 
के अन्दर इतनी घोर और सरल सभ्यता में घिरे बैठे हें कि वहाँ भारत की 
नम्न परन्तु जटिल सभ्यता नहीं घुस सकती । “ हिन्दू ग्रन्थकार विशिष्टता 
फो परिमाण से', और ' शुण को राशि से ' मापते हैं । परन्तु अध्यापक महा- 
शय ' संक्षप करने की उस कला पर जो कि संस्क्तत साहित्य ( उन का अभि- 
प्राय सूत्रों से हे ) के कुछ अड्डों में बड़ी सफलता पूवेक विकसित की गई है ' 
आँखें बन्द नहीं कर सके | अपनी सम्मति का सूत्रों के भस्तित्व के साथ मेल 
करने के लिए अध्यापक विलियम्स एक फेफियत देते हैं । वह यह है, 
“४ सम्भवतः खुद विस्तार ही, जो कि भारतीय लेखकों का स्थाभाधषिक गुण 
हे, अपने विपरीत संक्षेप की चरम सीमा तक लेजाने वाला हुआ । यह संक्षेप 
केवल प्रतिक्रिया के नियम से ही नहीं, प्रत्युत बहुत आधिक बोझ से दूध कर 
निर्बेल हुई स्मरण-शक्ति को “ सहायक ओर तेजस्कर ओषध ” देने के 


श्श्द गुरुदस लेखावली । 
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न बपिसिफायए कं गनितअ असजल सम जननान धनननानत कक ननाणक 


प्रयोजन से हुआ ”.। अध्यापक विलियम्स का यह कथन सर्वेथा सत्य होता 
यदि काल की दृष्टि से सरछृत के ये अ्रन्थ जिन में घिस्तार अधिफ मिलता है 
सूत्र प्रन्थों कफ पहले की रचना होते | वेदों को न गिनकर जो कि भारतीय 
साहित्य का उत्पत्ति स्थान हैं, उपनिषद्‌, उपचेद, और विशेषतः छः दर्शन 
भारत का संक्षिप्त साहित्य (सूत्र ग्रन्थ ) कहला सकते हैं, और पीछे के 
उपन्यासों, नाटकों, पुराणों, इक्तियों, और टीकाओं का नाम, बिना किसी 
प्रकार के झूठ के, भारत फा सचिस्तर साहित्य रक्खा जा सकता है | अब 
उपनिषदों, या उपयेदों या दर्शनों की एक भी पेक्ति पुराणों और नाटकों 
आदि के वाद की लिखी हुई नहीं: अध्यापक विलियम्स खुद भी यह बात 
स्वीकार करते हैं । तब हम विलियम्स की इस प्रतिज्ञा का कि सत्र अन्थ 
प्रतिक्रिया के नियम का परिणाम हेँ क्या अथे समझ ? क्या मोनियर विलि- 
यम्स का यह मतलब है कि क्रिया होने के बहुत समय पहले अर्थांत सबिस्तर 
साहित्य लिखा जाने के बहुत समय पहले, प्रतिक्रिया अर्थात्‌ सूत्र ग्रन्थों के 
लिखे जाने की प्रतिक्रिया आरम्भ हो गई थी ? इस्त न्याय के लिए मोनियर 
विलियम्स बड़ी ही प्रतिष्ठा क पात्र हे क्योंकि उन के मतानुसार प्रतिक्रिया 
उस क्रिया के पहले होती है जिस की कि यह प्रतिक्रिया है। अलौकिक ईसाई 
धरम को, जिस के अनुयायी कि मोनियर विलियम्स हैं. उन के रूप में एक 
बहुत ही सग्या पक्षसमथक मिला है | ईसाई धस्मे हमें पिता के बिना पुत्र की 
उत्पत्ति स्वीकार करने को कहता है। लेफिन मोनियर विलियम्स यह मनाना 
चाहते हें कि पिता क जन्म स भी बहुत समय पहले पुत्र मौजूद था । ज्यों 
ज्यों हम भाग चलेंगे, हम दिखलाते जांयेगे कि मोनियर विलियम्स फी यह 
प्रतिन्षा उन की आगे आने वाली प्रतिज्ञाओं के सामने कुछ भी' चौंका देने वाली 
नहीं । उन की दूसरी युक्ति यह है कि प्राचीन छोगों न दुबकर निर्वल हुई 
स्मरण-दैौक्ति को सहायक ओर लेजस्कर ओषधियोाँ देन के लिए ही संक्षिप्त रीति 
से लिखने की रैली निकाली थी। अब, महाशयगण, आप ही निष्पक्ष होकर 
न्याय कीजिए | स्मृति को दबाने ओर नियेल करने वाली क्या चीज़ थी? 
कया उपनिषद्‌, उपबेद या ब्राह्मण ऐसा करने याले थे ? याद अध्यापक विलि- 
यम्स यह समझते हैँ कि उपनिषदों, व्राह्मणों या उपयेदों ने स्मृति को दबाकर 
क्षीण कर दिया तो उन्हें सस्कृत साहित्य का कुछ भी ज्ञान नहीं । बुद्धि का 
हास और स्मृति की परतंत्रता आधुनिक सभ्यता का ही एसाद है । में यहाँ 
'नेचर' नामक एक प्रसिद्ध वैशानिक पत्र के २५ जनवरी १८८३ ई० के अड्भुः का 
प्रमाण उपस्थित करता हैं :--- 
“ विज्ञान के बदुत थोड़े वियार्था ऐसे होंगे जो विशान-सस्वन्धी साहित्य 
के सदेय बदते रहने घाले प्रधाह का और भन्वेषण की घिशेष तथा भ्रपेक्षाकहृत 


इण्डटियन विजड़म की आलोचना। ११९ 
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परिमित शाला में भी उस प्रवाह के साथ २ रहने की कठिनता का अनुभव फरके 
ठयाकुल न होते हों | यदि पुरानी सभायें ओर चिरप्र विष्ठित सामयिक पुस्तकें 
ही अपनी २ चोथ देती रहें तो इस देश के सभी भागों और भूमण्डल के सभी 
देशों से आने के कारण, उनके लेख ही एक बड़े से बड़े उत्सुक उत्साही की 
शक्ति को थका देने के लिए पर्य्याम से अधिक होंगे । परन्तु प्रत्यक मोड़ पर 
नयी समभाये, नयी सामयिक पुस्तकें, नए स्थतन्त्र कार्य जारी हो रहे हैं, जहां 
तक कि मनुष्य निराश होकर एक परिमित बविभाग के असिरिक्त विज्ञान के 
अन्य विभागों में उसकी उन्नति के साथ २ रहने का यज्ञ छोड़ देने के लिए 
तयार होजाता है । " 

/ इस शीघ्रता से बढ़ने वाले साहित्य की सबसे अधिक आमख्ययजनक 
और उत्साह-भजक बात इसके एक बहुत बढ़ भाग की दौरेट्रता या निःस्ताग्ता 
है | एक सञ्या उत्साही विद्यार्थी, जो अपने आपको कम से कम उन बातों के 
साथ परिचित रखने का यत्न करता हे जो कि चिल्लान के उसके अपने विभाग 
में होरही हैं, इस बात को पहचानने में क्रमश! ही, मानों स्थाभाविक शान 


द्वारा,निपुण बनता हे कि कोन से पत्र उसके पढ़ने योग्य हें और कौन से नहीं। 
लेकिन कितनी बार वह यह पूछता हुआ सुना जाता है कि क्‍या कोई 
पएसा साधन नहीं जिसके द्वारा वशानिक साहित्य की धारा को उस वस्तु के 
निरन्तर पड़ते रहने के कारण जिसके लिए कि उसके पास कूृक्षा करवट से 
बढ़कर अच्छा नाम और कोई नहीं. फ़ूलने और मेला होने से बचाया 
जा सके | 

यदि इस विषय में अधिक साक्षी की आवश्यकता हो तो पाठक को 
चाहिए कि परिणामों की सत्यता की जांच के लिए शिक्षा की प्रचलित 
प्रणालियों फा अवलोकन करे । कोन ऐसा व्यक्ति है जो परीक्षाओं भ उत्तीर्ण 
होने के लिए ढ्वैंसने की परमावश्यकता को न स्वीकार करता हो ? कौन ऐसा 
व्यक्ति है जो इस सत्य घटना से इनकार करेगा कि आजकल गणित बल्कि 
द्शेन भी रटने या हूँसने की शेल्टी पर ही सीखे जाते हैं? केघल भारत ही 
इन कुरुपताओं से भरा हुआ नहीं। इड्नंछण्ड की अवस्था इससे भी अधिक 
खराब है। घहां स्मरण-शक्ति की शिकायतों की पुकार इतनी बढ गई है कि 
क्षीण अँगरजी स्मृतियों को स्वेनाश से बचाने फे लिए अनेक अध्यापकों ने 
स्मृति-शिक्षा के लिए सबवेधा नवीन पाठशालायें स्थापित की है। तब क्‍या यह 
स्पष्ट नहीं कि साहित्य-प्रपंच, “ घिपुल वागविस्तार ” , और निः:सारता तथा 
निगुणता, जिनकी मोनियर विलियम्स इतनी शिकायत करते हैं, उपनिषदों, 
डउपयेदों, और दर्शनों के रचयिताओं के स्वाभाविक, सरल, और बलघर्घक 





१५० शुरुदश लेखावली । 


अकाल कप--नककलतनि लीक, 





लेखों की अपेक्षा आधुनिक सभ्यता की उनकी अपनी ही छावनी में अधिक 
पाई जाती हैं। इसको साबित करने के लिए में यहां प्रसिद्ध उपयद, खुश्रुत का 
प्रमाण देता है । 


“पृक्ष्माहि द्रव्यरस गुण वीयर्य विपाक दोष धातु मछाशय मर्म्मपिरा 
स्नायुभन्ध्य ऑस्थि गर्भसम्भवद्रव्यममूहविभागास्तथा प्रनष्ठप्रशस्योद्धरण ब्रण 
विनिश्चय»मत्न विकल्पा: साध्ययाप्यप्रयाख्ययता च विकाराणामेवादयदचान्य 
विशेष) सहस्र्शाये विचिन्त्य माना विमल विपुल बुद्धरपि बुद्धिमाकुछी कुर्य्यु! 
किम्पुनरल्पबुद्ध! तस्मादवरपमनुपदपादइलो का पैेश्लो कमनुवर्ण यितन्यम न 
श्रोवव्यज्च ॥ ” अध्याय ४ ॥ 


इस का अर्थ यह हे--“विविध शरीर-शास्त्र सम्बन्धी विषय जिन को 
द्रव्य, रस, गुण, वीय्ये इत्यादि कहा जाता है कई दफे वड़े २ निमेल बुद्धि 
वाले घिद्ठानों को भी चकरा देते हैं। इस लिए चिकित्सा शास्त्र के प्रत्येक 
विद्यार्थी को चाहिए कि इन सिद्धान्तों को समझने या जानने के लिए अपनी 
बुद्धि को लगाए, और चिन्तन करे। " अधिक प्रमाण देने की कोई जरूरत 
नहीं क्‍योंकि इस में कुछू भी सन्देह नहीं कि उपनिषदू, निरुक्त, उपबेद ओर 
दशेन सब के सब बुद्धि के लिए हैं, और शिकायत यह नहीं कि बे याद नहीं 
ही सकते बल्कि यह हे कि उन से प्रायः निमेल-मस्तिष्क वाली बुद्धियाँ भी 
चकरा जाती हैं । इस लिए यद्द स्पष्ट हे कि संस्कृत का सक्षिप्त किया हुआ 
साहित्य ( अर्थात्‌ सूत्र ग्रन्थ ) प्रतिक्रिया का फल नहीं, ओर न ही बह 
स्मरण-शक्ति के लिए सहायक या तेजस्कर ओषध है, बल्कि वह बुद्धि या 
समझने की द्वाक्तियों से काम लेने की आवश्यकता का अनुभव कराता है। 

अध्यापक विलियम्स, इस सव्वेथा गोण बात को छोड़कर, यथार्थ घिषय 
की ओर आते हैं। विषय का वणन करने के पहले केवल एक बार ही वे एक 
निष्पक्ष लेखक की तरह, संसार के दूसरे धम्मों का पक्षपात से रहित होकर 
स्यायपूवेक अध्ययन करने का आदेश करते हैं। मे पक्षपातशुन्य और न्याय- 
प्रिय ईंसाई अध्यापक मोनियर बिलियम्स का फिर प्रमाण पश करता है जिस 
से उनकी न्यायप्रियता ओर पक्षपातशुल्यता को समझने में भूल न होः--- 

“ क्योंकि, क्या यद न मान लिया जाय कि मनुष्य-जाति को दी हुई 
मौलिक सचाई के सिन्हों की प्रत्येक घधम्म भें, चाहे यह घमे सड़ा गठला ही 
क्यों न हो, यल्ञपूवक तलाश दोनी चाहिए, ताकि जिस समय भी सजीय 
चिट्ठान का कोई खण्ड मालूम होजाए उसी समय इदे गिदे इकट्ठे हुए भूल के 
सारे ढेर को उलटा देने के लिए एक दम उससे खम्मे का काम लिया जा 


.._इज्डियम विजडम की भाठोचअगा | १२१ 
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सके ? हर हालत में, यह बात युक्तियुक्त मानी जायगी कि यदि गिरते हुए 
धर्मों के सद़े हुए शरीर की भिक्ति में कोई सत्य या निदोंषच वस्तु दिखलाई 
मं आसके, तो इस प्रकार कम से कम इंसाई घधम्मे की सचाई अधिक स्पष्ट 
रीति से प्रकट हो सकेगी ओर मुकाबिले से इस के गुण अधिक सुन्यक्त 
हो आयेंगे।” 

मोनियर विलियम्स साहब को ना-सड़ते हुए बल्कि सञीय ईसाई धर्म 
सम्बन्धी आशाओं के साथ एक ओर रखकर, अब हम यथार्थ चिषय फी ओर 
आते हैं। अध्यापक घिलियम्स यह स्वीकार करते हें कि “ इंश्यरीय शान की 
भावना यद्यपि निश्चित रीति से ग्रीक और रोमन छोगों में कभी भी उत्पन्ष 
नहीं हुई, पर हिन्दुओं को पूरी तरह शात हे । ” परन्तु जिन अथों में बायबल 
को ईसाई ओर कुरान को सुसछमान इंदवरीय शान समझले हैं बेद्‌ उन अथों 
में इंदधरीय ज्ञान नहीं । 

कुरान “ पक पुस्तक है जोकि प्रत्यक्ष एक लेखक की रचना है और जो 
रमज़ान के मास में अलक़दर की रात को पूरी फी पूरी आकाश से उतरी 
थी। ” “ बायबढ की पुरानी पुस्तक त॒गप नामक चढ्डी भाषान्तरों ओर 


टीकांओों से छुसल्लित हुई | " परन्तु, अध्यापक विलियम्स कहते हैं कि “वेद 
शब्द का अथे ज्ञान है; वेद एक परिभाषा है जिसका प्रयोग ईइवरीय अलिखित 
शान के लिए होता है। इस इंदइवरीय शान के विषय में यह कल्पना कर ली गई 
है कि स्पयेभू परमात्मा के मुख से यह साँस की तरह निकुला था, और किसी 
एक मनुष्य को नहीं, प्रत्युत ऋषियों की एक सारी अणी को ही दिया गया 
था | इस प्रकार प्राप्त किए हुए ज्ञान को उन्होंने आगे फैलाया--लिख कर 
नहीं, बल्कि कान में सुनाकर, निरन्तर वाचिक पुनरुक्ति से, एक शुरु परंपरा के 
द्वारा जोकि आह्ण होने के कारण अपने को इस ज्ञान के सच्छे आदाता 
प्रकट करते थे |... इस के अतिरिक्त, जब अन्त को, इस की निरन्तर 
वाद्धे से, यह इतना जटिल बन गया कि इसका वाचिक संचार फाठेन प्रतीत 
होने लगा तब इस येद ने अपने आपको, कुरान के समान, पक प्रन्थसण्ड में 
नहीं, प्त्युत निररधों फी एक पूर्ण माला में विभक्त कर लिया | इन निर्वधों की 
रुखना धास्तथ में अनेक शताब्दियों के अन्द्र भिन्न भिन्न समयों पर कई एक 
मिन्च २ कायियों और लेखकों द्वारा हुई थी। 

मोनियर घिलियम्स यहां ये प्रतिशायें करते हैं:--- 

१. कि बेद धास्तथ में स्थयंभू परमात्मा से सांस की तरह मिकला हुआ 
भाछेखित क्ञाम हे । 











११२ : शुरुदत्त लेखावेली ! 
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२. कि वेद ऋषियों की एक सारी श्रेणी को दिये गये थे | 

३. कि ये वरायर बदते रहे, इसी से बे अब लिश्लित पुस्तकाकार में पाये 
जाते हैं। & 

४. कि वेद ऐसे निबंधों की एक माला है जिन की रचना अनेक शाता- 
ब्दियों के अन्दर मिन्न समयों पर कई एक भिन्न २ कवियों और 
लेखकों द्वारा हुई थी। ह 
हम अध्यापक विलियम्स की प्रतिशाओं को एक २ फरके लेंगे। उनकी 

पहली प्रतिशा यह है कि वेद वस्तुनः स्वयंभ्‌ परमात्मा से सांस की तरह 
निकला हुआ अलिखित शान है | अब क्‍या अध्यापक विलियम्स कल्पना 
फरते हैं कि लिखित शान भी कभी कोई वस्तु हो सकती दे? परन्तु यहाँ यह 
बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि में यहाँ लिखित शान का कथन फर रहा हैँ 
ज्ञान को लेकर लिखने का नहीं । ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यापक विलियम्स 
यह समझ रहें हैं कि वेदों का यह एक घोर दोष है। उनका यह विचार मालूम 
होता हे कि ईसाइयों फा इश्यरीय शान, सफेद कागज पर काली स्याही से 
लिखा होने के कारण, नियद्ध हे; ओर यही बात मुसलमानों की दे क्‍योंकि 
उनकी पुस्तक भी अपने बतेमान आकार में भाफाश से उत्तरी थी। इसलिए 
ये कल्पना कर लेते हैं कि इंसाइयों के पास एक निम्।धित ईश्वरीय शान है, एक 
ऐसी नियत वस्तु हे जिसे ये अपनी पवित्र पुस्तकें कहकर लोगों को दिखला 
सपकते हैं, परन्तु वेद अलिखिल ज्ञान होने के कारण कोई स्पशनीय, या यास्त- 
विक, यः। कोई निश्चित पदाथे नहीं। इस थिषय में उनकी सरासर भूल हे, यदि 
भूल नहीं, तो उनमें दाशनिकफ शिक्षा की भारी कमी है । क्योंकि, वेदों के 
अलिखित शान होने से, में पूछता हैं--क्या कोई ऐसी वस्तु हो सकती ह 
जिसे दाशनिक यथा्थता के साथ लिखित शान कह सकें ? इस्र बिषय को 
अधिक स्पष्ट कर देते हैं । इंश्वरीय शान केवल यहां तक ही ईश्वरीय शान है जहां 
तक कि इसका किसी व्यक्ति पर भ्रकाश हुआ हो । बरायबर को ई*वरीय शान 
बताया जाता है, इसलिए इसका फिसी पर प्रकाश हुआ था। ई/वरीय ज्ञान केवरट 
यहां तक ही इं5हरीय शान है जहां तक कि इसका बुद्धि पर प्रकाश 
हुआ हे अर्थात्‌ जहां संक उस व्यक्ति को जिस पर फि इसका 
प्रकाश हुआ दे प्रकाशित तथ्यों का प्रत्यक्ष रूप से ज्ञाम हो जाता दे । 
बायवल को ईइवयरीय शान मान कर यह स्वीकार करना होगा कि कोई व्यक्ति 
ऐसा था जिस पर इस का प्रकाश हुआ, ओर कोई व्यक्ति ऐसा था जिस को 
इस इश्यरीय क्ञान के विषयों फी अमिज्ञता भ्राप्त हुई । क्‍या यह उस की 
वकाशित तथ्यों की भभिकज्षता किली फएकार प्रकाशित तथ्यों के शान स पृथक 








इश्डियन विजडम की आछीचना | १२३ 
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है? यदि नहीं, तो फिर बायबल एफ शान है, और जिस हृद तक यह श्ञान 
उस व्यक्ति की अभिक्षता में था जिस पर फि इसका प्रकाश हुआ था, जो फि 
दाब्द इंश्यरीय ज्ञान का सच्चा अर्थ है, यह अलिखित ज्ञान था। इस प्रकार, तब, 
बायबलीय ईश्वरीय शाम भी अलिखित शान है, और अध्यापक विलियम्स 
अपने भांपफो इस मेंघर-जाल से बाहर नहीं निकाल सकते कि या तो बाय- 
बलीय ईश्वरीय ज्ञान एक अलिखित ज्ञान है ओर उस भयस्था में फिसी प्रकार 
थेदों के ईश्वरीय जान से, जो स्वयं भी अलिखित ज्ञान है, भिन्न नहीं, या 
यायबवल केघल एक लेख दे जिसका कि चेतनता ने अजुमव नहीं किया, 
पृत्युत जो उसी पुकार उतारा गया था जिस प्रफार कि कुरान मुहम्मद 
साहब पर उतारा गया था, मुदस्मद साहव स्वर्य अपद होने फे कारण उसे 
समझते नहीं थे परमग्तु उनको धम्मे के प्रसार के निमिश् इस आन के 
प्रखाराथे इंश्वर फी ओर से विशेष आदेश ओर शक्ति मिली थी। इस अवस्था 
में फिर थायबर ई+८रीय शान नहीं रह जाती | यह फेवल एक लुप्त अ्थों वाले 
बचनों की पुस्तक दे जो कुछ लोगों के ढारा, जो कि स्वयं भी इसे नहीं समझते 
थे, अलौकिक रीति से भेजी गई थी। क्या अध्यापक विलियम्स इस कठिनता 
से बस सकते हैं? वात असल में यद हे कि वे लोकिक कट्टर ईसाई घम्मे का 
शुणगात करमा चाहते हैं, भौर इस बात से डर कर कि कहीं स्वघम्मेश्रष्ट भोर 
नास्तिक न कंधलाने लग वे उस भाव को भ्रदण करने की अपेक्षा जिससे कि 
वे धम्भश्रए समझे जायें बायबल को एक लुाथे-वचन पुस्तक रहने देना 
स्थीकार करते हैं। और इस बात का निणेय करना आपके हाथ में हे कि यह 
मानना अधिक दाशेनिफ है कि परमेश्द र ने एक बंद पुस्तक भेजी जो कि 
अखण्ड रुप में उतरी थी या यह मानना कि परमेश्वर केवल कुछ मनुष्यों की 
मुद्धियों में शान का प्रकाश फरता है, ओर वे इंसे प्रकार शानालोक से उद्भा- 
सित होकर उस प्रकाशित शान फो लिंपिबंड करे देते हैं। इतना तो अध्यापक 
विलियम्स की पहली प्रतिशा के पहले माग के संम्धथ में हुआ | 

अब हम दूसरे भाग की ओोर आते हैं। इसका सम्बन्ध वेद के ईंदधरीय 
ज्ञान होने की रीति या देंद की उत्पत्ति के साथ है। थे कहते हैं:-- 

« बेद की उत्पत्ति के वर्णनों में वहुरसल्थंक अम्रामंजस्थ ह। १. एक 
बुसान्त उसे परेमेश्वर से सांस की तरह, लिना किंसी भरत्रणा या थियार- के, 
उरध की शकि से निकला बताता है; २. दूंसश जारों वेदों को ब्रह्म से जलते 
हुऐ इंघन से धूें के समान निकली बताता हैः ३, तीसरा उन्हें तत्वों से नि- 
कालता है, ७. यौथा गायत्री से; ५. अथर्वेदेद का एक मन्त्र उन्हें काल से 
(अ० १९, मं० ५४) निकाछता है; ६. शतपथ आरक्षण कहता है कि परमिध्यर तीन 


श्२७ गुरद्ल लेखाबली । 
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लछोकों पर यिधार करता था, थहां से उसने तीन उ्योतियां, भाग, हथा, और 
सूथे उत्पन्न की, और इन में से ऋग, यजु, और साम येद्‌ ऋम से निकाछे। मनु 
( १. २३ ) इसी की पुष्टि करता है; ७. पुरुष सूक्त में तीन वेद्‌ तांत्रिक वलि, 
पुरुष से निकाले गये हैं; ८. अन्ततः, मीमांसक थेद को स्थयं एक सनातम दाष्द्‌ 
इसके घृलपाठ का उच्चारण या धरकाश करने यांलहे से सर्वेथा स्वथतेत्र, और 
अमन्‍्तकाल से, स्वतः विद्यमान विधोषित करते हैं | इस छिये थेद को प्राय: 
श्रुत यर्थांत्‌ सुना हुआ कहा जाता है। ९. इन सथ के विपरीत, हमे ऋषि यह 
बारम्पार बता रहे है कि मंत्रों को स्वयं उन्होंने रचा था” | 

इस छोटे से प्रकरण में अध्यापफ थिलियम्स दिखाते है कि बेदों की उत्पारी 
के विषय में नो भिन्न भिन्न परस्पर घिरोधी कल्पनायें हैं। थे इन नो फसपानाओं को 
गिनकर यह समझते है कि मैंने वेदों के इंइघरीय झान होने की सिक्ति को विध्ध॑ंस 
कर दिया है| पर उन की यह भारी भूल हे | थे, उच्च कोटि के संस्क्त साहि- 
व्य का तो फहना ही क्या, साधारण संस्कृत शब्दों से भी अपनी भारी अन- 
म्िशता का परिचय देते हैं। सश्यी बात यह हे कि न केबल कोई नो परस्पर 
विरोधी कटपनायें ही नहीं, प्रत्युत ये सब पक ही कल्पना हैं जिस को सदा से 
सभी प्राथीन वेदिक लेखक मानते भाये हैं । येदों की उरपक्ति के विषय में 
एक मात्र कल्पना यदही हे कि वेद इंश्वर से स्थतः सिद्ध प्रद्षि हे, परमेश्यर 
की सहज सुद्धि और ज्ञान के सिद्धान्तों फा इस संसार में अकामतः स्थाभा- 
विक और अपू्व निगेम हे। इसी एक एकरूप कल्पना की सर्वेत्र पुष्टि की गई 
है। भब हम अध्यापक विलियम्स की गिनी दुई कल्पनाओं को एक एफ करके 
लेते हैं । क 

बेद स्थयेभू परमेश्वर से सांस की तरह निकले । देखिये शतपथ 
( काण्ड १७, अध्याय ५) कदता हैः--एवं या अरे:स्थ महतोभूतस्थ निःशइयसि- 
लमेतचरग्येदो यज्ुवद्‌: सामथेदो:थोगिरस:, श्त्यादि | 

इसका अथे यह हे कि याशयव्क्य मेत्रेयी के पुन का उत्तर देते हुए 
कहते हें---“ हे मेत्रयि ! वेद्र उस परमेश्यर से जो कि आफादा से भी बड़ा 
भर इंथर से भी अधिक व्यापक है उसी" प्कार सहजतया उत्पन्न हुआ हे 
जिस पकार फि ममुष्य-शरीर से सहजतया विना भ्रम के दधास निकलता दे।” 
येद ईश्वर की सोच विचार और मन्जणा का फल नहीं जैसा कि अध्यापक 
विदियम्स अपने इंदवरीय शान के लिए पसन्द करते हैं, क्‍योंकि सत्य के 
 परमेइयर और घविद्रय के परमेश्वर को, जो कि आयों का भी परमेश्वर दे, 
मनुध्य-जाति को अपना क्वान देने का विजार उत्पक्ष करने के लिए अपने मास्ति- 
व्क को प्रधंड कस्पनों द्वारा ब्यथित करने का प्रयोजन नहीं | जिस प्रकार 
सहज रीति से घिना श्रम के ममुष्य का इधास शारीर के भीतर और बाहर 








जिस की ओर अध्यापक विलियम्स ने अपनी टीका में संकेत किया है इृं्यरोय 
कान को पाने बारे ऋषियों की वैदिक #।न को ग्रहण करने की अदृश्य और 
आध्यात्मिक शक्ति से भिन्न ओर कुछ नहीं । इस छिये, यह तो पहले वृत्तान्त 
की बाल हुई । 

अब हम दूसरी पर आते हैं । इस के अनुसार येद अहय से अरूते हुए 
इंघन से धूययें के समान निकलते हैं। अर्थ बहुत स्पष्ट है। अथोत्‌ ब्रह्म या परमे- 
इवर से येद उसी सहज रीति से निकलते हैं जिस प्रकार की धूआं जलते हुए 
इंघन से चुपयाप, निःशब्द, स्वभावन:ः विनाभ्रम के निकष्ता है । प्रधान 
भाव वही है, परन्तु मोनियर चिलियरस की विहकृत दृष्टि में यह पहले से अस- 
गत दूसरा यृक्षाम्त हे । 

सीसरी प्रतिशा वेदों की उत्पकशि तत्थों से बतासी है। यहां मोनियर 
विलियम्स ने अल॒याद में भूल फी है । जिस संस्कृत शब्द का अथथे उन्होंने तत्थ 
किया है वह भूत है । अब भूत का अर्थ तत्व नहीं प्त्युत परमेश्थर है। भूतानि 
पदाथोनि विदन्ते*स्मित्निति भूत:--परमेइथ र इस लिये भूत कहलाता है क्योंकि 
सभी पदार्थ उस में विद्यमान हैं। इस भाव को प्रकट करने के लिप कि येद्‌ 
अनादि काल से इंद्वरीय बुद्धि के गभे में व्तेमान हैं वेदों को भूत भथोौत्‌ 
परमेदवर से निकला हुआ कहा गया है। यह परमेइवर शान स्थरूप, से 
पाचीन और अतीत पदार्थों अथोत्र से सनातन सिद्धान्तों भोर तत्वों का 
भाधार है | यह बणेन किसी प्रकार भी पहले दो का विरोधी नहीं, प्र॒त्युत 
परमेश्वर के लिए भूत शब्द का काव्यमय प्रयोग उस्री भाष को अधिक भेष्ठ 
रीसि से प्कट करता है। 

चौथा बयान यह है कि वेद गायत्री से निकले हैं । यहां भी अध्यापक 
विलियम्स यद फह कर कि यह चौथा बयान पहले तीन से भिन्न और 
असंगत है वेदिक साहित्य से अपनी पूर्ण अनभिश्ता का परिचय देते हैं । 
निघण्दु ( अ० ३, खण्ड १४ ) में जो कि वैदिक परिभाषाओं का कोष है लिखा 

--“गायति अचेतिकमो” तस्मादू्‌ गायत्री भवति | इस का अथे यह है कि 

गायति धातु अचेति (पूजन करना ) का बोधक हे। इस «िए सब के पूजन 
भौर आराधन के योग्य सस्ता ( परमेद्थधर ) गायञी कहलाती है। यही बात 
निदक भी अपने सातवें अध्याय, तीसरे पाद और छठे खण्ड में कहता है--- 
गायत्री गायतेः स्तुति कम्मेणस्श्रिगमना या विपरीता मायतो सुखादुदपतद्ति 
व ब्राह्मणम । इस लिए थेद गायत्री अथोत्‌ सब पूज्य भोर आराध्य देव 
परमेइयर से निकके दें | 


ईै९६ शुरुदत्त लेखाथछी । 
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अब उच्ची सर्वे अध्याय के पांचर्थ काण्ड के तीसरे मेज में उसी का पांययां बयान 

भाता है। कालाइच: संममवन्‌ यञ्ञु: फालादजायत | इसका अनुवाद मोनियर विकि- 
यस्स इस प्रकार फरते हैं मानो इसका अथे यह है कि ऋछ और यजुवेद काल 
से निफले हैं। यहां फिर हमारे सरकृतत के विद्वात्‌ बोड़न प्रोफेसर और पूर्याय 
विद्याओं के जगठ्धिव्यात पंडित काल शब्द का अथे नहीं समझते । निघण्दु 
अध्याय २, सण्ड १४ में कहा हे-“कालयति गतिकम्मों" तस्मात फाल:। जिस 
का अथे है कि जो आत्मा सर्वव्यापक ओर सर्येश है घद काल कहलाता है। 
या कालयसि संख्याति सर्वात्त पदाथोन्‌ स कारः अर्थात्‌ वद्द अनन्त भात्मा 
जिस की तुलना से सारे पदाथे परिमेय हैं काल कहलाता है । इसलिए काल 
उसी अनन्त सस्ता, उसी गायत्री परमेदवर, या ब्रह्म, या स्वयंभू फा नाम हे 
जिस से उपयुक्त पहले चार बयानों में वेदों की डत्पसि बताई गई हे । 

अब हम छटे पर आते हैं। शतपथ ब्राह्मण के येदों की उत्पत्ति के घणेन 
फा अनुवाद करते हुए जैसी भारी भूल मोनियर विलियम्स ने की है उस से बढ़ 
कर उनकी ओर भूल नहीं हो सकती | इस बयान के, अनुसार परमेइजर तीन 
छोकफों पर विचार करता रहा ओर यहां सर उस ने तीन ज्योतियां--आग, हृवा, 
और सूय-उत्पन्न कीं, जिन में से ऋफ, यज़ु, और स|मवेद यथाक्रम निकाले गये । 
यहां घिलियम्स की भूछ यह है कि उन्होंने संस्कृत शब्दों के स्थान में अग्रेज़ी 
शब्द--77"0 (आग ) था? (हवा ) और 8४0५ ( सूथे )--रख दिये हें । 
विलियम्स स्याहय का अपना ही अनुवाद यदि उस भें उनके अपने अंग्रेजी 
दाब्दों की जगह मूल ससस्क्रत शब्द कर दिये जांय तो इस पूकार होगाः:-- 
सष्टि का स्रष्टा परमेश्वर तीन छोकों पर सोचता रहा ओर यहां से उसने तीन 
ज्योतियां--आग्नि, घायु, और रघि--उत्पन्न की ओर उनसे बेद निकाले | अब 
ज्योति का अयथे प्रकाश नहीं, प्रत्युत दीम्िमान सता, और अध्यात्मिक अवस्था 
अर्थात्‌ अ्ेष्ठ अवस्था वाला मलुष्य है। अप्ि, वायु ओर रवि आग, हवा, और 
सूर्य के नाम नहीं पत्युत तीन मनुष्यों फे नाम हैं। तब इस वाक्य का अथ यह 
छुआ कि परमेश्यर ने आरम्म में शरीर उत्पन्न किये जिनको अश्नि, धायु, और 
रखि नामक तीन मलुष्यों की भात्मायें मिलीं। इन तीन ऋषियों, भर्थाव श्रेष्ठ 
अवस्था याले अप्नि, घायु और रखथि नामक मलुष्यों, के मन में परमेदयर ने यथा- 
कम ऋषफ, यंजु, और सामयेद्‌ के शान का प्रकाश किया। अब कहिए पहले 
बयानों का इससे फिस अदा में घिरोध हे ? विलियम्स साहब के कथन को 
मनु भी सिद्ध नहीं फरता। मल कहता है:-- 


अग्निधायुरपिम्यस्तु अये ब्रह्म समातनम । 
बुदोद यह् सिद्धभर्थेदग यज्भु: साम छक्षणस ॥| 
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इसका अशे है कि इस संसार में जीवन के उद्देश की सिद्धि का शान 
प्रदान करने के लिए अभि, वायु, ओर रवि नामक तीन ऋषियों पर तीन वेदों - 
ऋषक, यजु, और साम--फा प्रकाश किया गया था | 
अब हम पुरुष-सूक्त के सातवें बयान को लेते है, जहां मोनियर विलि- 
यम्स के फथनालुसार, वेद तांजिक बलि, पुरुष, से निकाले गये हैं। में यहां 
पुरुष-सूक्त का मंत्र उद्धृत करता है :-- 
तस्मायज्ञात्सवैहुत ऋचः साभानि जज्ञिर । 
उन्दा४सि जक्लरि तस्माचजुस्तस्मादजायत ॥ 
इसफा स्पष्ट अर्थ यह है कि ऋफ़, यजुः, साम, और छेद्स अर्थात 
अथर्ववेद उस पुरुष से निकले हैं जो कि यश्ष और सर्वेहुन है | विलियम्स 
साहय इसका अनुवाद तांजिफ यलि, पुरुष, फरते हैं। परन्तु यह उनकी भूल 
है । पुरुष वह विश्दात्मा है जो सारी प्रति में व्यापक हे। निरुक्त (अ० २. 
पाद १, खण्ड ५) फहता है :-- 
पुरुषः पुरिषाद! पुरिशयः पूरयतेवां पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिभेत्य । 
यस्मात्परं नापरमरित किशिधस्पाश्षर्णायो न ज्याया5स्ति किश्वत 
टक्ष इव स्तब्धो दिवि तिह्वत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्व मित्यापे निगमो भर्वाति। 
इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर को पुरुष इसलिए फहद्ा जरता है क्योंकि 
यह पुरिधाद्य है अर्थात्‌ वह विश्व में व्यापक ओर जीवात्मा के भी भीतर 
निधास करता है। इसी आहय में, यह कहते हुए कि परमेश्वर से अष्ठतर, 
उससे पृथक, उससे सूक्षम्तर ओर उससे अधिक विस्तार वाला ओर कोई 
नहीं, वैदिक मेत्रों का प्रकाश हुआ है। यह सब को धारण करता है पर आप 
अचल है। वह केवल मात्र एक है| हां, वही एक आत्मा है जो सब में व्यापक 
है। इससे स्पष्ट हे कि पुरुष का अर्थ परमेश्दर की विश्थात्मा हे । अब हम 
दूसरे शब्द यश् को लेते हैं। निरुक्त (अध्याय ३, पाद ४, खण्ड २) कहता है:-- 
यह) कस्माव प्रख्यातं यजतिकर्मेति नेरुक्ता याहुच्यो भवतीति वा 
यजुरुझ्ो भवतीति वा वहुकृष्णाजिन इत्योपमन्यवों यजुष्येन नयन्तीते । 
अथे यद हे--परसेश्वर का नाम यज्ञ क्यों हे ? क्‍योंकि वह प्रकृति की 
सारी द्ञाक्तियों का प्रधान परिच्ालक हे; क्योंकि वद्दी एक आराध्य देव है; 
और क्योंकि उसी को यजुवेद के मंत्र दिखलासे हैं । इसलिए विलियम्स धारा 
उबूघूत पुरुष-सूकत के इस वचन का अर्थ यह है :--परमेश्वर से, जिसे पुरुष 
भर्थात्‌ चिश्वात्मा फहते हैं, ओर ज्ञो ऊपर दिये कारणों से यश्ञ भी कहलाता 
है; ऋष, यजु, साम, भौर अथवेषेद निकले हैं। आठवें, मीमांसक वेदों को 











१२८ शुधदस लेलावली । 
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अनादि और स्थतः-विद्यमान बतलाते हैं । यह चिलञार डपरयुक कल्पनाओं का 
किसी प्रकार भी पिरोधी नहीं | 
और अन्तत:ः, विलियम्स कहते हैं--“हमें ऋषि वारम्धार बता रहे हैं कि 
मतों को स्वयं उन्होंने रचा है ।” अध्यात्मधाद के इस युग में यह कोई आश्चर्य 
की बात नहीं कि ऋषियों की आत्मायें मोनियर विलियम्स के सम्मुख प्रकट 
हुई हों ओर उन्होंने तांजिक रीति से अध्यापक महाशय के कान में चुपके से 
कह दिया हो कि वेदों की रचना हम ने की है। परन्तु जहां तक स्थयं ऋषियों 
के अ्रन्थों से शातर होता हे, विलियम्स साहब की यह प्रतिशा न केवल मिथ्या 
और भिशिश्न्य है प्रत्युत घोर हानिकारक ओऔर बहुत ही विकृत है । क्योंकि 
ऋषि लोग अपने आपको वेदों के रसयिता बिलकुल नहीं प्रकट करते | त्रे सब 
वेदों को अपोरुषेय, अर्थात्‌ जो मनुष्यों की रचना न हो, मानते हैं । मे यहां 
निरुक्त (अध्याय १, पाद्‌ ६, खे० ५) का प्रमाण उपस्थित करता है :-- 
साक्षास्क्ृतधर्म्माण ऋषयो बमृवुस्तः्वरेषभ्यों साक्षात्कृतधमभ्य उपदे- 
शान मन्जान्त-सम्पादु! । 
फिर निरुक्त अध्याय २, पाद्‌ ३, खण्ड २ भें लिखा है :-- 
ऋषिदशनाव स्तोमान ददर्शेत्योपमन्यवरतग्देनांस्तपस्थमानान ब्रह्म 


स्वयम्भवश्यनपैत्तरपीणास पिलमिाते विज्ञायते । 
इसका अथे यह है कि ऋषि थे लोग थे जिन्होंने मंत्रों की सचाइयों का 
अनुभव किया, और जो तस्पश्चात्‌ उन सचाइयों को न जानने घाले अपने दूसरे 
मनुष्य भाइयों को उनका ज्ञान कराने लगे । इसके आगे ओपमन्यध फहता है 
कि ऋषि मंत्रों के रचयिता नहीं, प्रत्युत उनके द्वष्टा होते हैं । 
अब हमने विलियम्स साहब की पहली प्रतिज्ञा का थोड़े में ही उत्तर 
दे दिया दे, इसी प्रकार दूसरी प्रतिशा का भी अशतः उत्तर दिया जा चुका 
है | घिलियम्स साहब का यह कथन कि बेदों को मनुष्यों की एक पूरी अणी 
ने जिन्हें कि ऋषि कहते हैं, बनाया हे, सर्वेथा प्रमाणझन्य है । उनको न 
केवल उनकी सारी श्रेणी ने ही नहीं बनाया प्र॒त्युस उस अणी के किसी एक 
व्यक्ति ने भी नहीं बनाया | विलियस्स साहब के ऐसा समझने का कारण यह 
है कि थेदों का प्रत्येक मेत्र ये चार चींजें देता हे--अपना छेद, स्वर, देवता, 
और ऋषि | ऋषि का नाम उस मनुष्य को जतलछाता है जिस ने कि पहले 
पहल संसार में उस मंत्र के अर्थों का प्रचार किया | 
'._ थिलियस्स साहय की तीसरी प्रतिशा यह है कि बेद्‌ बढ़ते रहे यहाँ 
लक कि थे इतने बड़े होगये कि उन को वतेमान चार ग्रन्थों में बिभरत करने 
की आजइयकता हुई | यहाँ भी मोनियर जिलियस्स सरकृत से अपनी अग- 
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मिश्ञता का परिचय देते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि बैदों के खार पुस्तकों -में 
विभक्त होने का कारण उन के विषय की ब्रद्धि है, कोई न्यायसंगत और 
खुब्यवस्थित नियम नहीं । में पाठकों का ध्यान अपने उस लेख की ओर 
आकषपित करता हूँ जो एक वॉर १३ जुलाई सम १८८६ की आयेपन्रिका में 
छपा था :-- 

“४ शऋक' शब्द पदाथों के गुणों, घम्मों, और उन से उत्पन्न होने वाली 
क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का बोधक है। इसीलिए ऋग्वेद को यह नाम दिया 
गया है क्‍योंकि इस का काम सारे जह पदाथों के भौतिक, रासायनिक, और 
प्रत्यक्ष विशेष गुणों का, तथा सारे प्रानासिक पदाथा के आध्यात्मिक शुणों 


का वणन फरना है। पदार्थों के शान के पत्चात्‌ कमे अर्थात्‌ उस ज्ञान का किसी 
उद्देश के लिए प्रयोग होता है । वह उद्देश मनुष्य के लिए उस ज्ञान की 
उपयोगिता है । इसलिए ऋछक के पश्चात्‌ यजुवेद है| यज्जु का अथे अयोग हे। 
ओद्योगिक और सावेबिषयिक शिक्षा के इस दुहरे नियम पर ही आयों की 
पाठ्य पुस्तकों, बेदों, का ऋक्‌ ओर यजु में विभाग हुआ है । 

जगत के शान ओर उस ज्ञान के प्रयोग के उपरान्त, मानव-शक्तियों फो 
संसक्तत और उन्नत करने फा काम है। यह काम केवल ब्रह्म की सच्ची उपासना 
के द्वारा ही ही सकता है । सामवेद का काम उन मन्त्रों का उच्चार करना दे 
जो मन को उन्नत करने वाले हैं । इस मानसिक उन्नति से मनुष्य अ्रष्ठ और 
शानालोक से दीघिमान हो जाता है ।” 


बेदों की उत्पक्ति के विषय में आयों का जो भाव है उस पर हमें-हँसी 
नहीं उड़ानी चाहिए, क्‍योंकि उन के इस भाव की पुष्टि के लिए प्र्या्त कारण 
विद्यमान दें । यद कोई नूतन भाव नहीं, हिन्दुओं की देव-मांठा भी इसी की 
पुष्टि फरती है। यद्द देच-माला वेदिक आशय और अथ का केवल भ्रष्ट और 
गछे विकार है। पौराणिक देव-माला में सारी शिक्षा के औद्योगिक ओर 
सावेविषयिक शीषेकों में उदार और सावेत्रिक भेद को सर्वेथा भुला दिया 
गया है, और रोष सथ चीजों की तरह इसे खुकेड कर उथले घिचार का 
सड्भीण मूढ़धिश्वासात्मक मेडल बना दिया गया है। बेद सावेचिषयिक ओर 
भऔौद्योगिक विद्याओं की सावेश्रिक पुस्तकें समझे जाने के स्थान में अब केघल> 
धास्मिक घिचार की ही संहिताएँ समझे जाते हैं । धम्मे, मलृष्य-प्रकति की 
समस्त कर्मोद्युक्त प्रवृत्तियों का पथप्रदरोफ नियम प्रहण किया जाने के स्थान 
में विशेष मन्तव्यों और पन्‍थों का पर्याय समझा जाता है। यद्वी अवस्था ऋक 
और यह्ुवद्‌ की है । फिर भी आये विचार ओर थुद्धि के इस विकृत 
अवशिष्टांश--पौराणिक -देवमाछला--में येद्रों का. ऋषण भोर यज्ञ, भर्धाद 
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सावेधिधयिक और ओद्योगिक में विभाग ठीक ठीक तौर पर यना हुआ हे। 
ऋषण् का आशय आजकल विविध देवी देवताओं की स्तुति भोर वर्णन के 


गीसों और मजनों का सग्नद समझा जाता है; और यजु का अथे अब घास्मिक 
रूरुकार्ों के प्रधान अड्भ, अर्थात्‌ अलुष्ठानों में पढ़े जाने वाले मेत्र हैं। भाजकल 
के कथनम-मात्र पण्डितों का ऐसा ही मत हे। 

अब हम विलियम्स साहयव के थेदों के बयान फो लेते हैं । थे कहते हैं 
कि वेदों के तीन भाग हँ--अर्थात्‌ १. मंत्र, २. श्राइणण, और ३. उपनिषद्‌ । अब 
हम इस तथ्य पर विखार नहीं करेंगे कि केवल मंत्र ही वेद हैं, आद्मण ओर 
उपनिषत्‌ नहीं, क्योंकि आह्ाण ओर उपनिषद्‌ वेदों की टीकाएँ मात्र हैं | वे 
कहते हैं :--- 

४ वे ( बिलियम्स के अनुसार थेदों के मेत्र-माग ) पांच मुख्य संहिताओं 
था मेज-सक्प्रहों भें सम्मिलित हैं। इन संदहिताओं के नाम क्रम से ऋफ्‌, अथवे, 
साभ, तेतिरीय और धाजसनेय दें ।” 

एक ही पूर्णाधिराम में विलियम्स साहब ने दो प्रतिश्ायें की हैं :-- 

१. सादिता का अथे मंत्रों का संग्रह हे । 
२, ऐसे पांख संग्रह हं--ऋष, अथथ, साम, तेक्तिरीय और बाजसनेय | 
संदिता का अर्थ संग्रह बताकर घिलियम्स ने संस्कृत व्याकरण से अपनी 
अमनमभिज्ता का दूसरा प्रमाण दिया हे | पाणिनि ( १. ४, १०७ ) कहता हे-- 
प्र सम्रिकष | सेहिता, अथोत्‌ एक पद के दूसरे के साथ सलब्चिकषे का नाम 


संहिता है। इस भेद को स्पष्ट फरने फे लिए में पाठकों को पाणिनि का नहीं, 
पृत्युत स्वयं पूर्वीय भाषाओं के इन पंडितों का प्रमाण देता हूँ । हाल ही में 
ऋग्वेद के ढो संस्करण--१. संदहिता पाठ ओर २. पद्‌ पाठ--प्रकाशित हुए हैं। 
दोमों मन्त्रों के संग्रह है, सोहतायें नहीं । अब यदि संहिता का अर्थ मंत्रों का 
संप्रह होता तो मेक्ससूलर अशानलः अपना और अपने पण्डित भाई मोनियर 
विलियम्स का खण्डन कभी नहीं करते | उनकी दूसरी प्रतिशा वेदों की संख्या 
के विषय में हे। घाजसनेय संहिता ठीक वही वस्तु है जिसका नाम कि यजुरवेद 
है; और तैक्तिरीय संहिता तो ब्राह्मण संहिता हैं और मंत्र-संदिता नहीं । क्‍या 
विलियम्स साहब से जयतक उनकी इच्छा संस्कृत शब्दों ओर संस्कृत साहित्य 
को विगाड़ने की न हो, और जब तक उनकी चेतन कामना प्रत्येक वेद्िक 
सचाई को राहत पेश करने ओर उसका दोहबुद्ध से अर्थ करने की न हो, 
' क्रमी इससे भारी भूल कर सकते थे ? हम आज तक बेदत्रयी और चेद्चतुष्टयी 
तो पढ़ते रहे है, पर किसी से, स्वयं विलियम्स साहब ने भी, कभी बेद्पंचकम 
झुना या पढ़ा नहीं । वास्तव में दूसरे पण्डितों के मौन या प्रोत्साहन ने विद्धि- 
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यम्स साहब को अत्यधिक दकेर बना दिया है, ओर ससरूकृत साहित्य के 
विषय में एक भी ऐसा झूठ नहीं जिसको उनकी सर्वेशक्ति मान्‌ पत्ित्र छेखती 
अघों.के अंधे अनुयायियों के लिए एक प्तप्भ्राण सचांदू में परिणत नहीं कर 


सकती | वेदों को प्रार्थनाएं, भजन, ओर स्तोत्र बताने के उपरान्त विलियम्स 
साहब एक और प्रइन फो ले बैठते हैं। इस फो में उन्हीं के शब्दों में बयान 
करता हूं । 

“होग पूछेंगे कि इन सप्रहों के स्तोत्र और प्रार्थनाएं किन देधी देवताओं 
के लिए थे ? यह एक बड़ा मनोरंजक प्र॒दन है, क्योंकि सम्भवतः ये वही देषी 
देवता ये जिनका हमारे आये पूवेज अपने आदिम देश में पूजन करते थे । 
उनका यह देश मध्य एपाशिया की समस्थरी पर, कदाचित्‌ दुलारा प्रदेश में 
आक्सस नदी के स्रोत के कहीं निकट था । उत्तर यह हे:-वे उन प्राकृतिक शक्तियों 
का पूजन करते थे जिन के सामने सभी जातियां, केवरू प्रकृति के आल़ोक 
में मार्ग देखने के कारण अपने जीवन-प्रभात में अन्तःस्फूर्ति से शिर नियाया 
फरती थीं,और जिनके सामने आधिक सभ्य और प्रबुद्ध लोग भी यदि पूजाभाव 

से नहीं तो भय और सम्मान से ही सदा बाध्य होफर झुकते रहे हैं ।”# 


पानी. शानाशान्मीयक गए शम्यंयीकर मय अन्‍्याताद. गाइनन वयकक. सोम. अलमाममसाजमपि-ुस्त 
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वेदों के सूक्त (२) 

अब हम ख़ास वेदों पर मोनियर घिलियम्स साइब की समालोचना को 
लत ह । इस विषय पर मोनियर विक़ियम्स का कथन यह हैं:--- 

£ वेदों का यह एकत्व शीघ्र ही विविध शाखाओं में विश्तवर गया | 
केवल थोड़े से सूक्तों में ही एक स्वयेभू, सर्वेव्यापक परमेश्वर की सरल 
कठपना प्रतीत होली है, और उन में भी सारे जगत में व्यापक एक पर्मेदवर 
का भाव कुछ अनिश्चित और अस्पष्ट सा है। कदाचित्‌ सब से प़्चीन और 
सुन्दर देवत्व प्राप्सि यो: अथोत्त आकाश की है जैसा कि दयो:--पितर अथोत 
दिव्य पिता (प्रीक ओर रोमन लोगों का .ज्यूस या जूपीटर)। तब, थौ: के साथ 
मिलती ही एक देवी आदिति थी । अदिति (अथोत्‌ अनन्त घिस्तार) को पीछे 
से सभी देवताओं की माता मान लिया गया। इस के पदचात्‌ इसी कल्पना 
फा विकास हुआ | इस का नाम वरुण या 'घेरने वाला आकाश” रक्‍खा 
गया। यह अह्ुर मज़द के मुकाबले में हे, जिस का नाम प्राचीन फारसी (ज़न्द) 
देवमारा में उमज्द, ओर यूनानी देवमाला में ओवपवस है, परन्तु यह उस से 
अधिक आध्याप्मिक कद्पना है ओर ऐसी पूजा की ओर लेजाने वाली है जिस ने 
महान्‌ परमेश्वर में विश्वास का रूप धारण किया... ...इस वरुण की कल्पना 
शीघ्र दही एक ओर कुछ कुछ अस्पण्ट मनुष्य घम्मौरोप के सम्बन्ध में फी गई । 
इसका नाम मित्र अथात्‌ दिन का देवता' था| कुछ काल के उपरान्त आकाश 
और दिव्य मेडल के ये मनुष्य रूपधारण अत्यधिक अस्पष्ट प्रतीत होने छगे । 
इस लिए शीधघ ही पश्चात्‌ यह बिस्तृत पय॑न्‍्तघर्ती अन्तरिक्ष भिन्‍न२ शक्तियों 
ओर गुणों वाली मिन्‍न २ जगत्सम्बन्धिनी ससाओं में विभक्त होगया। पहला, 
अलमय वायुमेडल--जिस का नाम मनुष्यत्व का आरोप करने पर इन्द्र रकसा 
गया है । यहे सदा रोके जाने पर भी अपने तुषारमय भण्डार ( घविन्दुओों ) को 
बांटने का सदेव यत्न फरता रहता है, दूसरा, पघन--ज़िस की कल्पना या 
तो व्यक्ति रुप में वायु के नाम से की गई है, या सभी दिशाओं से आने वाली 
जगम दाक्तियों के संम्पूण समूह के रूप में, जिनका नाम कि मरुत अथोत 
आंधी के देवता है। उसी समय केन्द्‌ से दुर चले जाने की क्रिया से--यदि 
में इस परिभाषा का प्रयोग करुं--जो घरुण एक समय स्वेथा दिव्य था वह 
गगन-मण्डल के आदित्य नामक सात गोण देवताओं (जो धाद में बढ़कर 
बारह हो गये ओर वर्ष के अनेक महीनों में सूये के सिन्‍न २ रूप समझे जाने 
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लगे ) में से एक समझा जाने लगा, ओर तत्पदचात्‌ जब थे पवन को छोडकर 
पृथ्वी पर आगेय तो उन्हें समुद्रों का शासक मान लिया गया।” 

“४ इन भिन्‍न २ देवता मानी हुई प्राकृतिक शक्तियों में से पूजा की सबय 
से अधिक प्रिय वस्तु वह देवता था जिस के ब्रियय में यह माना जाता था 
कि वह ओस और वो देता हे | पू्वे दिशा के कृषक उत्तर के किसानों की 
अपेक्षा इसकी अधिक कामना करते थे । 

इस लिए कम से कम इस दृष्टि से कि थेदों के सूक्तों और प्राथनाओं 
फी एक बड़ी संख्या उसी के प्रति है, इन्द्र- प्राचीन भारतीय देवमाला का 
जूवीटर पछवियस--बैदिक उपासकों का मुख्य देवता है ।” 

“परन्तु तापकी सहायता के विना मेंह क्या कर सकता था ? उस शक्ति 
के कारण जिस की तीव्रता ने भारतीय मनुष्य के मन में भय का संस्फार 
डाला होगा उस भारतीय मलुष्य ने उस शक्ति रंखने वाले में इंश्वरीय गुणों 
का आरोप किया | इस लिए बेदिक उपासकों का दूसरा बड़ा देवता, और 
यज्नों के साथ उस के सम्बन्ध में कई दृष्टियों से सब से अधिक महत्व-पूर्ण 
अग्नि, ( छातीनी इग्निस ) “आग का देवता' है। यहां तक कि सूय भी, जिस 
को सम्भवतः पहले पहल ताप का मौलिक स्रोत समझ कर पूजा जाता था, 
आग का ही एक दूसरा रूप समझा जाने लगा वह उसी दिव्य शक्ति की 
आकाश में एक अभिव्यक्ति मात्र माना गया, और इसी से उस के पास जाना 
आधिक कठिन था| एक दूसरी देवी, उषा, या प्रभात की देवी,--यूनान 
वालों की----स्वभावतः ही सूये के साथ जोड़ दी गई, और आकाश की 
पुत्री समझी जाने लगी | दो और दवताओं, आदिवनो, का फथा में उषा से 
सम्बन्ध घड़ा गया | वे सदा तरुण ओर सुन्द्र, सोने के रथ में चढ़े हुए, और 
उपा के अग्नगामी मान लिए गये। वे कभी कभी दक्ष अथोत. 'स्वगे वैद्य, 
'रोगों का नाश करने वाले,, भी कहलासे हैं | इनका नाम नासत्य, अथोत 
जो कभी असत्य न हों! भी है । वे ऐसे दो प्रकाशमान बिन्दुओं या रदिमियों 
का मनुष्यधमारोप प्रतीत होते हैं जिन के विषय में यह कठपना की गई हे कि 
थे प्रभात-काल की अग्रगामिनी हैं । ये और मृत्यु का देवता' यम ही वेद के 
मेत्र-साग के बड़े २ देवता हैं । ” 

यहां मोनियर बिकियम्स १३ बातें उपस्थित करते हैं, और ठीक १३ ही 
बातों पर घिवाद हो सकता है । विलियम्स कहते हैं कि वेद्‌ में इनकी पूजा की 
आजा है :-- 

१. था: पिलसर, आकाश के पिता के तौर पर। इसका भ्रीक और रोमन छोगों 
में क्रम से ज्यूल और जूपीटर नाम हो जाता हे । 
२. अदिति, अनन्त यिस्‍तार की देवी, और सब देवताओं- की माता | 


१३४ शुरुदत्त लेखाधथली | 
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३. वरुण, प्यस्तवर्ती आकाश का देवता, जिसके सदृश फ्ारसियों का अहुर- 
मुज़्द ओर यूनानियों फा उज़र और गोस है | 

, मित्र, दिन का देवता, वरुण का सहकारी | 

. इन्द्र, जलमय आकाश (बादलों) का देवता | 

ब॒त्र, एक दानव जो इन्द्र का देषी हे । 

, वायु, हवा का देवता ! 

,. मरुत, या आंधी के देवता । 

, आदित्य जिनकी संख्या पहले सात समझी जाती थी | यह संख्या पीछे से 
बढ़ाकर १२ कर दी गई | सूये ओर १२ सौर मासों की पूजा इसी प्रकार 
चली । 

१०, अग्नि, आग का देवता | 
११. उषा, प्रभात की देवी | 
१२९. अशभ्विनौ, उषा के जौड़िया अग्नगामी, जिनको दक्ष या स्वगे वेध और 
जासत्य या जो कमी असत्य न हों' भी कदते हैं । 

१३. यम या झत्यु का देवता | 

इनमें से प्रत्येक प्रतिशा पर विधाद किया जा सकता हे परन्तु मेरे पास 
इसके लिए न समय ही है ओर न विलियम्स साहब की ओर से फ्रोधोदीपन | 
इन १३ देवताओं की सूची पर यिचार करने ओर यह दिखिलाने के लिए कि 
विलियम्स साहब इनमें से एक को भी नहीं समझे बहुत समय लगेगा । परन्तु 
इससे कुछ लाभ भी न होगा, क्योंकि विलियम्स साहब ने इन तेरह में से 
केवल सात अर्थात्‌ वरुण, मित्र, इन्द्र, आदित्य, अज्नि, अश्विनो, तथा यम, ओर 
दो और, काल या वक्त और रात्रि या रात, के विषय में ही येदो के प्रमाण दिये 
हैं, और बाकी को बेसे ही छोड़ दिया है । 

अगले व्याख्यान में हम इन प्रतिशाओं में से प्रत्येक पर बारी बारी से 
विचार करेंगे ओर दिखिलायेंगे कि विलियम्स साहय की प्रतिशाओं की सचाई 
का आधार कितना निबेल है। परन्तु इस समय इस काम को करने के लिए 
मेरे पास न ही पर्यापत समय है और न ही मेरे अन्दर प्रवृत्ति, क्योंकि एक 
और भ घिक आवश्यक प्रश्न ज़ोर डारू रहा है | इसलिए इतना कह देना ही 
पर्याप्त हो गा कि मोनियर विलियम्स साहब की सम्प्ति में श्रेदे एक असभ्य 
और अशिष्ट युग फी पुस्तकें हैं जब कि पार्थिव वस्तु समूह की पूजा होती थी 
और जब कि आकाश, अन्तरिक्ष, थिद्याल विस्तार, दिन, जलमय यायु मण्डल, 

' मेघ, पवन, आंधी, वर्षा, सूये तथा इसके बारह मास, आग, डथा कार, दिन 

का उदय होना ओर सूत्यु ऐसी नेसर्गिक शक्तियों की देघताभाव से आराधना 


जि 





#णि ४ ६5 40 4 6 


इणिड्यन विज़डम की आलोचना | १३५ 





नि मम शक जम मिलन डक कल लक कक लू सावाकुकदॉगया लक > मु भधयणमर जम मुकप पापा 2७००० पम्प रेपानक अम्मा 2»नकम 7 मन व्यरानअीलककक कर 
आन. फरमापभरगदुटममन, न अवहीकानकराककक+.. नकवी... स्‍रआक+>मजक 


की जाती थी | निस्सन्देह मोमियर विलियम्स की प्रतिशा यह है कि मंत्रों में 
जिन दाक्तियों को ईशवरभाष से स्वीकृत किया गया है सम्मवतः वेदिक कार 
में उनकी सूर्तियां नहीं बनाई जाती थीं; परन्तु वे कहते हैं कि इसमें कुछ भी 
सम्देद नहीं कि पूर्व कालीन उपासक अपने वेबताओं में अपनी कल्पना मे 
मनुष्याकार का आरोप किया करते थे | इसलिए, बेदों के सूर्ति पूजा विषयिफ 
न होने पर घिलियम्स साहब का प्रशेसाधाद, ग्रण कीतेन मात्र ही हे, इससे 
यढ़कर और कुछ नहीं । उनका उद्देश यह द्खिलाना है कि जितनी भी रिआ- 
यत की जा सके उसके कर देने पर भी, वेद अधिक से अधिक, ऐसी पुस्तकें 
है जिनमें प्राकृत पदार्थों की पूजा और निकृष्ट असभ्य घम्मे भरा हुआ हे। में 
आपको उस अधतरण का स्मरण कराता हूँ जो कि आरम्भ में दिया गया हे । 
थे फहते हें :--- 

“वेद का यह एकत्व शीघ्र ही विधिध शाखाओं में बिखर गया। केवल 
थोड़े से सूक्तों में ही एक स्वयंभू, सर्वेव्यापक परमेश्वर की सरल कव्पना 
प्रतीत होती है, और उनमें भी सारे जगत्‌ भें व्यापक एक परमेश्वर का भाव 
कुछ अनिश्चित ओर अस्पर्ड सा है ।" 


आज मेरा उद्देश केवल यही दिखलाना है कि विलियम्स साहब के ये 
शब्द जैसी उत्तम रीति से बायवल पर चरिताथे होते हैं वेसे ओर किसी पर 
नहीं होते | कौनसी बायबरू ? जिसके लिए मोनियर घिलियस्स के मन में 
सम्मान फा गहरा भाव दे, जिसको वे परमेश्दर का पवित्र शब्द कहते हैं, 
जिसको संसार के तीन झूठे धम्मों--इसलाम, ब्राह्मण धम्मे, बोद्ध धम्मे-के 
मुकाबले में एक मात्र सच्चे घम्म की पुस्तक समझते हैं। परन्तु बेदों के न 
केवल थोड़े से सूक्तों में ही स्वयंभू, सर्वेब्यापक एक परमेद्वर की सरल 
फटपना है, प्रत्युत हम देखते हैं कि सारे वेद में परमेइवर को स्वयंभू ओर 
सर्वेव्यापक वणन किया गया है, ओर इन सूक्तों में भी यह कठ्पना न केवल 
अस्पष्ट और अनिश्चित ही नहीं प्रत्युत इस विषय में जेसा स्पष्ट बेदों का 
कथन है उस से स्पष्टतर किसी और वर्णन का होना सम्भव ही नहीं ॥ 


में दिखलाऊंगा कि वेद ही केवल एक पविन्न एकेश्वरवाद की शिक्षा 
देते हैं, और कि बायबरू एक ऐसी पुस्तक हे जिस में एक स्थयस्भू, सर्वव्यापक 
परमेश्वर की कल्पना अत्यन्त अस्पष्ट और अनिम्धित है । 
अब वेद को देखिए :-- 
तमीशान जगतस्तस्थुपरपति धियजिन्वमवसे हूमहे वयभ । 
पूषानों यथा बेदसामसदृढधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ 


हि ऋछु० अ० १ अ० ६ घ० १५ मं० ५ | 


१३६३ सुरदत्त लेखाबली । 
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इसका अथे यह है कि जो सब जगत फा बनाने चाहा है, ओो चेतन 
और जड्‌ जगत्‌ का राजा और पालनकत्तों है, जो मनुष्यों को बुद्धि और 
आनन्द से तृप्त करने वाला हे उसकी हम लोग अपनी रक्षा के ठिये प्रार्थना 
करते हैं, सब सुखों से पुष्ठ करने वाले जिस प्रकार आप हमारे सब खुखों के 
यढ़ाने चाले हैं वेसे ही रक्षा भी करें | 
फिर-- 
तद्विष्णो) परम पद सदा पद्यन्ति सूर्य! | दिवीव चल्चुराततम ॥ 
ऋण० अ० १ अ०१ व० ७ स० ५ | 
भर्थावू--शानी पुरुष सदा उसके साथ संसगे की कामना करते हैं जो 
कि सर्वव्यापक है, क्‍योंकि वह सब कहीं हे । न काल, न देश, न द्रव्य उस 
बांट सकता है । वह एक काल, या एक स्थान, या एक वस्तु तक परिमित 
नहीं, प्रत्युत सर्वेत्र है जिस प्रकार कि सूये का प्रकाश अबाधक देश में फैल 
जाता है ॥ 
फिर-- 
परीत्य भृतानि परीस छोकान्‌ परीस सर्वाः प्रदिशो दिशश्व । 
उपस्थाय प्रथमजा ्तस्यात्मनात्मानममिसंविवेश ॥ 
यजुर्वेद अ० ३२, मेत्र ११। 
अर्थ--जो परमेश्वर आफाशादि सब भूतों में तथा सूयोदि सब लोकों 
में व्याप्त होरहा है और जो पूर्वादि द्शाओं तथा आश्नेयादि उपदिशाओं में भी 
निरन्तर भरपूर होरहा है, जिस की व्यापकता से एक अणु मी ख़ाली-नहीं हे, 
जो अपने सामथ्ये को जानता है, और जो कव्पादि में सृष्टि की उत्पक्ति करने 
वारा है, उस आनन्द स्वरूप परमेश्वर को जो जीवात्मा अपने सामथ्ये मन से 
यथावत जानता है, वही उसको प्राप्त होके मोक्ष खुख को भोगता है । 


महयक्ष॑ मुवनस्यमध्ये तपसि' क्रान्तं सलिरस्य पृष्ठे । 

तस्मिज्छयन्ते य उ के च देवा 2क्षस्य स्कन्धः परित इबे शाखाः ॥ 

अथचे० कां० १० प्रपा० २३ | अलनु० ४ मं० ३८ । 

अथे--अ्रह्म जो सब से बड़ा और सब की पूजा के योग्य है, जो सब 

लोकों में विद्यमान हे,और उपासना के योग्य है, जिसकी बुद्धि और शान असीम 
है, जो कि अनन्त देश का भी आधार है, जिस में सब रहते ओर आश्रय पाते 
है, जिस प्रकार कि बीज में इक्ष रहता है ओर आश्रय पाता है, उसी प्रकार 
ससार का यह्द आभ्रय हे | 
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न द्वितीयों न तृतीयश्चतुर्थों नाप्युच्यते । 
न पथ्चमों न पष्ठः सप्तमों नाप्युच्यते ॥ 
नाष्टमो न नवमो दशमों नाप्युच्यते । 
तमिद निगते सह! स एवं एक एक ह॒देक एवं ॥ 
सर्व अस्मिन देवा एक हतो भवन्ति ॥ 
आ० का० १३ अनु० ४ से० १६--२१ ॥ 
अथे--वह एक ही है, कोई दूसरा, तीसरा, चौथा परमेश्वर नहीं। न 
पांचवां, न छठा, न सातवां परमेश्वर हे।हां, न कोई आठवां, न नवां, न द्सवयां 
परमेश्यर है । उस एक मात परमेश्वर में सभी रहते, चेष्टा करते, और अपनी 
सत्ता रखते हैं । 
अब आपने देख लिया कि बेदों का धर्म किस प्रकार का है| क्या एफेइवर- 
याद का इस से उत्तमतर, स्पष्टतर, और व्यक्ततर, वंणन और होसकता है ? 
कया परमच्यर की सर्वेव्यापकता ओर देवत्व के वणन के लिए इन से कोई और 
उत्तम शाब्द मिल सकते हैं ? 
अब हम मोनियर विलियम्स की प्रमपात्रा, युग युगान्तर की ईसाई 
चिट्टान, वायबल को लेते हे जिस की विशिष्टता को प्रमाणित करने क लिए 
मोनियर घिलियम्स येदों की निन्‍दा करते, उन के मिथ्याथ करते, और उनको 
विगाडुते है | 
टोमसपेन के नाम अपनी चिट्ठी में बिशप घाटसन ने छिखा था--“एक 
निष्पक्ष मनुष्य जो बायबलू को पढ़ते हुए सचाई फो दूँढने का सम्या यत्न 
करता है, पहले इस यात की जांच करेगा कि क्‍या यह परमेश्यर में किसी 
ऐसे विशेषण का आरोप करती है जो पुण्यशीलता, सत्य, न्याय और शिष्टता 
के प्रतिकूल है या क्या यह उसे भी मानवीय निबेलताओं के अधीन प्रकट 
करती है। ' बी० वाटसन, पृष्ठ० ११७४ | 
मैं इस मागे का असुसरण करूंगा | हम देखते हैं कि बायबल परमेष्धर 
को मानवीय निर्येशताओं के अधीन प्रकट करती है और उस में पेसे विशेषणों 
फा आरोप करती है जो कि पुण्यशीलता, सत्य, भ्याय और शिप्ठना के 
प्रतिकूल हैं । 
यह परमेदधर को मालुषी निबंलताओं के अधीन प्रकट करती है | यह 
उस को शरीर धारी, भोर हमारे ऐसी निर्बलताओं और अभाषों के अधीम 


बताती है । जब वह अभश्नाहम को द्शेन देता था तो, बायबल के अनुसार, यह 
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तीन फ्रिएतों जैसा दिखाई देता था। तब थे अन्नाहम आदि से बातें करते थे । 
बायबल का बयान॑ इस प्रकार हे :-- 

“२, और डस (अज्नाहम) ने आंखें उदाकर देशा तो उसे तीम प्रलुष्य 
अपने पास शड़े दिखाई दिये; और जब उसने उनको देखा तो यह अपने खेसे 
के ह्वार पर उसके स्वागत के लिए दौड़ा दौड़ा गया, ओर पृथ्थी की ओर झुफ 
कर उसने प्रणाम किया | 

३. और कहा, मेरे प्रभो ! यदि अब आपने मुझ पर छपा दृष्टि की है 
तो मेरी प्रार्थना है कि अपने दास के पास से चले न जाइये | 

४. में प्रार्थना करता है कि मुझे थोड़ा सा जल लाने और आपके चरणों 
को घोने की आशा दीजिये और आप पेड़ के तले विश्राम कीजिए | 


५. और में रोटी का आस छाऊँगा, और तुम्हारे हृदयों को तृप्त करूंगा। 
इसके बाद आप चले जायें; क्योंकि आप अपने दास के पास आये हैं। ओर 
उन्होंने कहा--“जैसा तुमने कहा है वैसा ही करो ।” 

६. अब्राहम जल्दी से खैमे में सरा (उसकी स्त्री) के पास गया, और 
कहा-- जल्‍दी से उत्तम आटे के तीन मान तेयार करो, इसको यगूँघो, और चुूल्हे 

पर अपातियां बनाओ” | 
७. और अब्राहम गोशाढ्ा में दौड़ा गया और एक कोमल और उत्तम 
बछड़ा ले आया, ओर इसे एक युवक को दे दिया; और उसने जल्‍दी से इसे 
पका दिया । 
८. ओर यह मक्खन, दूध, और पकाया हुआ यछड़ा छाया, और उन 
कस रख दिया; भोर यह उनके पास बक्ष के नीचे खड़ा हो गया, और थे 
रहे । 

९. ओर थे उससे बोले, तेरी खी सरा कहां है ? और उसने कहा, 
देखो खेमे मे है । 

१०. ओर उसने कहा, में जीवन-काल के अद्ुखार मिश्थय ही तुम्हारे 
पास. छोयकर अपजँ-ता; भोर देखो, तुम्दारी की सरा क्र पुत्र को जाऋ वेशी।” 
उत्पत्ति पुस्तक, अध्याय १८। # 
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चोथा व्याख्यान । 
वेदों के सूक्त (४) ' 


इस व्याख्यान में में ऋग्वेद के पहले अएक के ५० थें खूक्त पर विचार 
करूंगा | इस सूक का मोनियर बिलियम्स का किया भलुधाद उसकी इस पर 
टिप्पणी सहित नीचे दिया जाता है । मोनियर विलियम्स कहते हैं :--- 

“४ दूसरा देवता सूये# है । इस के विविध व्यापारों के कारण इस के 
अनेक नाम हें--यथा सवितू, अयेमन्‌, मित्र, वरुण, पूशाद; कहे यार ये दिख्य 
मण्डल के पूथक्‌ पृथक देवता भी माने जांते हें । जैसा कि पहले कद आये दें, 
वैदिक उपासकों ने इसको अपने मनों में आग के साथ प्रिला दिया है। इस 
का प्रायः वर्णन इस प्रकार आता है कि कि यह एक रथ में बैठा हुआ है, जिस 
को सात रक्त वण घोड़े ( सप्ताह के साल दिनों को प्रकर करने वाले ) खींच 
रहे हैं, और आगे आगे उषा है। इस देवता की प्राथेना के एक सूक्त (ऋग्वेद 
१, ५०) का शाब्दिक अनुवाद हम नीचे देते हैंः-- 

“ देखो उधा की किरण अभ्नदूत के समान सूर्य को ऊँत्वा लिये जा 
रही हैं जिस से मनुष्य सवेश्ञ परमेश्वर को देख लें। 

तारे रात के साथ सब-को-देखने-चाली-आंसख के सामने से युपलाप 
चोरों की तरह खिसक रहे हैं। इस आँख की किरणें उस कौ उक़्ज्बल अश्नि 
शिखाओं के समान चमकती हुई आकृति का एक जाति के पश्चाव दूसरी 
जाति पर प्रकाश करती हे । हे सूये, तू ऐसे घेग के साथ जोकि प्ननुष्य के 
शान से बाहर है, सब को स्पष्ट दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता है । 

तू प्रकाश को उत्पन्न करता है, और उस के साथ सम्पूणे जगत को 
प्रकाशित करता है; तू सारी मनुष्य-जाति ओर आकादइ की सारी सेना के 
सामने उद्य होता है 

हे आलोकदाता वरुण ! तेरी तीक्षो इष्टि इस सकछ फर्मोच्रुुक जगत 
और इस विशाल अन्तरिक्ष को जल्दी जल्दी छान डालती है | तू हमारे दिलों 
और रातों को मापता है और सब भूतों को देखता है | 

उज्ज्बल लटों घाले सूये, निमल-दष्ठटि याले दिम के देखता ! तेरे सात 
रक्तवर्ण घोड़े तेरे रथ को दौड़ाये छिये जाते हैं । इन अपने आप जुते हुए तेरे 
घोड़ों, तेरे रथ की सात पुत्रियों के साथ तू आंगे आगे बढ़ता है । 


# यारक मुनि इन्द, अग्नि और सूर्य को देवताओं की एक मैदिक त्रियूर्ति बनाते हैं। 





कलसलल- 





१४० गुरुूत्त लेखावली | 


सहुककका--रमाकननाओ सारा... परदमना, अाक >फयातभ-... उमा /जइ-पकाए--+-+हल्‍क+७-क- हब, च्क.. वयास्‍लक--3-फ23.... कि वेननन्‍्नपण डी. टिक के उमा हो-.. सर मयुकनवक जार... 3>3+0०-नक 





हे देवों के देव, सूथे | इस अधम अधकार से परे ऊपर प्रकाश की ओर 
तेरे लेज़ोमय पथ पर हम चढ़ेंगे।" 
इस प्रकरण में मोनियर विलियम्स ये प्रतिश्ञाएँ करते हैं :-- 
(१) कि सूथे को सवित्‌, अयेमन्‌, मित्र, वरुण, और पूशन्‌ आदि भिन्न 
भिन्न नामों में, देवताभाव से पूजा जाता था | 
(२) कि वैदिक उपासकों के मन में सूये अधि के साथ मिला शुआा था। 
(३) कि सूथे को सात रक्तवर्ण घोड़ों वाले एक रथ में बैठा हुआ जिस 
के आगे कि उषा जा रही है, वर्गन किया गया है | 
(४) कि ये रकवर्ण घोड़े सप्ताह के सात दिनों को जताते हैं । 
मोनियर विलियम्स ऋग्वेद के पहले अष्टक के ५० वें सूक्त का प्रायः 
शाष्दिक अनुवाद साथ देते हैं जिस का उल्लेख ऊपर हो चुका हे । 
मुझे यद कहने का प्रयोजन नहीं कि पूदान्‌, वरुण, मित्र, अरयमन्‌, और 
सबित केवल उसी खूथ के दूसरे नाम हैं, और अशि भी उस का ही एक 
नाम है परन्तु विलियम्स के कथन के विरुद्ध, ये वे भिन्न भिश्न नाम नहीं जिन 
में सूथे की पूजा होती थी। सूये जगव्‌ का ईश्वर हे--प्ृय्य आत्मा जगतस्त- 
स्थुष। अर्थात्‌ वही विश्वात्मा सारे चेतन और जड जगत में व्यापक है । 
सप्त हरित सूय के रथ को खंचने वाले सात रक्तव्ण घोड़े नहीं, न ही 
थे का फोई रथ है । सत हरित सात किरंण हैं जैल। कि आगे चलकर श्ात 
होगा। रथ का अथे यह अत्युद्य ब्रह्माण्ड हे । सप्ताह के सात दिन का. नाम 
हस्त हरित नहीं | परन्तु विलियम्स के अनुवाद का मूल्य उसी का सच्चा 
अथी देने पर अच्छी तरह प्रकट हो जायगा। 
भव में प्रत्येक मन्त्र के मोनियर विलियम्स के किए अनुवाद के साथ 
साथ अपना अनुवाद भी दूँगा जिस से दोनों की तुलना हो सके । 
अमर जीवात्मा के भीतर ईश्वरीय तत्व... ......... ...... ५५५० कः 
इस के साथ मोनियर लियम्स के किए उसी ( सीसरे ) मंत्र के 
अथे की तुलना कीजिए । वे कहते हैं 
८ ( वह सूये ) जिस की किरणें उसकी उज्ज्वल अप्मि-शिखस्राओं के 
समान समकती हु॑ंई आकृति का एक जाति के पश्चाव दूसरी जाति पर 
प्रकाश करती दैं। ” 
विलियम्स के किए मेत्राथ में अथों की शुरृता, विचार की उच्चता 
और विषय का महत्व ढूंढने पर भी नहीं मिलता ।जनां अनु! का अर्थ विलि- 
यम्स के पण्डितोचित मन को 'एक जाति के पश्चात्‌ दूसरी जाति प्रतीत 
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होता हे। केतव; ओर अम्नव; किरणें और उज्ज्यल अश्लि-शिखाएं बन गैये हैं। 
पश्चिम के भाषातत्ववित्‌ वेदिक मंत्रों के अर्थों को बिगाड़ने, और वेदों को 
प्राथमिक अथोत्‌ अपेक्षाकत असभ्य ओर पौराणिक युग की पुस्तकों के सदरह 
बनाने क। व्यथे ही यज्ञ करते हैं। में कहता हूँ, व्यर्थ ही, पूर्षीय भाषाओं के ये 
फथन-मात्र पण्डित बेदिक पुस्तकों का अथे अपने मस्तिष्क में पाले हुए, 
अथोत्‌ अपनी बुद्धि-चापटय से बनाए हुए भाषातत्वशास्र नामक विज्ञान के 
आलोक में करने का यत्ष करते हैं | क्योंकि, सारा भाषातत्वशास्त्र, सारा 
पाण्डित्य, और,सारी थिद्वक्ता सत्य की समाहत, तीश्ण, ओर उष्ण किरणों के 
' सामने दिम फी तरद उड़ जाते हैं। * 
अब हम इस सृक्त के पांचर्वे मंत्र को मोनियर यिलियम्स के स्थभाया- 
सुरूप अनुवाद सहित छेते हैं ।............तू (सूये) सारी मलुष्य-जाति और 
०थाकाश की सारी सेना के सामने उदय होता है ।” क्या कभी कह सकते हैं 
कि विलियम्स साहब वैदिक मेत्रों के, ओर विशेषतः इस मंत्र के अर्थ समझते 
हूं? उनकी वेदिक देवमालाओं की कल्पना कहां गई ? उनकी यह तीम ईसाई 
बुद्धि कहां है जिसको वेदों में प्राकृत तत्व समूह की पूजा की गंध आया 
करती है ? क्‍या वह इतनी मलिन हो गई है कि वे अब अत्यन्त सरल बातों 
फो समझने में भी समथ नहीं रहे ? सूये सारी मनुष्य-जाति के सामने एक 
दूम उदय नहीं होता; परन्तु दीन, अविद्या अस्त, मूढ विश्वासी वेदिक उपा- 
सकों ने पेसी फटपना करली होगी, परन्तु क्या एक भोंदू, एक असम्य बर्वर 
भी, जिसको विलियम्स साहब के अनुभव का एफ छाखनयां अंश भी प्राप्त नहीं, 
कया यह भी आकाश फी सारी सेना-जिससे उनका तात्पये तारकामय आकाइश 
से है--के सामने सूये फे निकलने की कल्पना कर सकता है ? कदापि नहीं ! 
पक बर्बेर की भाषा में कहें तो कद सकते हैं कि सूंये आकाश के तारागण की 
चमकती हुई दृष्टि को अधा कर देता है । यह फेवल रात के चमकते भोतियों 
अर्थात्‌ तारकाओं को बारीक पीसकर अभाव ओर विस्मरण के चूणे में परि- 
णत कर देता है | परन्तु यह कभी भी आकाश की सारी सेना के सामने नहीं 
खद़्ता, क्‍योंकि ज्योंदी यह उदय द्ोता है तारागण अंधे होकर शन्यता में छीन 
दो जाते हैं। फिर मोनियर विलियम्स की भूल का क्‍या कारण है ? कारण 
स्पष्ट है। विलियम्स साहब 'देवाना4! का अलुबाद आकाश की तारकाएँ 


हुकरते हैं। थे अपना 'देव” का अथे देवता भूल गये हैं | यहां उन्हें दवानाम 
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# पण्डित गुरुदत्त का चोथे मंत्र का अथ “वैदिक संक्षा-विज्ञान आर योरुपीय विद्वान” 
नामक प्रबंध में देखिए | 


१४२ शुरुदस लेखावली । 
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का अथे आकाश फी सारी सेना' सूझा है। भोमियर विलियम्स की स्थृति 
मंत्र के 'प्रत्यदविश्व॑ स्वदेक्ष/! शब्दों फो छोड़ जाती हे। ऐसा जान पड़ता है 
कि वेदिफ कषि ने इन निर्थफ शब्दों को केवछ छनन्‍्द्‌ की पूति के सरिए ही 
रक्‍ला था ! परन्तु इसके लिए एक और केफियत भी दी जा सफती है। विलि- 
यम्स साहब आकाश की सारी सेना में इतने लीन थे कि ज्योंही सूर्य उदय 
हुआ, आकाश की सेना क साथ दी उनकी इन शब्दों फी स्मृति भी चली 
गई | इसीलिए उनके अनुवाद में रिक्तता है | 

हम कह आये है कि इस दृदयमान जगत्‌ का कारण परसेश्वर है। क्‍या 
वह उप्रासना के योग्य नहीं ? वह जो कि निस्‍स्सन्देह हम मनुष्यों में, देवों: 
शानियों के हृदयों में, ओर ससार के प्राकृतिक पदार्थों में निवास करता है। 
वह जो कि प्रत्येक वस्तु भोर भूत (प्रध्यक्) के हृदय में साक्षात्‌ रहता है, हां 
ठीक वही सश्या उपास्य देव हे । उसकी पूजा करने से हम फेवल किसी 
छायामयी मूति, किसी दूरस्थ सत्ता या भाव की पूजा नहीं करते, प्रत्युत एक 
नित्य व्यापक, सर्वेश्ष चेतन परमेश्वर की उपासना करते हैं। यह उस ईसा: 
की पूजा नहीं है, जो, यदि बायबल की गप्पें ठीक हों, कोई १९०० यपे हुए इस 
ससार में था, जो इस समय हमारे अन्दर नहीं, जो भारत या अभरीका में 
नहीं, प्रत्युत जूडिया और योरुसलेम में रहता था, जो इबश्नानी लोगों में रहता 
था, जो आयो ओर अमरीका के आदिम निवासियों में नहीं रहता था, और 
जो, इन सब बातों के होते भी, भूतकाल में रहता था, परन्तु अब अपने पूथेबत्‌ 
मनुष्य रूप में, रक्त ओर मांस के शरीर में, नहीं रहता | ईसा के दिन बीत 
गये पर परमेश्वर के दिन सदा रहते हैं। वेदों के पवित्र और उद्च धर्म के 
मुकाबले में, जो कि आयो का भी धम्मे है, और हमारे भीतर के सजीधच पर- 
मेभ्वर की पूजा के मुकाबले में इंसाई मत प्रतिमापूजन का एक बहुत ही भद्दा 
सा रूप है । इसके अतिरिक्त बेद गम्भीर शब्दों में और समाज के बीस गगन- 
भेदी गिरजों में ओर “निष्फल प्रार्थनाओं के प्रहसनों' में नहीं, प्रत्युत मानव-हृद्य 
रूपी सजीव मन्दिर में परमात्म देव की पूजा का उपदेश करते हैं | थे एक 
ऐसी उपासना का आदेश करते हैं जिसमें उस सर्वेव्यापक परमानस्द्‌ 
विश्वस्वदेशे का इस छोक तथा परलोक में अनुभव किया जाता है जो कि 
सर्वेत्र विराजमान है | | 

मानव-हृद्यरूपी सजीव मन्दिर में भगवान्‌ की उपासना की बाल मेरी 
अपनी ही कर्ुपना का फूल नहीं । यही एक सच्ची उपासना हे। यहं पृष्प-सुगेंघ 
के सड़श स्वभावतः और निःशब्द रीसि से होती है । इसके लिए गिरजों की 
किसी पूर्षनिर्णीत विधि, और किसी स्त्री या पुरुष के बनाये भजनों या सड्रीत 











इण्डियन विजडुम की आलोचना | १७४३ 
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मालाओं की आवश्यकता नहीं । सच्ची उपासना शान्त मन, ओर पदिघत्र 
शाश्यल जीवन है | कृष्ण कहते हैं:-- 

ईशवरासबयृतानांहदे5जुन तिट्ठति भथांत्‌ “मनुष्य का सब से भीतरी 
इदय ही ईश्वर का निवास स्थान हे ।” इस विचार की पुष्टि के लिए में वेदों 
और उपनिषदों के वाक्य देता हैँ | . 

“जिस स्थान में मनुष्य का मन शान्त होसके वही परमात्मा की उपा- 
सना के लिए ठीक है |" 

“नीच लछोग अपने देवताओं को जल में हूँढते हैं; मूख उनका, निवास 
लकड़ी, ईंट और पत्थर में समझते हैं; अधिक विस्तृत ज्ञान वाले लोग उनकी 
दिव्य मण्डली में तलाश करते है, परन्तु शानी पुरुष विश्वात्मा की ही उपा- 
सना करते हैं । 

“केवल एक ही चेतन और सच्चा परमेश्दर है; वह नित्य, निराकार 
और निशबिकार है; उसका बल, बुद्धि, ओर , पुण्य अनन्त हे; बह जगत का 
निर्माता और रक्षक हे । 

“बह आत्मा जो प्रकृति ओर प्रकृति से संयुक्त सभी भूतों से भिन्न है, 
विविध नहीं | वह एक है और अवर्णनीय है; उसकी महिमा इतनी महान है 
कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती | वह अज्ञेय आत्मा हे जो सब को 
सुख ओर शान से तृप्त करता है; जो सब का उत्पादक और जीवनाधार है 
शानी मनुष्य को परं॑मात्मा के सिवा ओर किसी की उपासना न करनी 
चाहिए |” 

“हढ सत्यनिष्ठा, मन ओर इन्द्रियों के सयम, ब्रह्मचये, और आध्यात्मिक 
गुरुओं के उपदेश के द्वारा मजा को उस परमेश्वर को प्राप्त करना चाहिए 
जो कि तेजोमय ओर पूर्ण है, औ हृदय में फाये करता है, और जिस के पास 
काम ओर इच्छा से रहित उपासक ही पहुँच सकते हैं।” 

अपनी प्रतिशा को प्रमाणित करने के लिए अब मुझे और अवतरण देने 
का प्रयोजन नहीं | परन्तु अब हमें सचाई के सच्चे भक्तों के समान इस बात 
को स्वीकार करना चाहिए कि व्यावहारिक सामाजिक उपासना सर्वथा 
विधिवाद्य है, और कि सश्ची उपासना कभी शब्दों, और हृदयड्रम तथा रुलाने 
घाले धम्मोंपदेशों ठारा नहीं होती । एक मात्र सच्ची उपासना जिस का वेद 
आदेश फरते हैं और जिसे हमे भी सीखना चाहिए सत्य का अभ्यास, भन 
भौर इन्द्रियों का दमन, अ्रह्मचय, आध्यात्मिक गुरुओं के उपदेश, ओऔर काम 
भौर क्रोध की मिद्त्ति दें | 


१४७ शुरुदश लेखावछी । 





संक्षेप से यह पेदिक उपासना है। यदि चाहो तो इसके साथ सारे 

धार्मिक जगत्‌ की उपासनाओं की तुलना करके देखो । केवल यही एक उपा- 
सना झुरू ईश्वरीय बुछि का अलुभव करा सकती है । क्योंकि प्रकाश, विश 
प्रकाश---चक्षसू--जो सारे संसार में और सारे मनुष्यों में खमकता है, जो 
हमारे सारे कम्मों को देखता है, जनांपभ्यासि, और भौतिक जगत के दरृश्य- 
चमर्कारों की व्यवस्था करता है, भुरण्यन्तं अनु, पदी प्रकाश हमें पवित्रता 
और शान फी प्राप्ति करा सकता हे, घरुण पावक | इसलिये यह समझ लेना 
चाहिए कि जिस मनुष्य ने विश्यात्मा की इस सथ्ची उपासना की विधि नहीं 
सीखी धह कभी पवित्रता और ज्ञान को प्राप्त नहीं होसकता । उपासना की 
यही सब्यी विधि हे क्‍योंकि ऋग्वेद के मण्डल प्रथम के ५०वें सूछ क॑ छठे मंत्र 
का ठीक यही आइाय है। यह मंत्र यह हे :-- 

यना पावक चक्षप्ता भुरण्यंत जनों अनु | त्वे वरुण पश्यास ॥ ६ ॥# 
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 # 'आलोचना' संबम्धी व्याख्यान तो दस, बारह हुए थे परग्तु आगे कोई हस्तकेस 
मही छुपा | किसी कौ असावधानी से छप्त हो गये होंगे । मगवहु्त 


जीवात्मा के पअ्श्तित्व के प्रमाण १४४ 
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एव हि द्रष्टा, स्परष्टा, भोता, प्राता, रसयिता, भम्ता, बोछा, कर्ता, पिशा- 
नात्मा पुरुष: । अप््नो० ७, ६ | 


हां, जीवात्मा वह है जो देखती, स्पशे करती, छुनती, संघती, 
चखती, इच्छा करती, जानती, काम करती, ओर प्रत्येक चीज़ को 
सममंती है। जीवात्मा ही सच्चा चेतन मनुष्य है । 


जीवात्मा के अस्तित्व के प्रमाण । 


इक 

५५ ग्रर ४ विद्या केसी ठःखदाई हे । पतडजलि कहते हैं कि ध्राविधा ही एक 

४ म ऐसी भूमि है जहां पाप जड़ पकड़ सकते झोर फेल सकते हैं । # भोर दे 

शारम्यडर भी यह ठीक। संसार के सभी पाप नैसर्मिक शक्तियों को जिमागे पर 
लगाने से ही पेदा होते हें । इसका कारण भी अस्त में विदा ही है । यों तो 
अ्विधा सब कहीं घुरी है पर मलुष्य की झ्रात्म-पिषयिक झषिया सब से बढ़कर 
हानिकारक है। अविया के मूछितकारी प्रभाव के नीचे लोग झपने आपको छापने 
ओऔवन-सार से धडित्वत समझने लगते हैं। संसार के नाम मात्र धर्म भी, ग्राजकक् 
के जडवादियों के विपयाश्रित वबाह्धाद्‌ ( 09|००७ांए० €४शाध्याशा। )की 
अपेत्ता, सन्देहवाद, बल्कि पूरे २ शून्यधाद के प्रचार में कुछ कम यत्न नदीं कर रदे। 
सच तो यह दे कि शुम्ययाद को फैलाने में दाशनिक झोर पैशानिक लोगों के सरक्त 
झोर तर्क-संगत निश्चंयों ने उतना भाग नहीं लिया जितना कि नाम मात्र धर्मों की 
धाम्मिक शिक्षाओं ने लिया है।. जिन परिणामों पर निध्यांत जिशज्वासु, और 
निष्पत्त विचारक पहुंचे हैं उनमें अधिक से अधिक थुरी बात यद्दी हे कि वे 
संद्ग्धि और अस्थिर हैं। वे केवल एक रहस्य अधवा शरीर ओर मन के बीच 
एक झनियत सम्बन्ध मानकर ही ठहर जाते है। परन्तु हमारे सभी धम्मों के 
ब्रद्मज्ञानी इस ते आगे जाते हैं । उनकी प्रतिशाएं॑ निश्चित, अमिमानपूर्ण, ओर 
सन्देददररदित होती हैं । घाम्मिक पादड़ी, जो पाश्मात्य जगत्‌ के सर्वोग-पूर्ण राज- 
नैतिक धर्म, प्रथोत लोक-प्रिय रूस्कत ईसाई घरमे, का मानता है प्रश्न का-पात्मा 
क्या वस्तु है? यह स्पष्ट उत्तर देता है, “४.२ ;रभु परमेश्बर न १थ्दी की धूक्ष 
से म्रलुष्य ( आदम ) को बनाया; ओर उसकी नासिका में जीयन का श्यास फूंक 
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दिया, झोर मनुष्य एक जीवित झात्मा होगया।” # घोर मुहम्मद साहब का कुरान 
में दिया हुआ नफख्तफिह का सिद्धान्त उसी की पुनरुक्ति मात्र हे। बह प्रत्येक 
बात में वायवक्ष के बणन की प्रतिध्वनि है । मुसलमान झोर ईसाई क्ोगों ने 
इस पृकार ही जीवन ओर मृत्यु की महान समध्या को हल्त किया है; ओर 
इस पूकार ही जीवात्मा को एक श्वास मात्र बताया गया है। शपने नास्तिक 
ईसाई देश की बुद्धि के अनुसार महाकवि टेनीसन प्रकति देखी के मुख से इस 


प्रकार उत्तर दिलाता है:-- 
/.]070 #छोर० 4॥06 9])])एघ४] 40 ॥0५ 
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घर्थान्‌ भ्रात्मा केवल एक फूंक हैं। इस से बदकर मुझे भोर कुछ मालूम नह ' 
इस प्रकार जीपधात्मा की न केवल इसके यथार्थ व्यापारों ओर शक्तियों से 
ही घड्चित किया गया है किन्तु इस के अस्तित्व से भी इनकार किया गया है। 
यह केसी झसंगत कट्पना है, क्‍योंकि परमेश्वर के फेफड़े इस धनन्‍्त अन्‍्तरित्त 
में विखरने वाले असंख्य लोकों के रुख्यातीत प्राणियों को जोवित रखने के लिए 
प्राशभूत »प्नि के श्वास लगातार निकालते निकालते अवश्य थक जाते होंगे, 
जिससे उसे प्रत्येक सातवें दिन पूण विज्ञाम का प्रयोजन होता है। यह कव्पना 
असंगत ही नहों किन्तु घोर हानिकारक झोर भ्रमजनक भी है । क्योंकि इस से 
बढ़कर आंनेश्ूकर झोर फ्या हो सकता हे कि मनुष्य को एक शुन्यता, एक झाभास 
झोर एक श्यास मात्र बताया जाय । 
पक बार इतना माम लीजिए कि मनुष्य की शात्मा कोई पदार्थ भहाँ, या 
प्रकृति फे समान प्रययत्त ओर घाम्तविक सक्ता नहीं, / बल्कि यह उससे 
भी अधिक वास्तविक हे.)। बोद्धों की तरह, एक बार मान लीजिए 
कि मनुष्य जीवन आकाश के ज्ञणिक उल्का के सरश गुजर जाने वाली नध्वर 
सिंगारी है: या. ईसाइयों की तरह, यह केबल एक फूंक है; या, आधुनिक विषया- 
ध्रित विकासबादियों की तरह, यद मान लीजिप, कि 'शआात्मा केवल एक कर्पना 
है भो कि सभ्य जातियो का अपने ऊंगली बाप दादा से विरसे में ।मली है, ये 
डाश्णी छोग जब स्थप्त म॑किरो मित्र को झपने साथ बातें करते देखते थे ओर 
२००० पर अब थे उसे आपन पास नदों पाते थे तव उनके प्रन्द्र यह भावना 
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उत्पन्न होती थी कि प्रत्येक मनुष्य का उसके अनुरुप एक अहश्य दूसरा गात्या 
अवश्य है जो कि स्वप्नों में प्रकट होता है परवश्तु घद स्पर्शनीय नहीं है; एक बार 
मनुध्य-आात्मा का अभाव मान लीजिए ओर फिर देखिए कि सारे धम्मे ओर सारे 
शाचार का बना बनाया भवन किस प्रकार भूतलशायी हो जाता है। क्या मुक्ति 
को मुफ्त खुटाने वाले झतोकिक ईसाई धम्मे को भवन आत्म-बुद्धि की इस 
रेतीली नींव पर खड़ों हो सकता है ? ऐ वृथाभिमानी ईसाई ! अपने ब्रह्मशान को 
ओर अपनी मुक्ति की कटपना को पोंहु डाल, फ्योंकि आत्म कोई चीज नहीं 
जिसको बचाया जाए । जिसको तुम बचाना चाहते हो वह केघल पक आभास 
झौर पक यास मात्र है। यद कोई सार वस्तु नहीं । ओर पऐ मुसलमानों ! अपने 
पैगम्बर (भविष्यद्धादी) के माध्यस्थ्य के सिद्धान्त को तिलांजलि दे दो, क्योंकि यह 
माध्यस्थ्य केवल एक भ्राभास को ही, जो कि पहले ही प्रन्तर्धान हो चुका है 
या, शायद्‌, एक घड़ी में नष्ट हो जायगा, नरक में पड़ने से बचायगा। ओर 
है तुम सब लोगो, जो आत्मा की उत्पत्ति# में अर्थात्‌ परमेश्वर की आशा से उसके 
शुन्यता से उत्पन्न होने में विश्वौस रग्बते हो, समकलो कि जो चीज शुन्यता से 
पैदा हुई है वह फिर उसी भूत प्रलय में जा गिरेगी जिससे कि वह प्रकट हुई थी, 
झोर डसका अभाव दो जायगा ! 

शात्मा के अ्रभाव का मूद॒विश्वास या कुर्सस्कार धम के केघल प्रारम्भिक 
रुपरों तक ही परित्तित नहीं । यह सभ्य संसार में फेलना धारम्भ द्वो गया है, 
यहां तक कि यह 'वेशानिक कल्पना' के किनारे तक पहुंच चुका है । 

ब्रह्मायड के स्वाभाविक सृष्टि होने की कल्पना सारे भोतिक दरृध्यचमत्कारों 
का कारण भौतिक पद्धतियों की रचना को या आकार के परिवततनों को बठाकर 
ही बस नहीं कर देती, किन्तु वद जीवन तथा शरीर सम्बन्धी सभी रष्य-चमत्कारों 
को भी पिण्ड ओर गा. के तत्वों का दी परिणाम सिद्ध करने का यत्न करती हे । 
वगड़द साहव शरीर शास्त्र के विषय में कहता हे कि “जो वाद अब (शरीर-शास्त्र 
में) प्रधान हो रहा हे, ओर जिसे साधारणतः स्वाभाविक रृष्टिधाद या भौतिक 
बाद कहा जाता है, उसका मूल बद कारणिक कद्पना दे जो कि सूप्टि-विज्ञान 
की सजातीय शाखाओं में चिरकाल से प्रचलित है। सरहृष्टि विज्ञान प्रकति को 
कारणों ओर कार्यो की एक ऐसी लड़ी समझता दे जिसमें कि कारणिक कर्मों के 
झत्तिम नियम यंत्रगति-विद्या के नियम हैं। इस प्रकार शरीर-शास्त्र व्यावहारिक 
पदार्थ-विद्या की एक शाखा मालूम दोता है। इस की समस्या प्राणभूत दृश्य- 
बमत्कारों को साधारण भोतिक नियमों झोर, इस प्रकार, भ्रम्ततः यंत्रगति-चिच्या 


बह “उसस्ि, उत्कर्े उलछ्प और अमर जीवन पात्मा के विशेष गुण हे !!! गाह्मसमाज ट्रक्ट, 
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के मौजिक नियमों का परिणाम मिझ करना है।” फिर अध्यापक देकल ओर 
भी स्प्ट शार्दों में कदता है,-- 'विक्रास का साधारण सिद्धान्त यद्द मानता है कि 
प्रकृति में उत्कर्ष का पक महान, निरन्तर, ओर चिरस्थाई क्रम जारी है, और कि 
सारे नेपगिफ दत्य-चमत्कार, विना किसी अपवाद के. आकाशस्थ लोकों 
को गति और लुढरूते हुए पत्थर के पतन से लेकर पौधे की यवृधि 
ओर मनुष्य की चेतना तक, कारणत्व के उसी मद्दान्‌ नियम के ध्धीन 
है-..अर्थात्‌ वे अन्ततः परमार-गतिशास्त्र के रूप में प्रकट दोते हैं।” केवल 
इतना हा नहीं, किन्तु देकल यह भी कहता है कि यद सिद्धान्त सृष्ठि का युक्ति- 
संगत समाधान है, और कारणिक सम्बन्धों के लिये बुद्धि की याचना को शान्त 
करता है, क्योंकि यद सष्टि के सभी दश्य-चमत्कारों को विकास के महान क्रम 
के भागों के रूप में, या कारणों ओर कायों की माला के रुप में ओड देता है।” # 
सूष्टि के स्वाभाषिक होने की इस कदपना के असर से ही डाक्टर बुचनर (07. 
छप्ृ/970०" ) ने झपनी (७८७7 870 7070० नामक पुस्तक में मनोविशान या 
आध्यात्मिक तत्वशान के अस्तित्व से इनकार करैदिया हे। अनेक लोग समभझते 
है कि सारी शक्ति शोर सारे मन की कैफियत देने के लिए प्रकृति ध्योर उसकी 
रासावनिक क्रियाएँ ही पर्याप्त हैं। फिर अनेक लोग ऐसे भी हैं जो व्यक्तित्व, भ्रम- 
रत्व, या प्रकृति की स्वतंत्रता की भावना को कुसंस्कार या असंगति समभते हैं। 
यदद दाशनिक ओर घेशानिक लोगों की वात है जिनको दिन रात संपूर्ण घिनाश 
का भय बना रहता दै। 
ययपि यह वात सत्य है कि पाश्यात्य देशों में विज्ञान ओर धर्म्म के बड़े २ 
केन्द्रों में इस जड़वाद्‌ का चिरकाल तक प्रचार रदा है ओर झब भी प्रचार है 
तथापि यह बात ध्यान देने योग्य हैं कि समय २ पर ऐसे मनुष्य पेदा होते रहे है 
जिन्होंने निधेय होकर प्रकृति के प्रदेशों की छान बीन की है ओर विशुद्ध सत्य को 
सममन तथ। बताने का यत्न किया है । 
शरीर-शास्त्र में गहरी खोज करने से यद्‌ बात मालूम हुई दे कि मलुष्य- 
शरीर में स्व4-स्थति-पाजक शक्ति मोजूद दे । ओर भिन्न भिन्न कालों के बेच 
झोर चिकित्सक लोग अपने रोगियों ओर मस्तकों के वेचक धनुभव के आधार 
पर इस परिणाम पर पहुंचे दें कि मजुष्य देद में स्वयम-उपशमकारिणी-शक्ति है 
ओ कि रोग को बादर निफाल कर रोगी को स्वस्थ कर देती है। आओपधियां 
उल्ल उपशमफारिशीशक्ति की केवल सद्दायता के लिये हैं। इस प्रकार धान- 
दृद्मस्ट एक सूच मानने पर याध्य हुआ था। इस का नाम उसने “अ्राउथुंस” 
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जता नरक, _लरक--कररिटनी अपर नान+- कलर नेट आला गए 


(37०७००७) रखा था ओर इसे वद जड़ ओर विश्वेष्ठ प्रकृति से स्वतंत्र सम- 
सता था । यद्द सूत्न उस की राय में सब रोगों पर ब्यापक था ओर विशेष 
झोपषधियों में रोगियों को स्वस्थ ओर चंगा करने वाली पर्याप्र शक्ति भर सकता 
था । इसी सूत्र को स्टाहल ने एनिमा ( ४॥॥)/ 2 या चेतन शक्ति नाम से पुकारा 
था। इसे यह रोगों को दवाने के अतिरिक्त ज्ञतियों को पूरा करने घाला ओर 
पौड़ाओं को शान्त करने घाला भी मानता था। इसी सूत्र का नाम व्हायट ने 
“जैेतन खूत्र' रखा था | डावटर कबल्लन ने इसे (एा5 शाल्तां८म्ंएपंड ॥9प7 8) 
भाम दिया था; डाक्टर ध्राउन ने इसे 09।0770 कलोरिक नाम से, डाक्टर ज्ायिन 
मे इन्द्रिय-शक्ति (80080780 07९785) नाम से, रश ने “ गुहाय कारण” माम से. 
ब्राउसेस (8707528) ने 'प्राणमृत रसायन” नाम से पुकारा था; ओर हपर 
इसे 'प्राशभूत खूज' नाम देता है । सजीब शक्ति, स्थितिपालक बल, मलुष्य 
प्रकृति की युक्ति ओर 'जीघन की शक्तियां इत्यादि श्रनेक माम इस सूत्र के 
झोरभी हें । 

जहां पक तरफ से डाक्टर ओर वेच लोग एक प्राणभूत सूत्र में विश्वास 
करने कागे हैं, वर्दां जीय-चिधा पर प्रानुमानिक कल्पना इतनी व गई है कि यह 
जीवन की इत्पशि के प्रश्न की जांच करने लगी हे । ओर निष्कपट जिज्ासु ओर 
लरक्ष लेक्षक इस बात को स्वीकार करने के लिये घाध्य डुए हैं कि * जीवन 
को भी एक कारण ही मान लिया जाय क्योंकि जो दश्य-चमत्कार सारे सजीब 
लन्‍्तु दिखकाते हैं उन में से अनेक ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध किसी भी ज्ञात 
भौतिक अथवा रासायनिक नियम के साथ दिखलाया नहीं जा सकता, ओझर 
लिन को, कम से कम, थोड़ी देरके लिये हमें ज़रूर प्रणिगरूत' कहना पड़ेगा। # 

यह भी माना गया दे कि प्रोटोप्छाजम नाम का एक नमनीय कार्बन-मिश्रण 
है जो कि कार्बन, आफ्लीजन, दाइड्रोजन, ओर नाइट्रोज़न नामक चार अबि- 
योज्य मूल-तरथों का घना दे, ओर यही जीवन का भोतिक आधार है। इसी 
कारण वहुधा जीवन की रचनामयी उत्पत्ति के सिद्धान्त पर ज्ोर दिया जाता है । 
परन्तु जीबन के इस भोतिक ञआधार का उल्लेख करते हुए यह भव्य कहना 
पड़ेगा कि यद्यपि इन चार मूल-तत्त्वों की विद्यमानता बाहर से इसे भोतिक 
झाधार ठदराती है तथापि इस बात में भारी संदेह दे कि इस की रचना सदा 
पक दी सी नियत होती है । यद अभी दिखलाया नहीं गया कि सजीव द्वब्य, 
जिस का उचित नाम हमने प्रोटोप्लाइम रखा है, सब अधस्थाओं में भर सब 
कईद्दी एक ही दृढ़ झोर स्थिर राखायनिक रखना रखता है; ओर वास्तव में ऐसे 


सह कापएएकी कमा | कया । 
अ'छ-कारफ- छा डड8-की शम्फाल, 
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घनेक कारण हैं जिन से यह विश्वास करना पड़ता है कि इस की रचना नियत 
आझोर स्थिर नहीं।'| इस के अतिरिक्त नीचतम जन्‍्तुओं में दिखलाई देने वाले प्राण- 
भूत रश्य-चमत्कारों के बिषय में वेज्ञानिक लोग यह स्वीकार करने पर बाध्य 
हुए हैं कि प्राणभूत दृश्य-चमत्कारों के लिये इन्द्रियविन्यास का होना कोई 
वास्तविक ओर आवश्यक शर्ते नहीं है । झमीबा (॥॥/00४) नामक जीवारा 
के विषय में प्रोफतर निकलसम कहते हैं,--यह ज्ञीवाग़, जिस का शरोर अद्ध 
तरल प्रोटोप्लाज्म के अंगम पिगड से कुछ ही बड़ा होता है,भोजन को--जहां तक 
कि खुद परिणाम का सम्बन्ध हे--बैसी ही उसमता से पत्नाता है जिस-प्रकार 
कि एक पूर्ण इन्द्रियां रखने बाला उच्चकोटि का अन्तु अपने जटिल पाचक-ंत्र 
(मामाशय) के साथ पचाता है। यह भोजन को अपने भीतर क्षेजाता है, विना 
किसी पाचक-इन्द्रिय के उसे पश्चाता है; ओर इस के भ्रतिरिक्त इस में वह गहन 
निर्वाचन-शक्ति है जिल के द्वारा यह झपने भोजन में से अपने-लिये-आवश्यक 
तत्वों को निकाल कर अवधिष्ट को फेंक देता है।इस लिये, हमारे शान की 
वर्तमान ध्रवस्था में, हमें यह परिणाम निकालना पड़ता है कि पाचन-क्रिया में 
भी जेल्ली कि यद॑ भमीवा में दिखाई देती है, कुछ ऐसी वात हैं जो कि केवल 
भोतिक या रासायनिक ही नहीं । इसी प्रकार प्रत्येक शरीर में, मरने के ऋट ही 

पहले ही सा प्रोटोप्लाज्त, उसी रूप ओर उसी व्यवस्था में मोजूद होता 
है; परन्तु स्पष्ट रूप से उस भें उस चीजु का भ्रभाव हो जाता है जिस से कि उस 
के सभी विशेष ग़ुग आर क्रियाएं नियमित, प्रत्युत कुछ एक तो उत्पन्न भी होती 
थीं। वह कुछ कया हैं यह दम नहीं जानते, ओर शायद्‌ कभी जानेंगे भी नहीं 
ओर यह सम्भव है, यद्यपि बहुत ध्यनुपपन्न है, कि भावी श्राविष्कार शायद 
सिद्ध करंद कि यह किसी भोतिक शक्ति का रुूपास्तर मात्र हे।......यद बहुत 
ही सम्भाव्य मालूम होता दे कि प्रत्येक प्राणभूत क्रिया में कुछ चीज़ ऐसी होती है 
जो कि केवल भौतिक ओर रासायनिक ही नहीं होती,प्रत्युत जो एक भ्रज्ञात शक्ति 
द्वारा ब्यवस्थित होती है। यद्द शक्ति दूसरी सभी शक्तियों की शअपेत्ता उम्यतर, 
श्रेष्ठठर, भोर उन से सर्वथा विभिन्‍न होती है । इस प्राणंमूत 'शक्ति' की विद्य- 
मानता पोषण के अतीय सरल दश्य-चमन्कारों में भी देखी जा सक्षती हे, ओर 
इस समय तक सनन्‍्तानोत्पति के दृध्य-चमत्कारों को किसी शात भोतिक अथवा 
राखायमिक शक्ति की क्रिया द्वारा स्पष्ट करने का यत्न नहीं हुआ ।!# 


' उसी का चर्शन करते हुए प्रोफेसर दकसके कहता है।-- “प्रे» रिनिडा 
(५३०४५ ४१७) के शरीर से मीयतर शरीर को कदपना करना कठिन मालूम 
मिमी नल अफ किन शक कक जप 3 ३ 3 कल का चलल॒लुत_॥लल॥लाइााइनाइ रा रा 4७४०० 
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होता है, फिर भी अनेक गहाईज़ोपोडा [0#70790०७७ इस से भी झधिक सादा हैं | 
न दी कोई और एसा अन्तु-सम्रद है जो इस धश्मतीव दृढ़ सिद्धान्त को कि जीवन 
इन्द्रियविन्यास का कारण है, उसका कार्य नहीं, झ्रधिक स्पष्ट रीति से प्रकट 
करता हो, क्योंकि इन नीचतम जन्तुझों में इन्द्रियविन्यास के नाम से पुकार जाने 
योग्य बिल्कुल कोई वस्तु नहीं जिसे कि सूत्रमदर्शकर्यत्र से काम लेने वाले लोग 
नव-निर्माणित सुन्दर यन्‍्त्रों की सहायता से मालूम करसके । इन जन्‍्तुओं में से 
अनेक का शरीर गाढ़े रस के एक पिगड के सिवा ओर कुछ भी नहीं । इसे शाप 
पतल सरेण का एक छोटा सा कण समक्तिएण | इसका यह मतलब नहीं कि इसकी 
रचना सरेश से मिलती है प्रत्युत इसकी बनावट ओर रूप उसके सदश होते हैं; 
यह रचना ओर इन्द्रियों से राहित होता है, ओर न ही इसके अबयव नियत रूप 
से बतते होते दे । इस पर भी इस में जीवन के सभी झावश्यक विशेष गुण और 
चिन्ह होने हैं। यह एक अपने जैसे शरीर से ही उन्पन्न होता है, और भोजन 
को पचाने शोर चेशा करने में समथे होता ह | इतना ही नहीं, यह पक सीपी 
अथात्‌ू-एक रचना-पदा कर सकता हू । यह रचना या सीपी अनेक अचस्थाओं 
में असाधारण जरिल शोर बहुत झुन्दर भी होती है । 

“गाढ़ रस के इस कण का, आप रचना-शून्य ओर शध्यवयवों के स्थायी 
भेद या भिन्नता से राहित होने पर भी, उन उत्कृष्ट ओर प्रायः गगित-शासत्रानुसार 
सुव्यवस्थित रचनाओं को उत्पन्न करने के लिए भौतिक शक्तियों को मार्ग दिखाने 
में समथे होना मुके एक बहुत ही भारी महत्व की ब्रात मालूस होती है।' ५ 

वह परिणाम जिस पर कि उपयुक्त बानें हमें “पहुंचाती हैं, ओर जिस 
पर कि हेकल ,पहुंचा दें यह हू कि “ उनके शरीरों तथा [उनकी इन्द्रियों 
के आकार सर्वथा उनके जीवन का ही परिणाम हैं | इससे यह स्पष्ट है कि 
चाहे इस जीवन, प्राणभूत सृत्र,व्यवस्थापक सृश्र, गछयकारण, इन्द्रिय- 
शक्ति, 0७5 ॥९फएा ०४५ ॥000., और चेनन-शबक्ति ग्रादे किसी भी 
नाम से पुकारा, आधुनिक श्रशानिक जगत एक एसी सत्ता को देखने लगा ह 
जिसका सम्बन्ध कि गतिशास्त्र-संस्वन्धा जशरीरविया |)४॥॥॥॥७ 2४७४० ै- 
०४४ से है। इस सत्ता का वह जीवन नाम देता है । अब यह केबल एक श्वास, 
केघल एक झआभास, या इन्द्रियविन्यास की केषल एक उपज ही नहीं रहा । 
धञ्व तो यह पक खत्म, शुद्ध, गति-सम्धन्धी पदाथे है, एक ऐसी सत्ता 


धाम सा आध साला जाए भार ऋण प्राााभाद कप] आला +- मा भा आाााााक 3 30 लक जल पलक कब की अकसक स 
# 2 070पप000॥ 0० 000 ल&#ञ]*द0॥< 0 ६0॥॥8 0४ गप0- 
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है ज्ञो इल्ियों की रचना करती है, जो वृद्धि, जीवन-शक्ति भोर गनि को पेदा 
करती, जो घावों को भरती, ज्ञतियों को पूरा करती, खाती पीती, ओर अनुभव 
करती है,जो चतन्य-युक्त ह,जो कर्म्मों को पैदा करती ह,झोर जो रोगों को रोकती, 
दवाती, ओर चंगा करती हैं। यह ह वह अनिवार्य परिणाम जिस पर कि पाश्चा- 
व्य देशों में निष्कपट जिजशासु ओर दाशनिक लोग शरीर-शाख-संम्बन्धी खोजों 
ढारा पहुंचे हैं। इस प्रकार ये एक ऐसी सक्ता को मानने पर वाध्य हुए हैं ( यदि 
तुम्हें अच्छा लगता हैं. तो इसे भोतिक कहदों, पर है यह एक सक्ता ) जिसे कि 
पूर्व क प्राचीन दाशिनिकों ने आत्मा नाम दिया था । 
इस विषय में हमने जान वृक्त कर प्राचीन पृर्वीय विचारकों के प्रमाण 
नहीं दिये।इस का स्पष्ट कारगा यह है कि वर्तमान काल्लीन भारत अपनी मानसिक 
चढश्ा, धमें, भ्रढा, ओर विश्वास मुरब्यतः सभ्य पाश्चात्य इंगलेणड से ही प्राप्त 
“करता है। यदि हम शुरू म॑ ही श्न्तरशः ठीक इन्हीं वातों को सावित करने के 
लिये प्राचीन संस्कृत ग्रेथों के प्रमाण उपस्थित करते, तो इस में कुछ भी सन्देह 
नहीं कि इन को विना किसी संकोच के सृढधिश्यासी, भ्रव्यवस्थितचिस 
अवेशानिक, ओर गक्ते से विचार वाले लोगों की बाते कह दिया जाता; यद्यपि 
इस विषय पर पाश्यात्य बिद्वानों का अच्छे स अच्छा प्रमाण उपस्थित किया 
गया ह फिर भी प्रमाण की वह सुवब्यवस्थित झोर सवांड्रपूण परिगगाना नहीं 
मिलती जो कि एक निश्चित ओर अवधागित सस्मति का विशेष गुण है । 
खब हम झपने यथार्थ विषय, 'जीवास्मा के श्रस्तित्थ के प्रमाण' को 
वेशपिक दर्शन की दष्टि स लते हैं। जैसा कि ऊपर कहां गया हैं आयोवते के 
प्राचीन तत्त्ववेत्ता इस प्रागभूत सूत को आत्मा कहते थे | वशेषिक दर्शन वालो 
ने इस अपने नो द्वब्या में से एक द्रब्य माना है। वेशषिक में द्रब्य उस कहते हैं 
जिस भे गुण आर क्रिया हा,# अथवा जिस को शअंगरेजी तत्त्वशान मं णक सब- 
स्टेन्स (५७७ ०८९), या, इस से भी बढ़ कर,एक सबसट्रेटम (गुणाश्रय), या 


नाउमेनन 2 ०५००९००॥ कहा जाएगा। झतः यह स्पष्ट हं कि आत्मा एक सत्ता 


है, जगत्‌ के नो मुलद्ृव्यों (नाउमेना) में से एक मूलद्ब्य हैं आर एक वस्तु हे 
जिस में कि गुण और क्रिया अन्तनिष्ठ हैं । 

इस लिये हम अपने शात्मा-सम्बन्धी पहले विचारों को निकाल देगा 
चाहिये जिस से, इस दशन के अचुसार हम उस के स्वरूप को श्रथिक उत्तम 
रीति से समझ सके। अंगरज् वे (न्‍्ती आत्मा को प्रायः कोई अभोत्कि शुन्यता 


सयकन्कोममक, अइनपाकीर॑ए-कअनाया७.. पड पम्मपडमानकाक 
पक 


#& कियागुगुवत सम्रबागिकाणमिति ठव्यलक्षणम ॥ पेशेषिक सूत्र १, है, १४ । 
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समभने के कारण इस बात का काई उत्तर नहीं दे सकते कि मन वाह्य जगत को 
केसे जानता ओर उस पर केसे क्रिया करता है। मानव मन को सर्वथा अ्भोतिक 
अथांत प्रकृति के सभी विशेष गुणों से जहां तक कि प्रकृति का वास्तविकता 
विस्तार या स्थान घेरने के गुण से भी रहित मान लेने के कारण उनकी बुद्धियों को 
याहा अग॒त्‌ के भत्यक्ष ज्ञान का प्रश्न होने पर मजबूरन ठहर जाना पडा है। उन्हों- 
ने प्रत्यत्त ज्ञान का काशण वाहा जगत्‌ के अनुभवों या दिव्य शक्ति द्वारा उत्पा- 
पादित संवादों को बताकर इस प्रश्न को दल करने का व्यथ यत्न किया क्योंकि 
प्रध्न अभी बेसा का वेसा ही बना रहा। 

. एक कोमछ ओझोर नमनीय मोम्त की सिलाख लेकर उसे एक ऐसी सतह 
पर फंलाओो जिस पर कि एक ठोस, कठिन चित्र खुदा हुआ दो । मोम पर बडी 
छघुगमता से घद चित्र बन जायगा । यह मोम पर संस्कार है। इसी प्रकर यद भी 
कद्दा जा सकता दे ।क वाह पदार्थों का अनुभव उनके भौतिक होंने के फारण 
सर्वथा भ्रभोतिक भात्मा द्वारा प्रत्यत्त रूप से नहीं हो सकता, कयों।क हम उन 
पदार्थों के बीच जिन में के; भी गुण सामान्य नहीं, कि ती भी फ्रिया की करपना 
नदों कर सकते। उदादरणार्थ मन झोर प्रकृति को के लीज्िप। मन८टो सर्वथा 
कब्पनात्तक, अदृश्य, अस्पृष्य, छा 7वत झसार शून्यता ६ ओर प्रकृति स्वतः 
विद्यनान, वाह, घास्तनक, दृश्य; स्पशनीय, ओर इन्द्रियप्राह्य दे । इसी लिए यह 
कदागया था के पदाथों के अनुभव भ॑जो कुछ दोता हे बद यद्‌ ऐेः-पदले पदल झाना- 
शथ वाद्य पदार्थों का सस्कार प्रदण कप्ता दे फिर शानाशय के इसी संस्कार का 
अलुभव अन्सतःझात्मा को दोता दं। परन्तु इ्लल समस्या इल नहों दोत,। क्योंकि 
यदि शानाशय बाहा पदार्थों का सबकार प्रदुण करता द॑ तो चाहे कितन। ही कोमल 
नमनीय और परिशं।धत यह शानाशथ क्‍यों न दा फिर भी यद्द भौतिक होगा 
क्‍थोंकि चाददे कुछ दी कतों न दा «क »क वस्तु कंवल्न दूसरी भोतिक वस्तु 
पर ही संस्कार पैदा कर सकती दे । इल जिये बाह्म भोतिक जगत्‌ का संस्कार 
प्रहण करने के जिये खुद शानाशय का भोतिक दीना झावश्यक ३ | यदि झ्ञाना- 
शय भौतिक है जैसा कि हम इसे मानने पर बाध्य हुए हैं, तो समस्या इल न हुई, 
क्योंकि यह फठिनाई अभी तक वनी हुई दी दे कि स्ेथा ग्रभोतिक मन श्ानाशय 
के भोतिक ओर वाह्म संस्कारों का कित प्रकार अनुभव कर सकता दे। 

कुछ दाशनिकों का मत २ कि ईश्वरीय मध्यस्थ्य ही इस कठेनता को हूर 
करने का एक मात्र साधन है इस लिए वे यह सिद्धान्त घड़ते हैं कि परमात्मा, 
सर्वशक्तिमान होने के कारण एक और तो भोतिक बाह्य अगतमें प्रकृति के भोतिक 
इृभ्य-खमत्कार पेदा करता है, झोर दूसरों झोर मानस-जगत्‌ में प्रत्यक्ष ढप सें 


१५४ गुरुदत्त लेखायली 





अनल्‍नकेना. लत च्थथ अल >ल«तनापलनन अकत>न. 


झनुरूप पन्तरिक मानलिक परिवर्तन पेदा करता है। इसी से हमें प्रतिक्तण न 
केवल प्रकृति ओर प्रकृतिक दृश्य-चमत्कारों का ही प्रत्युत सदश मानसिक 
चमप्त्कारों का भी, जो फि ईश्वरीय इच्छा की प्रत्यक्ष क्रिया के कारण स्वावलम्बी 
हैँ,ज्ञान रहता है। यद कहने की कोई आवश्यकता नहीं फ्ि यह सिद्धान्त बाह्य जगत्‌ 
के प्रत्यत्षज्ञान का समाधान करने के रथान म॑ इसप्रकार के प्रत्यत्तज्ञान के अस्तित्व 
से ही जिलकुल इनकार करके इस जटिल ग्रन्थ को ही काठ डालता है। इस सिद्धान्त 
के कारण हमें नकेवल अपने प्रत्यत्त ज्ञान से ही प्रत्युत खुद वाह्म जगत्‌ से भी हाथ 
धो लेने पड़ते हैं, क्योकि यांदे हमें बाह्य ज्गत्‌ का बोध न हो प्रत्युत ईश्वरीय माध्य- 
स्थ्य की किया से उत्पन्न हुए केवलमानसिक परियतंनों का ही ज्ञान हो, तो हमारे 
पास बाह्य जगत के अ्रस्तित्व का कया प्रमाण है ? 


जब हम प्रकृति पर आत्मा को किया के समान शोर सदश प्रश्न पर 
विचार करने लगते हैं तो बाह्य जगत के प्रत्यत्त ज्ञान का समाधान ओर भी 
कठिन हो जाता है। मान लीजिये कि यहां बीस सेर का एक लंदे का गोका 
पड़ा है। झात्मा की आजा से वांह उठदो है ओर गोले का उठा क्षेती हे। अब 
यहां एक ओर रहस्य की व्याख्या को ज़रूरत दोती है। एक सर्वथा अभोतिक 
झात्मा एक सद्था भौततेक और जड़ बीस सेर के गोले को केसे उठा सकती दे ! 
धाथधीर पाठक उत्तर देगा फि भोला हाथ के कारण उठा है। क्लेकिन गोले के 
समान ही भोतिक द्वाथ का किस ने हिलाया ? फिर शायद्‌ कोई यह भी कहे 
कि यह काम पट्टो के नियम पूर्वक सिकुड़ने से हुआ, परन्तु पढ़ें भी भोतिक दें, 
इस छाये प्रश्न बदी बना रहता हू कि पद्धो को &िसने खसिकोड़ा ! इस पर वृथा 
मिमानी शरीर शास्त्र वेत्ता कह सकता दे कि मस्तिष्क से एक नाडागत लहर 
झाई झोर उस ने एक दम पह्टो का सुकड लिया । पर मन के सन्मुख भिर भी 
यह प्रश्न रहता दे कि नाइ्|गत लह। का किमने प्रोत्साहित किया ! आप कंदेग 
कि भश््मा के <.कल्प ने । ॥ब फर यहां सारे प्रश्नो का पुक प्रश्न आ उपस्थित 
होता दे कि क्‍या हझभ्वेतिक ऊऋत्मा अपने अभौतिक संकल्प से, ठोस, 
सफेद, तन्तुमथी, ५।मल भ्ीतिक नाड़ियों को अपना नाड़ीगत रस छोड़ने ओर 
पट्टों को लिकोड़ने क लिये उस्ऊित कर सकती है? इस किये यद्द स्पष्ट हे कि 


झन्तिम पदिली से बचने का कोई उपाय नदीं | दो फिर यद्द पदेली आई कहां से 
इस का उत्तर साफ हूं। आत्मा काइ खथा अश्वोतिक भसार, शून्य, छाया- 


घंत्‌ या शवास-रुप चोज ६ यहद््‌ पां.क़् का पढठा हुआ कभूठा ख्याज् दी इस का 
अंख्त दाता है । 


एक धार इतना मांग लीजिये, अैसाकि देशेविक दशंन सिखाता दे, कि 
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भ्रात्मा वैसा ही द्रब्य है जैसा कि प्रकृति, वैसा ही गुणाश्रय या बस्तु हैं जसा कि 
साधारण वाहा पदार्थ, फिर यह स्पष्ट होजायगा कि किस प्रकार एक चम्तु दूसरी 
पर किया कर सकती या उस के संस्कार को प्रहश कर सकती है। यह घिलित्र 
बस्तु, आत्मा, दो महान धमभिन्‍्यक्तियों--पर्छिक झोर श्नच्छि--का स्थान है। 
झात्मा के पेच्छिक या चेतन व्यापार प्रत्यत्त ज्ञान, प्रभुभव, और संकदप हैं। इन 
का दूसरा नाम घुद्धि, खुख दुःख, इण्छा, ठेघ, कर प्रयत्न भी है। यह पेच्छिक 
व्यापार उन सब धअ्ध्यात्मधादियों फे लिये विधाद का विषय बने रहे हैं जिन्होंने 
कि आअशान से या झानबूक कर व्यापारों के दूसरे समूह-ध्यर्थात्‌ प्रायपान श्यास 
प्रभ्यास) निर्मेषोन्मेष (आंख का फपकना,अ-घन (शरीर निर्माण और चेतन)मनसः 
(झानेस्द्रिय), गति (चेष्टा), इन्द्रिय (इन्द्रियों का व्यापार) अन्तविकरण (पेन्द्रियिक 
अतुभव) पर विचार नहीं किया। शात्मा के व्यापारों के इन दो समूद्दों को ध्अलगर 
कर देने का फल यद्द दुआ है कि ध्ध्यामवादियों और वेशानिक कोगों में फगड़ा 
दो गया है झोर दोनों ही श्रात्मा की वास्तविकता से इमकार कर राहे हैं। 
झाध्यात्तथादी ॥70(89/ए ह8ां०५॥५ का शात्मा की वास्तविकता से इनकार 
करने का प्रत्यत्त कारण यह हे कि संवेदना ( 5075300॥ ) धनुभव ( /९९०९४ ) 
श्य्दा, रुचि तथा प्रत्यय ( त06४६।४७ धाते 4668, ) जपलब्धि ( 7070९ 9४007 ); 
झोर प्रत्यत्शाम का कोई अपना स्वतंत्र गआास्तित्व नहीं, किन्तु वे सुध्यवरिथत 
रचना में ही व्यक्त होते प्रतीत होते हैं। इस के शअ्तिरिक्त पअ्रध्यात्मवादियों में 
सभी झआन्तरिक या मानसिक वातों को वास्तविक या सत्य न मान कर उन्हें 
कदिपत या अद्भुत समभते की प्रवृति पाई जाती है। इस लिए प्रत्यत्त शान, 
अनुभव ओर इच्छा के साथ ब्यवह्ार करते हुए वे मन (आत्मा) को उसके दृश्य 
समत्कारों से कुछ अधिक धास्तविक नटों समभझते। यदि उनको शभ्रात्मा के 
झनेच्छिऋ व्यापारों का भी परिचय द्वोता तो वे कट दी देख केते कि वद सत्य 
कुछ चीज़ों जो शरीरों के बनाने या देह को सजीव करने जैसे स्पशनीय झोर वास्त- 
विक रश्य-वमत्कार पेदा करती है, या जो गति ओर गति की सद्दव्यवस्था पेदा 
करती है, एक सत्यता है जो चेतन्यपू्वेंक भनुभव करती, ज्ञानती, ओर संकद्प 
करती है। 

दूसरी सरफ वैज्ञानिक जगत्‌ भ्रात्मा की वास्तविकता से इस के विपरीत 
कारण से इनकार करने पर तुला हुआ है--अर्थात्‌ विज्ञानियों का कद्दमा हे कि 
शर्रीयें के ब्यापारों के विषय में जो वाह्य चमत्कार-सम्वन्धी खो्जे हम ने की हैं 
उन से हमें जियादा से जियादा आत्मा की अनेच्छिक शक्तियों का ही पता मिलता 
है, और यद पशस्यथा हो नहीं सकता था। क्योंकि सारा भोतिक जगत मनो- 
पिज्ञान की दृष्टि से, केषल पिषयाश्रित भाव है । आत्मा ही एक ऐसी धस्तु दे 


१४६ गुरूदस लेस्वावली 
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ज्ञो एक ही समय में विषयाश्रित ओर पझअध्यात्मिक दोनों हैं। अपने जडथाद ओर 
केघलऊ इन्द्रिय प्रमाण के भरोसे रहने की वद्धसूल प्रद्गति के कारण, वेशानिक 
लोगों ने श्ात्मा के केचल विषयाधित को ही ढूंढ पाया है, ध्रोर फलतः वे शुन्य- 
घाद में ज्ञा हर हैं जो कि भात्मा के श्ाध्यात्मिक पत्त से इनकार करता है। 

पेलियक दृब्य ( 0788780 78600॥' ) के घाहर कहीं धात्मा की धनच्छिक 

प्रवृत्तियों को न पाकर क्योंकि वे व्यक्त न होंगी, उन्होंने चैतन्य को पक स्थाधीन 

द्रव्य स्वीकार करने से दी इनकार कर दिया है। चूंकि जीवन को भी प्न्य श- 

क्तियों में से एक शक्ति समझना उन्हें प्रधिक प्रिय ओर पकरूप मालूम होत है, 

झोर चूकि शक्तियों की इस सूची में चेतन्य का कोई स्थान नहीं, इसलिए यह 

झवश्य ही नेसगिक शक्तियों की झतीब जटिल क्रिया का अभिव्यक्त भामक 

परिणाम होगा वे रसायन प्रीति युक्त प्रकृति को ही पर्याप्त समझते हैं। यदि 

झात्म। ऐेल्छिक श्रोर ध्यनेच्छिक व्यापारों के दोनों समूद्ों को एक ही साथ देश 

लिया जाता तो मन पर किसी प्रकार का भी अंधकार छाया न रद्दता तो इस 

बात का ज्ञान हो जाता कि जिन को मन के अंनेजिछिक व्यापार कद्दा जाता है उन 

के करने में आत्मा का व्यचहार बेसा ही द्वोता दे जैसा कि प्रकृति के भिन्न भिन्न 

तत्वों का आत्मा भी अपनी सदज रासायन- प्रोतियों झोर गति-सम्वन्धी चेष्टाओ्ों 

के साथ, रक्ताशय से रक्त को, फेफड़ों से पवन को, झौर मस्तिष्क से विद्यत की 

नाड़ीगत लद्दरों को रंेबती ओर परे दृदाती है । श्रात्मा का यह टिगुणरुप ही 
गौतम के प्रशस्तपाद-भाष्य के निम्नलिखित भरवतरण का विषय है । 


आत्माधिकारः | 


झात्मत्यामिसन्बंधादात्मा, तस्य सोदस्याद्रत्यत्तत्वे सति करणेः शब्दाद्यपक्ष 
ध्यनुमिंतेः भोलादिभिस्लमाधिगमः क्रियते, वास्थादीनामिष करणानां कर्दे प्रयोज्य- 
त्वद्शनात्‌, शम्दादिषु प्रसिदया च प्रसाधको5नुमीयते, व शरीरेन्द्रिय मनसां चेतस्य 
संशत्यात्‌ । न शरीरस्य चैतन्य, घटाविधकृततकारय्यत्यान्मते चासम्भवाव्‌, न इन्द्रि- 
याणां करणत्या दुपदतेषु विषया सानिध्ये चानुध्माति द्शनात्‌, घापि मनसः कर- 
शास्तरानतित्वे युगपदालोचनाजुस्खुृति प्रसंगात्स्वयं करणभाषाच्च, परिशेष्यादात्म 
काय्यत्याओतनात्मा समधिगम्यते । शरीर समधायिनीभ्यां च दितादित प्राप्तिपरि 
हारयास्था*यां प्रगति निश्टतिभ्यां स्थकरमणा सारयित्रत्म त्ञवान्विप्नदस्थाणिष्ठा- 
सालुमीयते । प्रणादिभिश्च कर्थ शरीर परिग्रद्वीते घायी विक्ततकर्म्म द्शनाद्ष- 
स्वपध्मपायितेष, निर्मेषोन्मेपकम्मेणा मियतेन दाययंत्रपयोकेय, देदस्य वृद्धिक्षत- 
भपम्नसंरोहणादि निमित्तत्वादगृदपतिरिय, अभिमत विषयत्राहक करण संम्बन्ध 
निमिश्तेण मनः कर््मंणा गहकोशपु पतकप्रेरण इध दारकः, भयनविषयाजोाचना- 





औधात्मा के झस्तित्व कै प्रमाया १५७ 
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मन्‍्तरं रसानुस्मृतिप्रक्रमणा रसवचिक्रिया दशनादने कगवाशाम्तगंत प्रेश्षकप दुभय- 
दर्शी करिचदेकों विज्ञायते | बुद्धि सुखदुःखेश्वादेष प्रयत्नेश्व गुणेगुययश्भुमीयते । 
तेय न शरीरेन्द्रियगुणा:, कस्मादहंकारेगैक्यवाक्यताभाषात्मदेश इक्षित्थाद याव- 
दूद्॒व्यमायित्यादाधोन्द्रिया प्रत्यक्षत्याश तथाई शब्देन पृथिव्यादि शब्दृव्य तिरेका- 
व्तितस्य गुणा बुद्धि सुखदुःखेच्छादेष प्रयत्ञष धर्न्मा धम्म संस्कार सेख्यापरि- 
माण प्रथक्त सयोग विभागः । भ्राष्मनिभमाधिकारे दुदख्धयादयः प्रयल्लान्तः सिद्धाः, 
धर्माधर्म्मावस्मन्तरगुणानाम कारणत्व पचनात्‌, संस्कार: स्खृत्युत्प्ती कारणत्व 
बसनात , ब्यवस्थावचनात्मख्या, पृथक्रवमतएुघ, तथाचात्मेति बचनात्यरम मह- 
त्परिमाणम, सन्निक्षेजत्वात्सुजादीना संयोगस्शदिनाशकत्वाद्षिभागा इति। 
प्रशस्तपादभाष्य प्रात्माधिकर णम्‌ ॥ 

ऊपर के धचन का स्थूक झौर भायः शाब्दिक धानुवाद यह हेः-- 

“जुसरा पदाथे झात्मा कहलाता है क्योंकि इस में शरीर में स्थतंत्रता 
पूर्वक स्रमण करने का विशेष गुण हे । सूदम दोने के कारण इसकी इन्द्रियों द्वारा 
उपलजब्धिं नहीं हो सकती । इस किए इसके अस्तित्व का पता ध्यांख, कान, 
इत्यादि साधघी भूत इन्द्रियों के छुस्घर व्यापार से लगता है, क्‍योंकि इसमें कुछ 
भी सन्‍्देद नहीं कि इन्द्रियां केषघल साधन हैं, जिन से काम क्षेने के क्षिण, शेष 
सब यंत्रों की तरईं, किसी कखों या शक्ति की जरुरत है। इसके श्रतिरिक्त: जब 
शब्दों, घण झौर स्थादों भादि का स्वरुप भल्ी भांति क्षेप माना गया है, तो फिर 
जाता के आझमास्तित्व को बत्ीकार करना भी स्थाभाविक है । यद्द ज्ञाता शरीर, 
इख्धियां, या मयस! नहीं हो सकता क्योंकि इन में चेतना नहीं। शरीर में चेतना 
नहीं, क्‍योंकि यद प्रकृति के निर्जीव, कड़ झोर सर्वथा अचेतन तत्वों झोर पर- 
माणुओं के संयोग का परिणाम है, जिस प्रकार कि घड़ादि सामान्य पदार्थ चेत- 
नाशुन्य हे । इसके अतिरिक्त शरीर के चैतम्य शून्य होने का प्रमाण एक यद्द भी 
है कि यदि वेतना का कारण सचमुच शरीर द्वी होता तो झत्यु के वाद यद्द कभी 
भी चेतना शूस्य न दो जाता। चद्दी इन्द्रियां चेतन्य का कारण हैं, क्योंकि एक 


तो थे साधन मात्र है, दूसरे यदि वे चेतना का कारण होतीं तो उ नके नष्ट 


# यहां चरम की स्थृूल इन्द्रियों से अमिप्राय नहीं प्रत्यृत भात्मा की उन अरश्य और सूदम 
इन्द्रियों या शक्तियों से £मिप्राय है जोकि इन स्पूल इन्द्रियों में रहती हैं । 

| संस्कृत तखजान में मतृष्य तीन सत्ताओं का बना माना गया है, भ्र्थात्‌ १ भौतिक शरीर 
वा स्थृस्ल शरीर; २ सूद्म शरीर यां मनस्त््‌ । मनत जीवन झोर संबेदन सूत्रों (४०॥50&0077) 
(77 2 908) का पुकन्यूह दे । पर स्थूल शरीर ३ भन्तरात्मा के बीच एक णोइने वाली सृच्ठम, 
अतीरिय मध्यवर्ती शुसला हे, यह भ्रन्तरात्मा ही वास्तमिक भनुध्य और मध्यवर्ती नी सत्ता है ॥ 


श्श्८ गुरदतत लेखावदी 
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होजाने के साथ चेतना भी ध्घश्य ही नष्ट हो जाती, ओर उनके श्रारितत्य से 
चैतन्य का पशाविष्कार होता, पर ये थनों बातें ठीक नहीं। आंख के खराब होजआाने 
पर रंगीन ची.ं को उपलब्धि चादे न दोसके पर याद वे फिर भी आसकती हैं; 
इस लिए पक इन्द्रिय के नए या विगड़ जाने पर भी अनुस्मृति के रुप में चेतना 
बनी रहती है । इसी प्रकार सभी इन्द्रियों के स्वस्थ होते हुए भी, जब उपलब्धि 
के विषय उनके सम्मुख उपस्थित न किए जाये१ चेतना का झाभाव होसकता है । 
इस लए इन्द्रियां सेतन सक्ताएं नहीं । न ही मनस चेतन सशा है, क्‍योंकि यह भी 
झम्त को एक साधन है, ध्योर यदि यह ध्यात्मा के हाथ में एक साधन न होता तो 
खूच्तम शरीर के लिए एक द्वी समय में ओर सटपट एक से श्रधिक संस्कारों का 
ज्ञान लाभ करना सम्भव होता, पर यह वात नहीं है। इस किए अव स्थूल शरीर 
हन्द्रियों, भ्रोर मनस्‌ ( सूत््म शरीर ) के झलाधा एक चोथी सस्ता का आस्तित्व 
भी स्पष्टलः प्रतिष्टित होगया ।” 

“झात्मा के सम्बन्ध में प्रारम्भिक झनुमान इसके रथ के सारथि की तरह 
पक शासक सस्ता होने का है। जब सारथि अपने पद्ठों का बल लगाकर रथ को 
खंचने वाले घोड़ों की वागों को इधर या उधर फेरता है तो रथ गति की भाशा 
में होकर उसी झोर को चकने कगता है। झव हमारे शरीर की चेष्टाएं भी जिन्हें 
प्रतृत्ति, अर्थात्‌ जिसे सुखकर समझता जाता है उस में लगाना; झोर निबृत्ति, 
अर्थात जिसे दुःखकर समझता जाता है उससे इच्छा पूर्वक हटना कहते हैं इसी 
प्रकार शरीर में मुड़ती हुई देखी जाती हैं | हमारा शरीर इस प्रकार पक रथ की 
तरह हैं, सारथि धअ्यात्मा वागों को पकड़े हुए शरीर की प्रवृत्ति ध्योर निवृक्ति को 
झपनी इच्छा के ध्यनुसार मोड़ता है। झात्मा फे विषय में हमारा दूसरा पलुमान 
घौकनी में से लगातार वायु को निकालते हुए लुहार का हैं। फेफड़ों 
में जाने वाला घायु रासायिनिक रीति से दूषित दोजाता है, झोर आत्मा इसको 
झपने फेफड़ें रूपी घोकनी से लगातार बाहर निक्रालेझ रहता है। हमारा तीसरा 
ध्नुमान ध्रांखों की पलकों के स्वाभाविक कपकने से है। जिस प्रकार भदारी 
तारों को खींचकर पुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार भ्ात्मा के प्रयक्ष 
से पेदा दोने चाला बिशेष नाड्ियों का तनाव श्ांखों की पत्षकों की वेष्ाएं कराता 
रहता है। शझारमा के विषय में हमारा चोथा अनुमान एक शिदपी ( मकान बनाने 
याक्ते ) का है। शहपति शिवपी शीघ्र ही श्रपना गृह मन्द्रि बना क्षेता है, हूटी हुई 

जोकि क्रिया करती, भ्रबुभत करती, उपभोग करती, ओर चेतन हैं। मनस्‌ के इस थ्यूह से पक 
परिणाम यह नि#छत। है कि प्रत्मा के लिए पुक ही प्तमय में दो संस्कारों का क्षान भ्राप्त करना 
असम्भव है ॥ 
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सीढ़ियों या गिरी हुई छत्त की मुरम्मत कर देता है और अपने मेले कमरों में 
सफेदी करक्तेता हे । इसी प्रकार आत्मा रुपी शिव्पी भी अविकसित शरीर को 
दृद्धि करता, इसके धाधों ओर इसके टूटे हुए या ज्ञति प्ररत अंगो की मरम्मत 
करता है। झात्मा के विषय में हमारा पांचवां अनुमान एक बालक क', दे जो 
कि छुड़डी के साथ एक मकड़ी को कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में दोड़ता , 
किरता है। इसी प्रकार आत्मा सूच्म शरीर ( मन ) को, बालक क से कोतुक 
क साथ, शरीर के एक कोने ( इन्द्रिय ) से दूसरे काने में फिराता ६ दमारा छुठा 
अनुमान एक दशक का है जो कि एक गोल कमरे क बीच में खड़ा ६ । कमरे में 
चारों ओर खिडकियां हैं इस लिए वह. अपने उच्च स्थान से, प्रत्येक दिशा में 
होने वाजी घटनाओं की, यथाथ खिड़कियों में से शान्त पूवेक देख सकता ६ । 
नेत्रों के सामने एक फल रक्‍खा जाता हं । वे उसका रंग द्वी देख पाते हैं, लेकिन 
इसका स्वाद झट स्मरण हो अप्ता दे ओर माघुये की प्रचुरता से जिहया से थूक 
निकलने क्षगता द। इनके अतिरिक्त दहृम सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयल 
झोर बुद्धि आदि गुणों स एक वस्तु के आस्तित्व का अनुमान करते है । ये गुण 
शरीर या इन्द्रियों क नहीं । क्योंकि अर्हकार अपना ऐक्य भाव इन गुणों के साथ 
बताता 6, शरीर या इन्द्रियों क साथ नहीं। “में अनुभव करता हूं, में इच्छा 
करता हूँ” चतन्य की सच्ची क्रेफियर्ते हैँ, परन्तु यद् नहीं कि शरार या इन्द्रियां 
अनुभव करती, या इच्छा करती, या चेतन हैं ।” 











“यह गुण उस द्वव्य का जतकाते हं जिस में कि यह' रहते हैं यह 
किसी किसी या प्रत्येक त्रस्तु में नहीं पाये जाते ओर बाहर की इंदियां इन्हू 
ज्ञान नदीं सकतीं इलजिए ये एक्र तीलरी चीज़ श्रयांत्‌ आत्मा के युण हैं। 
अप्मा के गुण ये देंः--- बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, &प, प्रयत्न, धर्म्मा धम, संस्कार, 
संज्या; परटिमाण, पृथकत्ब, समोग ओर विभाग । पदक छु गुणों का ऊपर जिक्र 
दो चुका है। धम्भाधम्भ आत्मा के गुण दें फ्योकि बद एक जिम्मेदार कारक 
है। आत्मा के संस्कार अदण के योग्य भी द्वे क्शेंकि +ंबवल यदी सस्कार हा 
स्मृति का कारण दो सकते हैं। प्रत्येक, व्याक्ते का अदृकार दूसरे व्यक्तिया से 
विन्न उपभोगों का परिचय रखता दे, ओर दूसरे व्यक्ति क अनुभवों ओर झवब- 
स्थाओं को झपनो चेतना के सामन उशु तु करन मे असमथ ६, इध्स [लए यह 
स्पष्ट हे कि प्रय्ये+ भात्मा की ए# पूथक सत्ता हे आर इस मे उस्या का गुण हे 
श्र में स्वतंत्रता पूथक जिचारने से उस मे परिमाण का दाता लिख ६ । सुख 
ओर दुःख सब सूद शोर (मन) में उत्पन्न दात दं। आत्मा का उनका क्वान कबक्ष 
मनंके साथ उस के सम्यक के कारण दोता ६ ओर इसी मन के द्वारा वह अनुभव 
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के विषय को ज्ञानता है| इस से इस में संयोग ओर विभा के गुणों का होना 
पाया गया" 


उपयुक्त बचन की व्याख्या सुनिये :--- 
पहले इस में आत्मा को एक सूक्षम सत्ता दिखाया गया हैं जोकि 
इन्द्रिय प्राह्य नहीं | इस मत के विरुद्ध एक पत्तपात पाया जाता है | आगे चलने 
के पूवे उसे साफ कर देना आवश्यक है । पत्तपात यह दे कि जो कुछ अदृश्य, 


अतीन्द्रिव, या सूक्म हो उतते न मानना | यह पत्तरात या तो बहुत ज़ियादा 
उथले अनुभव के कारण से, या सर्वथा भोतिक या फ्रकुृतिक व्यापारों ओर 
केवल परीक्षा मूलक या निरुपपत्तिक विद्याओं फै साथ एकमात्र गाढ़ नुराग रखने 
के कारण पेदा होता है, क्‍योंकि इन में अवलोकन की शक्तियों का ही निरन्तर 
प्रयोजन रहता है, चिन्ता, कल्पना या भ्र-यहहार का पहले तो काम दी नहीं पड़ता, 
ओर फिर यदि कमी पड़ता भी ह तो बहुत कम । इन्ही पिद्याओं के दश्य-चमत्कारों 
के साथ गहध परिचय प्राप्त हा जाने पर यद वात प्रमाणित है। ज्ञायगी कि इन 
रष्य-चमन्कारों के प्रकृत कारण फलतः वास्तविक सताएँ, सदा' शुप्त, श्रदश्य, 
ओर अगोचर रहती हैं। उदारणार्थ गुरुत्वाकपेण को ही लीजिए। प्राह्मगड में 
भ्रक्कति का प्रत्येक कण प्रकृति के दूसरे कण को आहृष्ट करता हैं। उनके शाकर्षण 
की शक्ति उनके पिण्डों के घात के प्रभाण से झग उनकी दूरियों के वर्ग के विप- 
यस्त प्रमाण से होती हैं शक्ति का नाम वेशानिक लोग गुरुत्वाकर्षण रखते हैं | इस 
अकेले नियम के कार्य या इस अकेली शक्ति की क्रिया से पेदा होने वाले प्रत्यक्त 
कारयों भी अनन्तता को देखिए । छोटे से छोने अर से लकर बड़े से बड़े सूय तक 
प्रत्येक चीज इस विषय के श्यधीन हे । गुरुत्वाकर्णण जगत्सम्बंधी गतियों के सभी 
दश्य-चमत्कारों का-प्रद्दों केअपने पथों पर घूमने, उपग्रहों के ग्रदों क गिदे चक्कर 
काटने, ऋतुओं के परिवेतन, घूम केतुओं के उड़ने, उद्काओं के गिरने, ज्वार 
भादे, भर प्रदणों का अन्मृदाता हू? इसके नानारूप कार्यों क प्रत्यत्त होते हुए भी 
क्या खुद गुरुत्वाकर्षण प्रत्यत्त हैं, या क्या वह एक खत्म, अदुश्य, परन्तु 
बासतविक शक्ति है जोकि भ्रक्रृति ; विद्यमान है ओर अपने दुश्य प्त्यक्त 
झद्भुत कार्यो से अपने आप को प्रकट करतो है । या एक ओर विजलों 


उदादरण कीजिए । सबे-व्यापक वस्तु क्या है ! प्रकृकि का कोई भी कण, ऐसा 
नहीं जिस में यह नम हो, । रगड़ द्वारा उत्तजनीय, या प्रवर्तनीय होते इुए यह 
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प्रत्येक भोतिक शरीर के भीतर गुप्त और अदृश्य रूप से रहती है। तार-समा- 
घार भेजते समय जब विद्यद्धारा तारों में से गुजरती है, तो यह झकस्मात ही 
सारा मा तय कर लेती हे, तारों पर इस का कोई स्थल ओर दृश्य कार्य शेष 
नहीं रह जाता: परन्तु वही अदृश्य, गुप्त तत्व पहुंचने-के-स्थान में घयटी के 
बजने, चुम्बक की तेज खटखटाहट, डायल के हिलने, या स्थाही या पेंसिल के 
हचकोले से अपने आप को प्रकट करता है। चुम्बक-शक्ति का व्यापार इस से 
भी अधिक दुर्वोध दे | घोड़े की नाल की शकल का लोहे का एक भारी पिणड, 
जिस पर लाख (50 (० ) से मढ़ी हुई तांबे की तार की एक लम्बी कुगडली 
चढ़ी हुई है, पड़। दे; उन के सत्रोप ही लोददे को की तों, खूइ्यों और हथोड़े आदि 
का एक बड़ा ढेर लगा है। अभी चुम्बकीय शक्ति का जादू काम नहीं करने 
लगा। रूट एक प्रबल बैटरी से बिजली की एक धारा कुणइली में भेजी जाती 
है ओर निश्चेष्ठ, निर्जीय, नाल एक अवूभुव शक्ति पाकर जी उठती है। यह बड़े 
बल से कीलों, हथोड़ों, सूइयों, ओर अपने आस पास की प्रत्येक लोहे की घस्तु 
को आहृष्ट करने लगती है। यद्यपि यह दिखाई नहीं देता, परन्तु अब यह चुम्ब- 
कीय शक्ति का क्रीडा-स्थल है । यह शक्ति अपने कार्यों और अभिव्यक्तियों में 
इतनी :वल दोने पर भी, स्वयं सूक्ष्म ओर अरध्य है। 

इसलिए यह स्पष्ट है कि वस्तुओं के ५कुत कारण गुप्त, अदृश्य, और 
अतीन्द्रिय हैं। उन के कार्य अर्थात्‌ उन के उत्पन्न किए हुए दृश्य-चमस्कार ही दृध्य 
ओर इच्द्रियगोचर हैं। ऐसी अवस्थाओं में तक का प्रधान देत्वाभास यह है कि 
किया के दृश्य झोर श्ासन्न साधनों क्रो कारण समझ लिया जाता है;| जब कि 
प्रकृत कारण शुप्त; परन्तु वास्तविक और सनातन हैं। यदि जीवन युक्त 
पेंद्रियिक जीब-जन्तुओं द्वारा, भ्लौर सब से बढ़कर मनुष्य द्वारा प्रकाटेत प्राणभूत 
दृश्य-चमत्कारों की नींव में कोई कारण हे, तो उस कारण का गुप्त, अदृश्य, 
झोर धतीन्द्िय, ओर फलतः सनातन होना परमायध्यक है। इसलिए प्त्मा 
का सूहम, अदृश्य स्वरूप उसके अस्तित्व के त्रिरुधथ आपक्ति होने के स्थान, 
भास्तव में, उस के श्रश्तिव्व का समर्थक प्रमाण और धावश्यक प्रन्ञमान है। 

इसलिए विषयाश्चित रीति से देखने पर ध्रात्मा केवल अलुमाम का ही 
विषय हो सकता है। श्रव प्रत्येक धतुमान में पहले दो बातें माम ली आती हैं, 
एक तो घद्द जिस के अस्तित्व का अलुमान करना है, झोर दूसरे निश्चित 
स्वीकृत तत्व जिन से उस ध्मस्तित्य का अनुमान होता है। अशुमात का आधार 
कुछ साइश्य या अनुरूपता होती है । अनुमान की बड़ी समस्या देस्लुत) इस वात 
का मिथ्चचय करते में है कि ऐसे अनुमान के लिए कोनसा साप्शय पर्याप्त भर 
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कोनसा ध्पर्याप्त समझा जाए। ज्ञात स्वीकृत तत्व जिन से भ्रज्ञात धस्तु का 
ध्लुमान होता है संस्क्रत तर्क में लिंग, और जिस वस्तु का अनुमान किया जाता 
है घद अनुमेय कहलाती है। अनुमान के इस प्रश्न के विषय में तारिक काश्यप 
कहता हेः-- 

झनुमेयेन सम्बद्ध भसिद्धे च तदन्विते ।. 

तदभाव च नारत्येत्र तल्लिड्रम्नुमापकम ॥ 


अरथात्‌ “अनुमान के लिए वही लिड्र समथनीय ह जिस का किसी समय 
या किसी स्थान में अनुमेय का सहवरती होना मालूम हं, दूसरे यह भी ज्ञात हो 
कि वह वहां विद्यमान है जहां कि पअनुमेय वस्तु के सदश वस्तु वर्तमान है, ओर 
तीसरे पद वहां नहीं जहां कि अनुमेय के असदृश वस्तु है।” अच्छा अ्व हम 
साकार उदाहरण लेते हैं । वैरामीटर की नली में पारे के गिरने से हम थायु के 
दूवाव के कम हो जाने का अनुमान करते हैं। श्रव देवना चाहिए कि ऐसा 
धनुमान समरथनीय हो सकता है या नहीं । पारे का नीचे उतर ञआना ज्ञात है, 
पर दवाघ की कमी ज्ञात नहीं । परन्तु हमें एक विशेष प्रयोग (अर्थात्‌ एक 
विशेष स्थान कआरोर समय पर किए हुए प्रयोग) से मालूम ह कि दवाव के घटने 
से बैरामीरर का पारा नीचे गिर जाता हैे। यह पहली शत पूरी हुई। दूसरे, 
दवाव के घटने की वेसी ही ऋवस्थाह्मों में, चाहे उन का कारण कुछ ही क्‍यों न 
हो, वेरामीटर सदा नीचे उत्तर शाता है, परन्तु तीसरी शत्ते पूरी नहीं हुई। 
थद्द बात सत्य नहीं कि जहां बैरामीटर का पारा नहीं गिरता वहां दबाघ में कोई 
कमी नहीं होती, क्योंकि दृबाव के घर जाने पर भी हो सकता है कि बैरामीटर 
मे गिरे। ताप के बढ़ जाने से पारा फैल कर हलका हो गया। यदि पही दबाव 
बना रहता तो पारा बहुत ऊपर चढ़ ज्ञाता, परन्तु दवाब के घट जाने ने पार 
के घढ़मे को रोक दिया झोर देखने में पारा वहीं ही रहा जहां कि वह पहले था। 
इस क्षिएण काश्यप की तीन शर्ते सनिश्वय सिद्ध करती हैं कि बैरामीटर का उतरभा 
दवाघ के घटने का लिड् नहीं। इसी प्रकार की वितके से यह प्रमाणित हो 
ज्ञायगा कि पारे के उपरिस्थित स्तम्भ के भार का घट ज्ञाना दवाघ के घट आने 
, का लिंग (थ्रतुमान) है । 


सामान्यतः यह दि्खिक्षा देने के पश्चात्‌ कि अनुमान के ध्माधार के लिए 
कोम कोम से लि योग्य दें प्रथ यह देखना बाकी है कि श्ात्मा के भस्तित्य के 


झपमुमान के लिए कोन से दृश्य-शमत्कार आधार का काम दे सकते हैं। इन 
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इध्य-चमत्कारों का आत्मा के साथ कोई नियत सम्वंत होना आवश्यक है; साथ 
ही यद भी आवश्यक है कि कुछ अवस्थाओं में जहां आत्मा के आवश्यक गुण 
पाये जाते हों वहां इन का उपस्थित होना भी वात हो; ओर जहां ये न मिलें 
वहां कोई आत्मा भी न हो | ये दश्य-चमत्कार दो प्रकार के हैं; पक तो शारीरिक 
इन्द्रियों का व्यापार ओर चेष्टठा, ओर दूसरे, ये संवेदनाएं जिन का मनुष्य को 
प्रत्यत्त ज्ञान हे। इस लिए इन दो प्रहार के दश्य-चमत्कारों से ही भ्रात्मा के 
अस्तित्व का अनुमान विषयाश्रित रीति से हो सकता है। चेतन आत्मा का एक 
विशेष गुण है, इस लिए केवल यह्दी मालूम नहीं कि शारीरिक इन्द्रियों की कुछ 
चेष्टाएं चेतन आत्मा के प्रयत्न से उत्पन्न होती है; प्रत्युत कई ऐसे भी व्यापार ज्ञात 
हैं जो प्रयत्न से उत्पन्न नदीं होते परन्तु जहां कहीं भी चेतन है वहां वे अधघश्य 
देखे जाते हैं; ओर सभी जीवन युक्त शरीर स॒ृत्यु के पश्चात्‌, या जीवन शून्य वस्तुभों 
की रचनाएं उन व्यापारों से शुन्य होती हैं । यही अवस्था संवेदनाओं की दे । 


इन दृश्य-चमत्कारों का सर्विस्तेर वर्शन करने के पहले उस घाद की 
पड़ताल कर लेना उपयोगी होगा जो कि आत्मा के स्वतंत्र भ्स्तित्व के विरुद्ध 
उपस्थित किया जाता है, ओर जो प्रतिभाहीन जिशासुओं के लिए इस विषय 
का ठीक तौर पर समभने में एक बड़ा बाधक हो रहा है। वह वाद स्वाभाविक- 
सृष्टि वाद (0॥९८॥७॥८४) है। हम दिखलायेंगे कि यद वाद चेतना का कहां 
तक समाधान कर सकता है। 

झात्मा को छोड़ कर, मनुष्य शरीर, इन्द्रिय, ओर मन इन तीन पदाथों का 
बना है शरीर जिस का लक्षण महामुनी गोतम अपने न्याय दर्शन में “चेष्टेन्द्रिया- 
र्थाश्रयः शरीरम ( १११)” करते हैं, उस में स्थापित स्थूल इन्द्रियों-लहित देह 
का ठोस ढांचा है । यद सारी चेष्टाओं की भित्ति, सारी इन्द्रियों ओर उन को 
संवदनाओं का स्थान है । इन्द्रियां पांच सूह्रम सत्ताएं हैं। ये पांच स्थूल झाने- 
रिद्रयों में यथाक्रम स्थापित, पर उन से विभिन्न हैँ । इन में से धत्येक के द्वारा झात्मा 
पांच सम्पेद्नाओं-गंध, रस, रूप, स्पशे, ओर शब्द--में से प्रत्येक की नियत 
झोर विभिन्न चेतना लाभ करता है । आत्मा की उपलब्धि के लिए इन्द्रियां 
संवेदना के अदृभ्य, आत्तिरिक माध्यम हैं । उन के वाहर की स्थूल इन्द्रियों से 
स्पतंत्र होने पर हंस नहीं देन चादिण । फ्योंकि अनेक वार देखा गया है कि 
कान का छुनने का परदा ((9॥7/080॥0 7707079॥0), मोगरी (७॥॥7॥07), 
ओर अद्रिन.(४7९)) नष्ट दो गये हैं, पर सुनने की शक्ति वैसी की बैसी बनी 
हुई है। और यही अवस्था दूसरी इन्द्रियों की हे । वास्तव में इन्द्रियों फा स्थूल 
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इंप्य इन्द्रियों से स्वतंत्र होना किसी प्रकार हमारे अनुभत्र का निशेधक नहीं, 
प्रत्युत मानव-अनुभव इस का ऐसी अच्छी तरह से समर्थन फग्ता है कि सच्चे 
तके को इस में कभी भी सन्देह नहीं होता । क्योंकि “शारीरिक विश्राम के समय 
में जब कि शरीर के अंग प्रत्येंग नवीन शक्ति और नया बल प्रत्युत्पन्न ओर 
संग्रह कर रहे होते हैं, ओर जब कि बाह्य संस्कारों के लिए इन्द्रियां बन्द होती 
हैं, मन, सब बाधक ओर त्तोभजनक प्रभावों से रहित होकर, भिन्न २ स्थानों 
में कठपनात्मक पर्यटन करता है ओर चिन्ता से भिन्न २ वस्तुओं को उत्पन्न कर 
लेता है। वद कल्पना करता है, धह देखता है, ओर वह खुनता है। कभी कभी 
अपनी यात्रा में वह किसी मधुर गान से, या नाना प्रकार के मनोहर दृश्यों 
पर, जिनका कि वह आनन्द लूटता हुआ प्रतीत द्वोता है, मुग्ध होकर ठहर ज्ञाता 
है /कई वार यह कफटपयना करता है कि में चल रहा हूं, अनुभव करता हूं, चखता 
हूं, या ध्यसह्ाय पीड़ा से व्यथित हो रहा हूं। यह भी प्रतीत होता है कि वह 
झनेक ऐसी बातों पर आग्रह कर रहा है जिंन पर श्राग्नह करने की उस की पहले 
कोई इच्छा या कामना न थी । इन सारे देशाटनों में शत्द के तरंग, प्रकाश के 
परावतेन, रपशे की प्रहण शीलता ओर चखने के आनबन्‍द का उपभोग करने 
की कदपना कर लो जाती दे । यह सिद्ध करता है कि संवेदना का 
शक आन्तरिक साध्यम दे जिस के द्वारा मन अपनी वृत्ति का उपभोग 
करता है, मानों |वाह्य जगत के साथ इस का सम्बन्ध हो | इस से यह भी सिद्ध 
होता है कि संवेदना की इन नाड़ियों के ऊपर पक माध्यम है जो कि 
आन्तरिक और थाद्न दोनों विद्यमान कारणों से रवतंत्र हे ।??# संवेदना 
का यह माध्यम इन्द्रिय हैं। ओर अन्तत: मन आत्मा से भिन्न एक तीसरी सत्ता 
है। गौतम अपने न्यादर्शन में कहते हैं “युगपज़शानानुत्पत्तिमेनसो लिंगस” 
११६॥ झर्थात्‌ मन का अस्तित्व इस से सिद्ध है कि मनुष्य पक समय में एक 
ही बात पर ध्यान दे सकता है| कहते हैं कि एक वार पक यूनानी तत्त्ववेत्ता 
गणित का कोई प्रश्न दल करने में लगा हुआ था; उस के पास से एक सेना 
गुजर गई पर उसे इस की खबर भी न हुई | अन्त को जब एक सिपाही ने उस 
दाशनिक के पृथ्वी पर बनाए हुए चक्र को मिटा दिया तब करों उस का ध्यान 
भंग हुआ | तत्पश्चात्‌ क्या हुआ यह इतिहास से पूछिए । क्‍या उस सेना की 
गति सर्वथा नि.शब्द थी ? क्या जिस समय वह तत्त्वह्ञानी प्रश्न हल कर रहा 
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था उस २ मय कोई शब्द तरंग नहीं पेदा होते थे ? क्या तरंग उस के कान के 
गढ़े में नहीं घु..ढ, और क्या उन्होंने खुनने के परदे को, कान के भीतरी टेढ़े मेढ़े 
स्थान में बड़ी सूच्म रीति से रक्खी हुई हड्ढों (४४00०) ओर कण-पूर्ण रस को, 
घस्तुतः नाडियों पर संवेदना के पअदश्य माध्यम, भ्रर्थात्‌ इन्द्रिय को कम्पायमान 
नहीं किया ? यद सब कुछु हुआ अवश्य, पर तस््रज्ञानी का इस ओर ध्यान न था । 
तखज्ञानी म॑ कुछ वस्तु ऐसी थी जिसका सोचते समय-प्रश्न को हल करते 
खमय-भीतरी कान के साथ संसर्ग न था; कुछ वस्तु सका जब एक इन्द्रिय के 
साथ संसगे होता है ता उसी समय दूसरी इन्द्रियसे संसगे टूट जाता दे । इन्द्रिय 
के साथ, अतः स्थूल इन्द्रिय-गा।लक के साथ इसके संसग को दी हम ध्यान या 
पनेयोग *दते हैं । इस से इसका वियोग संम्बन्ध के सूत्रों का का देता है, 
झोर इसका जो परिणाम होता है उसे हम झन्यमनस्कता रहते हें। न ही यह 
पनस्त॒ चेतन सत्ता है; क्योंकि, कोन नहीं जानता कि वे सारे प्रत्यय (0०॥७) जो 
दमारे अजुभव ने हमारे लिए प्राप्त किए हैं अधिक काल तक गुप्त लिपिबद्ध 
ग्रवस्था में मस्तिष्क में, या प्रधिक शुद्ध रीति से कह तो, मनस्‌ में पड़े रहते हैं, 
परन्तु उन मे से कार एक केवल उसी समय स्मणे भाता हे जब कि उस पुन; 
बुलाया जांता है । 


हमने देख लिया कि शरीर, इन्द्रिय, ओर मनस्‌ क्‍या पदार्थ हैं। अ्रव हम 
परीत्ञा करेंगे कि क्या इन में से कोई एक चेतन है । क्योंकि, यदि, भ्रात्मा को छोड़ 
कर, मनुष्य शरीर, इन्द्रिय, ओर मनस्‌ इन तीन पदार्थों का बना है, और यदि 
इन में से प्रत्येक चेतना शून्य या चेतना का विकास करने के अयोग्य प्रमाणित 
होजाय, तो फिर चोथी वस्तु-आत्मा-के चेतन सत्ता होने में कोई सनन्‍्देद न रह 
जञयगा। पहले, शरीर चेतन सत्ता नहीं क्योंकि यह प्रकृति के जीवनशुन्य, निश्चेएं 
ओर सर्वथा अचेतन तत्तों शोर अरुझों के मिश्रण का फल है, और थे सारे पिगड 
जो ऐसे कणों के मिश्रण से बने हैं स्वयं भी जोवनशून्य और अचेतन हैं। जड़ 
रासायनिक मिश्रणों का सारा जगत्‌, जिस में घड़ियां, स्टीम यडिजन इत्यादि 
सभी आज़ाते हैं, इस नियम का रशंत है| ऐल्ियिक मिक्रण भी इस नियम से 
बाहर नहीं। जब तक ऐन्द्रियिक पदार्थों का एक जीवन युक्त बीज के साथ मेल है, 
तब तक उनकी प्मभिव्यक्तियां वहुत कुछ परिचतित और विकृत रहती हैं, पर 
जीवन दाता सूत्र के चक्षे जाने पर, पेंद्रियिक रचना भी जीवपन-शक्ति और चेतन 
के चिन्द दिखलाने में असमर्थ हो जाती है। इस को कुछ और स्पष्ट करते है। 
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मान लीजिये कि शरीर चेतन है| अब हमें पता लगाना चाहिए कि यह चेतना 
उस में स्वाभाविक है या नेमित्तिक | यदि स्थाभाविक है तो शरीर को झत्यु के 
उपरान्त भी चेतन होना चाहिए, पर यह बात नहीं। यदि यह नेमित्तिक है, तो 
इसका ञथ यह है कि चेतना के लिए हमें शरीर के अतिरिक्त किसी ओर बचत 
की तलाश करनी चाहिए । न ही इन्द्रियां चेतन सत्ताएं हैं, क्योंकि, वे तो केवल 
साधन हैं जिन से काम लेने के लिए एक कारक की आवश्यकता है। इसके 
श्रतिरिक्त, यह वात नहीं कि जहां इन्द्रियां विद्यमान हों वहां चेतना भी अवश्य 
होती है, जैसा कि अन्यमनसकता की अवस्था में हाता है. न ही उनके नष्ट होजाने 
से चेतना नष्ट हो जाती है, क्योंकि, आंख के खराब होजाने, बिक गोलक से 
सर्वथा निकाल दिये जाने पर भी चेतना में रंगीन वस्तुओं की स्छति हो ज्ञाती 
हे। वही मनस चेतन ससा है, क्योंकि यदि वह चेतन होता तो इसे प्रत्यत्त रूप 
से प्रत्येक संस्कार का ज्ञान होता, ओर हमें एक ही समय में दो संस्कारों को 
पहचानने की अत्तमता आदि रुकावर्टे न देखनी पड़ती । 

मनुष्य की अपनी चेतना पर थोड़ी देर के लिए गर्म्भ.रता पूर्वक विचार 
करने से प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के शरीर, इसकी इन्द्रियों, व्यापारों, विकारों, 
प्रत्युत संवेदनाओं से भी पृथक्त्व का विश्वास हो जायगा | उपयुक्त सारे तक॑ का 
सूलाधार दो महान्‌ व्यापक नियम हैं | पहंला नियम जो बड़ा प्रसिद्ध हे । चह यहहे 
किआअमभाव से भाव उत्पन्न नहीं हो सकता ।इसका स्वरूप इस प्रकार कहा गया है:- 

नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः । 
उभयोरपि दृशन्तस्वनयोस्तलदर्शिमि) ॥ # 

धर्थात्‌ “अभाव से भाव, ओर भाव से अभाव कभी नहीं हो सकता।” 
बुद्धिमानों ने इन दोनों प्रतिशाओं को सचाई की पूरी २ जांच की है। स्वार्थी, 
अव्पविद्यायुक्त, इन्द्रियाराम, पापासक्त पुरुष इसको सुगमता से नदीं जान सफते |! 
सारे निर्दोष तत्वकज्ञान का यदी प्रधान नियम दे । सष्टि सर्वथा असम्भव है। प्रकृति 
नियम केवल रचना को प्रकट करते हैं | आओ, एक घड़ी के लिये यह मानलें 


कि सृष्टि का होना सम्भव दे, ओर श्रभाव से भाव की उत्पत्ति हो सकती है। 
यह कव्पना ही इस बात को मान लेती है कि कोई ध्रभाव है जो भाव को उत्पन्न 


कर सकता है। इस लिए दो प्रकार के अभाव सिद्ध हुए, एक्त तो साधारण 
श्रभाव जिस से कोई वस्तु पेंदा नहीं होती, ओर दूसरा यह विशेष श्रभाव जिस 
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से भाव की उत्पत्ति होती है। झब जिस के अनेक प्रकार हैं वह ध्यभाव नहीं, 
भाष है | इस लिए वह अभाव जो दो प्रकार का है भाव के सिचा ओर कोई 
पदार्थ नहीं । भ्रथवा, भाव से ही भाव उत्पन्न हो सकता है।इस के उलट की 
कछ्पना सर्वथा असम्भव है । दूसरा नियम वेशेषिक दशमद में इस प्रकार बताया 
गया है; 





कारणगुणपूर्वकः काय्यंगुणो दृष्टः । # 


ध्यर्थाते कार्य में केवल वही गुण पाये जाते हैं जो उस के कारण में पहले 

से विद्यग्ञान थे । कोई नया गुण पेदा नहीं हो सकता। यदि इन दोनों नियमों की 
भली भांति समझ कर सदा स्मण रखा जाय तो मनुष्य तर्काभास से आक्रमशों 
से स्वथा सुरक्षित रहेगा। परन्तु हमारे आधुनिक काल के जड़वादी, जो 
ब्रह्माण्ड के दश्य-चमत्कारों की केफिपत के लिए स्वाभाविक सश्टिवाद का ही 
पर्याप्त समभते हैं, इन दोनों नियमों को भुला देने तक ही सन्तुष्ट नहीं, प्रत्युत वे 
मानव-मन की इन सहज कछ्पनाओं का खुलम खुला ओर सविस्तर निषेध 
करते हैं। चालस ब्रेडला कहता है कि-“धर्म्मा बाले यद समभते हैं कि वे 
पद्देलियां घड़ कर इल कठिनता को दाल रहे हैं या हमारी ओर भेज रहे हैं। चे 
शरीर को ताड़ फोड़ कर, ओर जिन को वे मूल पदाथ कहते हैं उन की एक सूची 
बना कर पूछते हैं--'क्या आकसीजन 9 विचार करने को शक्ति है ? क्या कार्वन 
सोच सकता हे? क्‍या नाइट्रोजन सोच सकता दे ? ओर जब इस प्रकार उन की 
सारी सूची समाप्त हा जाती है तो फिर वे कहते हूं कि क्योंकि इन में से काई एक 
भी अपने आप नहीं सोच सकता, इस लिए विचार प्रकृति का परिणाम नहीं 
प्रत्युत आत्मा का गुण दे । इस सारे वितक का अधिक से झधिक केवल यही 
सारांश है कि “दम जानते हैं कि शरोर क्‍या वस्तु हे, परन्तु हमें आत्मा के विषय मे 
कुछ भीज्नात नहीं, वबयोंकि हम यह नहों सममभ सकते कि शरीर, जिसे क्कि हम जानते 
हैं, किस प्रकार सोच सकता है, इस लिए हम कहते दें कि श्त्मा ही, जिस को 
कि हम नहीं जानते, साचने का फाम करता दे ।' शात्मा के पत्त मे धम्भे बालों 
के इस वितर्क में एक झोर बड़ा दोष दे, क्योंकि यह, झलुभव के विपरीत, इस 
बात को भान लेता है कि किसी समवाय में कोई ऐसा गुण या परिणाम नहीं 
पाया जा सकता, जो कि उस समवाय को बनाने वाक्ले किसी एक या सभी 
/ परमाणुओं, भड्नों, रीतियों, या तत्वों में भी नहीं मिलता। पर यह बड़ी ही 
धाहियात वात दै। चीनी का रवाद मीठा होता है, परन्तु नही कार्बन, न ही 
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आकफलीजन, ओर न ही हाइड्रोजन अलग अलग चखने पर मीठे प्रतीत होते 
हैं; फिर भी आप कार्बन, ध्आाकसीजन, ओर हाइड्रोजन के एक नियत समयाय 
का नाम चीनी ही रखते हैं। मेरा पत्त यह है कि मानवीय, प्रणभूत, और 
मानसिक दृश्य-चमत्कारों के सम्बंध में 'आात्मा' शब्द की बही स्थिति है जो कि 
भोतिक रृश्य-चमत्कारों के सम्बंध में 'भूत', 'प्रेत', 'चुड़ेल', 'जिन्न', 'परी', 
'देवता' आदि शब्दों की हुआ करती थी ।# 

कया यह निर्दोष तर्क है ? क्या चालेस ब्रेडला यह समभ्तता है कि यदि 
शात्मा सम्बंधी यह प्रतिशा चेतना के दृश्य-वमत्कारों की केफियत नहीं दे 
सकती तो क्‍या उस के भौतिक परमाण दे सकते हैं? उस का वह यह उत्तर 
देता है।-- 

विचार--त्तमत/ प्राणि-रचना की त्ञमता के रूप मे ही मिलती-है, इस 
के सिवा वह कभी नहीं दिखाई देती, ओर यह त्तमता उच्च कोटि के प्राणी में 
उच्च और नीच कोटि के प्राणी में नीच होती है |... ...आत्मा के कट्टर पत्तपाती 
दावा करते हैं कि जिसे वह शात्मा कहते हैं वह मनुष्य का नाश हं। जाने पर भी 
जीती रहेगी, परन्तु वे इस बात की केफियत नहीं देते कि फ्या वह आत्मा मनुष्य 
के आाविर्भाव के पूर्व भी विद्यमान थी ।”| यहां चारलस ब्रेडला ईसाई धर्म के 
विषय में कद रहा है, क्‍योंकि वेदिक तत्त्वज्ञान ता श्नादित्व का प्रतिपादन 
करता है, जिस से जीवात्माओं का पहले से होना माना जाता है । आगे चलकर 
बद कहता है कि 'आस्तिक लोग दावा करते हैं कि जिनको वे मूल पदाथ कहते 
हैं उन में से पृथकू २ तोर पर कोई भी पदाथे विचार नहीं कर सकता, इसलिए 
मनुष्य भ्ात्मा के बिना साच नहीं सकता, क्‍यों के मनुष्य सोचता है इसलिए 
उस में आत्मा है। यह युक्ति, यदि कुछ दृढ़ हो भी तो, बहुत दूर तक पहुंचती है; 
मछली सोचती हैं, फींगा सोचता है, चुहिया सोचती है, कुत्ता सोचता है, भर घोड़ा 
साचतांदे इस से इन सब में अविनाशी आत्माएं होनी चाहिए ।' + निःसन्देह इनमें आत्माद 
हैं; परन्तु डरपोक ईसाई इसे स्वीक र करने से डरते है, इसीलिए चार्लस श्रेडला 
का धाम्मिक अप कट्टर ईसाईयों के लिए हैं। उस की युक्तियां वैदिक सिजञ्ञान्‍्तों 
का खगडन करने के स्थान में उन का मणडन करती हैं। परन्तु अब हम त्रेडला 
के पहले बचनम को लेते हैं । यह बात प्रत्यक्ष है कि हम इस बात की कीई केफि- 


धत नहीं दे सकते कि शरीर कैसे सोचता है, ओर जब तक शभ्रमाव से भाव 
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की उत्पत्ति नहीं हो सकती का लिद्वास्त सत्य ओर इस का विपर्यय 
सवेधा कल्यनातीत है तव तक फोई भी मनुष्य इस बात को न सम्ंक् सकेगा कि 
शरीर कैसे सोचता है । तो फिए इस # अनिताय परिणात कपा निकज्ञा ? रुपए- 
तया परिंणाम यही है कि यदि बुद्धि को चेतना के अधित्य की केफियत देनी 
हो तो एतका सम्बन्ध शरीर या शरीए को बनाने वाले तत्वों के साथ न दिखा- 
करे, इसका कारण फिसी शोर पदाये में हूंढवा चाहिए। इन पदार्थ का नाम, जिस 
के विषय में' इससे बढ़कर ओर कुछ नहीं कहा गया दि बाद शरीर नहीं, भो० 
वहसोचने का कारण दे,'सुगमता से जीवात्मा या भ्रग्रेज्ो भाषा में 'लोल' (४०प)) 
रकखा जा सकता है। तब इतना कद देने में क्या हानि हैं हि “धोचने वाला 
जीवास्मा ( जिसके विषय में दम जो कुछ पदले कद भाए हैं उससे अधिक 
झोर कुछ नहीं कहते ) ही हैं ।” परन्तु फिर भी ब्रेडला इस में दोष देखता दे । 
थ्रागे चल्नकर घह पूर्षोल्ठलिखित दोनों नियमों का ही निषेष करता है, ओर कहता 
है कि यद प्रतिज्ञा कि किसी समवाय में कोई ऐसा गुण या कार्य नहीं दो सकता 
जो कि उसको बनाने वाले तत्तों में विद्यमान न हो, “बड़ी दी वादियात” है। वह 
चीनी का दृष्टाम्त देकर कहता है कि चीनी के मूल पदर्था के न मीठा होने पर 
भी घह मीठी होती दै । क्या यह उथल। तर्क नहीं ! क्या किसी ने कभी स्वप्न में 
चीनी का स्वाद नहीं चस्ता ! पर वहां न कोई चीनी है, ओर न कर्बन, दाइड्रो- 
जन, और आाकृलीजञनग का कोई नियत समवाय। मीठा स्वाद चीनी में नदीं, क्योंकि 
यदि यह होता तो कोई भी व्यक्ति मिठास को चखने का स्वप्त न देख रुकता, 
"इसलिए इसके चीनी को जनाने वाक्षे कर्वन, दाइड्रोजन, ओर अआक्सीजन 
नामक सूल पड़े।थों में द्ोने का प्रयोजन नहीं । मिठास का कारण पक विशेष 
नाड़ी का एक नियत आन्दोलन है, ओर कार्वन अआाक्सीजन, शोर हाइड्रोजन 
का निर्दिष्ट समवाय, जिसे चीनी कहा जाता है, भीम की थूक में द्रवीकरण 
(0॥8४&०४(४०7) की र<. यद-सम्बन्धी-व चुत णक्ति((007[00-0]९९(॥५९४] ९१ ९४४) 
के द्वारा उस शक्ति की एश्न नियत राशि को केवल प्रकट करने का काम देता है 
ज्ञोकि विशेष माड़ो फो भानदोजित करदी है, इसी कारण से मिठास का स्वाद 
शाता है। सवप्त में यद थानरोजन बाह्य साधनों द्वारा नहीं प्रत्युत भीतरी साधनों 
द्वारा होता है। इसलिए चीनी का दश्ास्त हूपारा खण्डन नहीं, प्रत्युत हमारा 
मगहन ही करता है| 
परन्तु ऐसे भी जड़वादी हैं जो चालेस ब्रेडला से अधिक चतुर हैं। वे दर्शन 
शास्त्र के उपयुक्त दो मद्दान्‌ नियमों से इनकार क पे के स्थान उनको झ वना झावार 
बनाते हैं, भोर स्वाभाविक-छश्टियाद को उसकी सहज श्रत्तमता से बचाने के लिए 
चेतना रुपी सत्य धदना की कैफियत देते हुए 'गुप्त' शब्द ला घुसेड़ते हैं। पर 





इससे उनका पत्त कुछ अधिक प्रदल नहीं हो जाता, क्योकि हव दिखकायगे 
कि वे भारी देत्वाभास का शिकार दोरे हैं । वे इस प्रकार युक्ति देते हैंः--- यदद 
टीफ हैं कि समयाय की क्रिया में कोई नथीन गुण या परिणाम उत्पन्न नहीं दोते 
परन्तु बदुधा ऐसा होता है कि सप्वाय या रचना की क्रिया उस यस्तु को बाहर 
निकाल कर प्रकट कर देती दै जो कि पहले गुप्त थी । उदादहरणार्थ, बारुद, 

होआने पर, भक से उड़जाने की शक्ति रखता है। भक से उड़जाने की शक्ति 
बछ्ूद में पदले से ही गुप्त हे, आग लगाने की किया फेवल उस गुप्त को प्रकट 
कर देती है। इसको कुछ ओर स्पष्ट किये देते हैं। सभी लोग यद्द जानते हैं कि 
जब लकड़ी या कोयले को आक्सोजन की विद्यमानता में गरम किया जाय तो 
यह जलने लगता है। यह भी बड़ी प्रसिद्ध बात हैं कि रगड़ झोर टकर से गरमी 
उत्पन्न होती हैं। यह भी सभी को शात है कि यदि किसी स्थान में उतनी हथा 
(गैस) भर दी ज्ञाय जितनी कि साधारण दबाव के नीचे उसमें समा नहीं सकती, 
तो यह फेलेगी, ओर जो भी चीज़ इसके फेलने में बाधा देगी उसे यह धकैल देगी। 
सोडा घाटर की बोतलों में से डाट (कार्क) का धकेले जाना इसी का पक छुपरि- 
चित दृष्टान्त है। ओर ध्यन्ततः यह भी प्रत्येक मनुष्य जानता है कि ताप से दवाएं 
केलती हैं, योर कि कोई वस्तु ठोस ध्यवस्था में जितना स्थान घेरती है उस से 
सेकड़ों गुना अधिक यह वधाष्पावस्था में घेरती है | ये सब सुपरिचित और परम 
प्रसिद्ध सचाइयां है; फिर भी वारूद का वनामा कोई धझासान बात नहीं । क्‍यों महीं ! 
क्योंकि क्रमशः झोर स्वाभाविक रीति से झ्रसिमत परिणाम पैदा करने के लिप 
हमें वस्तुओं जोर शक्तियों की एक व्यवस्था का प्रयोजन है। हमें भक से उड़ाने 
की आवश्यकता है। अझव भक से उड़ने का मतलब है गोली का धकेलना। 

लिए गोली की शोर हवा (गेस ) को फेलाना है । परन्तु फेलने के लिए 
दवाई हुई हवा हम कहां से ले ? यह स्पष्ट है कि यह हथा हमें ठोस बस्तु से ही 
मिल सकेगी | इसके पृथकरण या तोड़ फोड़ से हवा ओर ताप की एक बड़ी 
राशि निकलेगी | यह हवा कार्बानिक ऐसिड अर्थात सोडा घधादर थाली गैस 
होगी, ओर ताप रासायनिक क्रिया से पैदा धोगा। परग्तु कार्वानिक ऐसिड कार्य 
शोर ध्याक्सीजन से बनता है । इसलिए आवश्यक है कि ठोस मिश्रण में ककड़ी 
का कोयला, शोर शोरा हो, क्योंकि कोयले से कार्बन और शोरे से ध्माष्सीअन 
निकलती है। कोयले को लगाने घाली ध्प्नि का जन्म सनातन टक्कर से दो गा। इस 
लिए वबारूवद कोयले, गन्धक, झौर शोरे का भ्रन्तिम मिश्रण है। एक रसायन शास्त्री 
इसकी किया की इस प्रकार कैफ़ियत देता है। “वारूद को जलाने पर जो तोड़ 
फोड़ की क्रिया दोती है उसे इस प्रकार प्रकर किया जा सकता है कि शोरे का 
आझावषतीजन लफड़ी के कोयले के साथ मिलकर कार्वानिश पलिड और कार्बा- 
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निक आाक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन पृथक्‌ होजाता दे, झोर गन्धक (शोरे की) 
पोटाशियम के साथ मिलन आती है | इसक्षिए बारूद पानी के नीचे या किसी वन्द्‌ 
स्थान में भी जक्ष सकता है, क्योंकि इस)ऐे जलने ८ लिए स्वयं इसमें दी ध्याक्सी- 
जन भमोजुद है; झोर वारूद की महान विस्फोरक शक्ति का कारण यद है कि एकवद्म 
बहुत सी गेस (हवा) निकलती है, झमौर ताप के शीघ्रता से बढ़ने के कारण हवा 
के परिमाण में इतनी प्राकस्मिक झोर पर्याप्त वृद्धि होती है कि उससे धमक (भक 
से उड्जाने की किया) उत्पन्न हो जाती है।” #इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सयोग की क्रिया 
में केवल घद्दी विशेष गुण प्रकट होजाते हैं जो कि पदले गुप्त पड़े थे । इसी प्रकार 
यद युक्ति दी जाती है कि प्रकति का विशेष समवाय, जिसे हम मलुष्य-शरीर 
कहते हैं, प्रकृति की गुप्त चेतना को विकसित या ठय क कर देता है। इस लिए चेतन 
जात्मा कोई पदार्थ नहीं । सारी चेतना की केफियत देने के लिए धननन्‍्त गुण सम्पन्न 
प्रद्धति ही पर्याप है । भाओ इस “गुप्त चेतना” के लिद्धान्त की ज़रा सावधानी २ 
जाय करें | अब एक सेर बर्फ में तापमापक यंत्र (धरभामीटर) रखकर उस सारी 
बर्फ को गरम किया जाता है तो उस सारी के पिधल कर पानी बनने तक ताप 
की एक बड़ी राशि उसमें सोख हो जाती है।इस ताप का तापमापक पर कुछ झमसर 
नहीं होता | या, यदि ताप से पिघलतो हुई बरफ में हाथ रक्‍खे जाय॑ तो जब 
तक यह सारी पानी न दो जायगी द्वाथों को उष्णता का अनुभव न द्वोगा। इस 
झवस्था में कहते हैं कि ताप पानी में गुप्त दोगया है । यद्द दशष्टान्त यह दिखिलाने 
के दिए पर्याप दे कि वह गुण जिसका बतमान काल में कोई पता नहीं ज्वगता 
परन्तु जिसक्रा विशेष झपस्थाप्नों में झजुभव होने लगता है; गुप) कहलाता है। 
अआल्छा, जब यह कद्दा जाता दे कि प्रकृति की गुप्त चेतना व्यक्त दो जाती तो उस 
से क्‍या प्ममिप्राय होता है? क्‍या कोई गुप्त चेतना दो सकती है! क्‍या कोई ऐसी 
गड़ बड़ ओर ऐसी घिस्वपिय की कदपना कर सकता है! बस्तुतों के उन सारे 
गुणों की जो हमारे किए बाह्य हैं, या जो झाम्तारिक नहीं, झमिशता फे 
साध या झमभाष की कछ्पना को जा सकती ६ं। पर क्या कोई परी 
खेतना को कस्पना कर सकता दे जो कि चेतना नद्ाों ! क्‍योंकि गुप्त चेलना 
उस चैेतमा फे सिधा ध्योर षया धो सकती दे जिसका कि झमिज्ञान नहीं, ध.र्थात्‌ 
हो प्रथ्रेत चेतना दे! गुप्ल चेतना ऐसी धो पस्ठ दे जैसा कि गोल वर्भ, या 
म-सफेद सफेद्‌ | यद नाम दी निषेधात्मक है। चेतना के भर्थ को न समभकता 
ही इस सारे तर्क का झाधार है| यद्द केषल “गुप्त! शब्द के, चेतना पर उप 
घोग करते समय, उपमात्मक, 5 र्ध्यचद्दार ले उत्पन्न होने घाला हेत्वासास दे। 
हम यहां शरीर-दिद्या-सम्बधो सिद्धाम्त (2))४४००६८७ ६0०००5४) का 
भी उद्धोक् करेंगे । इस सिद्धान्त का केवल झदुभष फो मानने पाक्षे आज़ कन्त 
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के वेशानिक झौर दाशनिक लोगों में प्रचार हे । यह सिद्धान्त चेतना को प्रकृति 
झोर गति की उपज प्रमाणित करने का दूसरा यत्न है। इस की प्रतिज्ञा है कि 
मस्तिष्क ही मन का प्रधान साधन नहीं, प्र्युत मरितिप्क में उत्पन्न होने वाली 
नाडीगत घाराएं (१४०॥"५० ८प्रा'॥९१(६०) दमारे जाने छुण सन का खारा सछोत हे *। 
पक्र लेखक कहना हैः “मन में उस पर पड़ने वाले सस्कारों को धारण करने की 
बहुत ब शक्ति है; थे उस की रचना में $ल जाते हैं, और उस के बिकास का 
पक भाग बन जाते है । तल:श्यातू व अनेक अवसरों पर पुनः उत्पन्न किए ज्ञा 
सऊते हैं, उस समय हग घाराग्रों छोर प्रतिधाराओ को ठीक बेसी दी पक माला 
पाते हे सेसी कि उस समय थी जब कि रुस्कार पहल पहल बनाथा गया था | जब 
मन अपने व्यापारों को कर रहा हाता है ठो उस समय डस के साथ नाड़ीगत 
प्रभाव की झसंख्य लहरों के वाय्म्वार गुज़रने की भोतिक क्रिया भी होती रहती 
है। चांदे किसी वास्तविक चीज़ को संवेदना से हा, चाह |क्रसी श्यावेग से, या 
प्रग्यय ([0९७) से हो, या प्रत्ययानुक्रम से ही, साधारण क्रिया वही रहती दे । 
ऐसा प्रतीत द्ोने लगता है, मानों हम कहें कि, “ये को; धारायें हैं, और न 
कोई सम |” # इस के साथ ही ह्॒बर्ट स्पेंसर साहव ने संयोगात्मक दशन 
शास्त्र (४७7[॥0॥0 0"॥4४५८ ७]))) ७) पर छपनी एक एतक मंजों कुल लिखा हट 
बह भी मिला दीजिए | इस बात से आरस्म फरके +5. पानी, साइ्ट्रोजन, ओर 
कार्बन किस प्रकार आसानी-सेनबदल-जाने-वाले मरितप्क को खूष्टि करते हैं, धह 
कहता ह्ले कि लछर की उत्पत्ति श्ि के सर कने से हाती हे, झोर मस्तिष्क- 
सम्बंधी सारी किया केघल शक्ति के हटने या सरकने का दी परिणाम है। 
मस्तिष्क के केन्द्रों को लपेटी हुई कमानियों से डपमा दे सकते हैं। नाड़ियां 
झपने झानदोलन से फऋमानी की प्रथम गति आरम्भ कर देती हैं, फिर मस्तिष्क-केन्द्र 
झपने ञ्याप को खोलने लगता है| इस प्रतिज्ञा के गुण भर अबगुणया, था थे 
प्रसकाशक सीमा को दिखलाने के लिए पध्याञ्यो हम इस बात पर चिदार करें कि 
अंश पर गुण के प्रभेदों की चेतना कैसे उत्पन्त होती है, ओर शुद्ध चेतमा में 
इन दो प्रकार के भेदों को केसे ध्रलग झलग पदचाना जाता दै। प्रत्येक मनुष्य 
ज्ञानता है कि गुणसंक्रान्त ओर परिमाणसंक्र/न्‍्त (गुण तथा परिमाण सम्बेधी) 
प्रभेव क्या होते हैं। दो मन सावन का पाँच मंन साधन से परिमाण में भेद है। 
परम्तु ग्लिसरीन के सावन का कार्वाल्षिक के सावन से गुण में भेद है। इसी 
प्रकार हमारी संवेदनाओं,-हमारे ध्मान्तरिक पध्यनुभवों-में भी परिमाण आझोर गुण 
के प्रभेद हैं। दो गिलास पानी में घोली हुई एक छुटांक चीनी का स्वाद पांख 
गिल्लास पानी में घोली हुई उतनी दी चीनी से भिन्न होगा। परन्तु स्थाद की 
# 000589706/ 32७7: ४99०९४ 870 ४6 70004०७६. 
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संवेदना रंग की संवेदना से शु॒णा में मिन्न है। श्रश्न यह है कि.मनुष्य को इस 
बात का केसे श्ञान हुआ कि परिमाण-भेद और गुण-भेद भी कोई बस्नतु है? और 
धह इन दोनों में पहंचान केसे करता दे ? सरकाओं के सिद्धान्त (4):00/8०76- 
॥6 ६०07) पर दोनों की कैफियत नीचे दी जाती है | इस से इस वी निःसारता 
विज्ञकुल स्पष्ट दो जायगीः--- 

मस्तिष्क के चेतन केन्द्रों से ्राणविक शक्ति के सरकने का परिणाम 
चेतना होता है | अब इस प्रतिशा के धयाध।र पर, परिमाण के प्रभदों की चेतना 
मस्तिष्क के उन्हीं केम्द्रों से झाणविर शक्ति के कम या झधिफ परिमाण में 
छूटने से उत्पन्न होती है । गुण के प्रभेद, जो वाद्य रीति से प्रलग झलग सीमाओं, 
या इ्न्द्रियों, से संयेदना (5०:9/(07]) के भिन्न भिन्न ५शालियों द्वारा सथानान्‍्त- 
रित होने से पेदा होते हैं , आम्तरिक रीति से उन का बोध; इस प्रत्शिा के 
छनुसार, मस्तिष्क के भिन्न भिप्त केन्द्रों से झाणदिक शक्ति के छूटने से होगा। 
यहाँ तक तो यंद फैफ़ियत विना अशरद्धि के जा सकती हे । परन्तु यह 5 श्व अभी 
तक बना ही रहता है कि मत्तिष्क के एक केन्द्र पर प्राणथिक शक्ति के छूटने 
से, दूसरे केन्द्र पर उसी झ्राणविक शक्ति के छूटने से पेदा होने घाली चेतना से 
भिन्न, गुण की चेतना क्यों उत्पन्न होती है । 

कद्राचित्‌ कई यह कहेंगे कि भिन्न भिन्न केन्द्रों पर छुड़ाई हुई रासायनिक शक्ति 
भिन्न भिन्न घूल पदार्थों के परमाणुओं, या सिन्न सिन्न मिश्रणो के परमाणुझों के 
वियाग सर छूटती है, और इसी कारण भिन्न भिन्न संवेदनाओं का अनुभय 
होता है | यदि यह बात टीक भी हो तो भी प्रश्न वही बना रहता है। क्योंकि 
यह शक्ति चादे इस मिश्रण की चाहे उस मिश्रण की रचना से, या चाहे इस मत्ल 
पदाथ के चाहे उस सूल पदार्थ के परमाणाशों को रथतंत्र कर देने से छु६ई हुई 
हो, फिर भी यह शक्ति ही है | क्योंकि मस्तिप्क के दो भिन्न भिन्न केन्द्रों पर 
छुड़ाई हुई शक्तियों के बीच जिस एक मात्र प्रभद को कल्पना हम कर सकते हैं 
वह पांरमाण या श्ोश का प्रभेद है गुण का »भेद नहों, क्‍योंकि छुड़ाई हुई 
एक्तियां फिर भी शक्तियां ही ४। इस लिए यह प्रतिक्षा कि चाहे आशणविक 
शक्ति मस्तिष्क के भिन्न भिन्न कन्द्रो एर ही पयो न छुड़ार जाय तो भी हमें 
केघल परिमाण के प्रभेद की ही अझमिक्षता प्राप्त होती है, अनुभव के घिरुद्ध नहीं 
है। हम ने दिखला दिया हे कि गुण के प्रभेद झाणधिक शाक्त के छूटने के 
सलिदान्‍्त के द्वारा स्पष्ट नहीं किये जा सकते। इस अथरथा में पहुंच कर ही 
शरीर-विया-सम्बंधी प्रतिशा (?)४:५।0)०४८७)! ॥५७90०॥)058७) चेतना को शकरि 
का परिणाम सिद्ध करने में ध्यशक्त द्ो ज्ञाती है । 

इस प्रकार हम ने जड़वादियों की सभी केफियतों की दृकीकत प्रकट कर 
वी है। झाष अाप्मा के विषय भें सख्णे विषयात्षित अनुसानों का धर्णाण करना 
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बाकी रह गया है। पहला ध्यनुमान मनुष्य के नाड़ी मण्डल (नर्वेस सिस्टम) की 
बनावट झओोर पढ़ों की गति के साथ उस के सम्बंध से उत्पन्न होता है | मस्तिष्क 
भूरे दृव्य के समूदों का, जिन्हें मस्प्तिक-ऊेन्द्र कहते हैं, बना हुश्आा है। इन केन्द्रों से 
खूदम शोर सफेद रंगे के कोमल तंतु निकलते हैं। इन तंतुआं को नाड़ियां कहते 
ह|ं। कई नाड़ियां, जिन्हें गति की नाड़ियां कद्दते हैं, पद्ठों में जाकर समाप्त होती 
8 । ये पद्ठें नियत गतियों के लिए प्रथक्‌ रक्खे हुए हैं। नाड़ियों का काम तार- 
समाचार की तारों की तरह केवल लेज्ञाने धाले माध्यम का है। मस्तिप्क-केन्द्र 
प्रभाव पेदा करते हैं, नाड़ियां उस प्रभाव को पढ्टों के पास पहुंचा देती हैं, ओर 
पद्े उस के अचछुसार कार करते हैं। इस प्रभाव का नाम नाड़ीगत धारा (नर्वेस 
करन्ट) है। मनुष्य-देह में गति का यंत्र इसी प्रकार बना है । मान लीजिए कि में 
अपने हाथ को दिलाना चाहता ई। संकल्प की भ्याज्षा पाकर विशेष मस्तिष्क- 
केन्द्र नाड़ीगत धारा उत्पन्न करता है | यह धारा विशेष नाड़ी में से शुज्गर कर इृष्ट 
स्‍्नायु को पेंठाती है झौर इस के साथ दी हाथ दिलने लगता है। स्नायुओं ओर 
नाड़ियों का यद्द व्यापार एक संकल्प करने वाले शासक को के अस्तित्व 
को प्रमाणित करता है | इस का एक बहुत ही अनुरूप दृष्टान्त रथी का दे जो कि 
अपने पट्दों के बल से घोढ़ों की बाभों को मोड़ता है, ओर वे घोड़े रथ को 
खींचते हैं। रथी संकल्प करने वाला शासक कत्तों है। रथी का द्ाथ जो 
वागों को प्रेरणा करता है नाड़ियों को नाड़ीगत धारा देने वाला विशेष सस्ति- 
व्क-केन्द्र दे | यागें नाड़ियां दें भोर घोड़। वद स्‍्नायु है जिसे हिलाना कि 
ध्भीष्ठ है । इस ल्लिए श्रात्मा को शरीर रूपी रथ का चलाने बाला रथी समक्ता 


जाता है। यद पहला भ्जुमान है । कि 
दुसरा अनुमान फेफड़ों को क्रिया से हे। सांस क्षेने की क्रिया में सांस 


धरे भीतर लेजाफर गोकना, ओर फिर बाहर निकाल देना द्वोता है। सांस को 
भीवर क्ेजाने की क्रिया में, विशेष मिल्लियों को गति से, वायुमएडल को पवन 
फेफड़ों भें जाकर रक्त का जलाती (05020), कार्बन को कार्बनिक प्सिड् 
बनाती, आयोर दुसरे मलों को भस्म कर देती हैं। मनु कहते हैंः-- 
दहान्ते ध्यायमानानां थादूनां हि यथा मला। । 
तथेन्द्रियाणां दहान्ते दोषा। पाणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
छुमार अश्टुद्ध स्थर्या को झाग में रख, घोंकनी से जल्दी जल्दी फूक कर उस 
के खारे मलों को जला कर दूर कर देता है। इस प्रकार फेफड़ों को यथोचित रीति 
से फूंकने से शरीर और शारीरिक इन्द्रियों कै मक्त भस्म हं।कर दूर दो जते हें । 
इस प्रकार दूषित ओर रासायनिक रीति से परिथ्रतित दया, झव कार्बा- 
निक एसिड झोर अन्‍य मलों से दी हुई फेफड़ों से बाहर निकक्ष जाती है। यह 
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क्रिया निरन्तर जारी रहती है, ओर इस प्रकार सांस लेने ओर बाहर निकालने 
की क्रिया से शयर झपने मजों को दुर करता, भपने लह को ताज्ञा करता, पायु 
के अरश्य तत्वों से शक्ति और ध्माहार प्राप्त करता, और अपनी त्ञतियों ओर 
सोटों की मुरम्मत करता है । इस क्रिया से किसी फूंकने घाले के भ्स्तित्व का 
पता चलता है। अज्जमान को अधिक स्पष्ट करने के लिए, हम लोदार या सुनार 
का रष्टान्त क्षेते हैं जो कि भट्टो में पड़े हुए लोहे या सोने के टुकड़े में अपनी 
घथोंकनी से जल्दी जद्दी हवा पफूंक रहा है; जब धोंकनी में से भट्टी में हवा भेजी 
जाती दे तो पट्टों की एक विशेष शक्ति लगानी पड़ती है । परन्तु धोंकनी को पुनः 
हवा से भरने के लिए छुनार को कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। यही दाल 
फेफड़ों का है । सांस को बाहर निकालने का व्यापार संकल्प के ध्यधीन है। परन्तु 
सांस को भीतर क्षेजाना २.वंथा पनेच्छिक काम हैं। अतः यह स्पष्ट हे कि 
फेफड़ों की बनावट एक कारक की चेश को प्रकद करती हे जो कि लगा- 
लार देवा को बादर भेज रहा है । 

पक थेसा ही असुमान आंखो के फपकने से निकाला जासकता है। यह 
व्यापार भौ, फेफड़ों की तरह, संकदय के ध्यधीन है, परन्तु झ्पनी साधारण 
क्रियाधों में भी यद इतना नियमित और इतना यथार्थ हैं कि इसे एक चतुर 
पुतली घाके के हाथ पर नाचने वाली पुतलियों की चेश से उपमा दी गई हे । 
किसी ठोस धस्तु से ऊपर की पलक के भीतरी भाग को स्पशे करते से कृत्रिम 
रीति से भी झांख कृपकफाई जासकती है । इसमें जो पंठाने वालो फड़फड़ाहट 
उत्पन्न दोती दे वह पक भीतर निवास करने घाले गुप्त स्वामी को भावना को बड़ी 
ही स्पष्ट रीति से प्रकट करती हे । जब ध्रांख में कोई चीज़ पड़जाती है तो उसे 
निकाल फंकने के लिए इसी स्वामी की ध्याशा से, पुतालियों फे नाच की तरह, 
आंख फड़कने लगती है । 

घारोग्य ओर बरृद्धि के शरीर-विद्या-सम्बंधी दृश्य-चमत्कार, बहुत ही 
प्रवो चक हैं । झात्मा, शरीर-इद्धि की क्रिया में सम प्रमाण रूप से अपनी भीतरी 
शरीर व्यवच्छेर विद्या (4॥80/079) के द्वारा शरीर फे सभी अंगों को बनता, 
सतिप्रध्त ध्रवयवों की मुरम्मत करता, घावों को चंगा करता, ओर, सब से बड़े 
महत्व की वात यह दे कि यह, सब रोंगों झोर सत्तोभों को दूर करने का सद्या 
यक्ष करता दे । शिवपकार के रुप में, श्रात्मा की यह शक्ति बड़ी प्रसिद्ध हे । इसी 
से“स्थितिपलक” शक्तियां, या मनुष्य-शरीर की “युक्ति” आदि परिभाषाध्ों की 
उत्पत्ति हुई है। इस सत्य घटना के गुणों को यथाथे रीति से प्रहण कर केने 
से दी एक ऐसे श्रेष्ठ चिकित्सक समाज का जन्म हुआ हे जो मनुष्य-शरीर 
को एक स्वयम-उक्शमकारिणी संस्था सममकता दे | उन की चिकित्सा में ओषध 
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कभी कभी प्रकृति की सहायता के लिए ही दी जाती है, रोग को दुर करने के 
लिए नहीं । इस शरीर-विद्या-सम्बंधी शक्ति भोर झाव्मा के ऐसे ही अन्य व्यापारों 
के विप्रय में एक प्रसिद्ध चिकित्सक कहता है, “जड़वादी कहते हैं कि परिपचन 
पेपतिन नामक एक विशेष ऐन्द्रियिक पदार्थ ओर केकटिक एसिड, झसीटिक 
पलिड ओर हाइडोड्रोरिक एसिड आदि नेक अम्लों की क्रिया से होता हे । 
पर सचाई यद है कि ्न्ननालिका ( वह बड़ी नाली-सुंट, कयठ, शआ्रामाशय, और 
झ्रस्तड़ियाँ-जिस के द्वारा परिपचन क्रिया में भोजन शरीर में से शुज्षरता है। ) 
मे छेदमय मिल्ली में असंख्य गिलटियों की गति की तरह, वतुक्ष संकोच उत्पन्न 
करने वाली रनायु-तंतुओं की ध्रकाम चेष्टा (20798]0 ॥०ए९४॥९॥॥), और 
इस लिए स्वर परिपचन भो मस्तिष्क ओर रीढ़ की हड्डी के सामे केन्द्रों की 
सहायता के विना ही, सहानुभावी मण्डल (8५ए77]09/९2(0 8 ए७६९॥॥) के 
तंतुओं के ढारा आत्म रूपी सूत्र की किया से होता है। यह सद्दाजुभाषी 
मण्डल (सिम्पेथेटिक सिस्टम) स्वाधीनगतिक सहज्ञाववोधों और विशेषतः उन 
प्राशमत रवतः विज्ञ सत्ों का निधास स्थान योर खम्भा है जो कि प्रकृति 
की घ८्ना में सार ओर तेज़ से निकल कर ग़नुष्य की अध्यात्मिक रचना में उसी 
तरह वी पर्चुओं में प्रयेश करते हैं । इस लिए जुधा झात्मा का अपने लिए ओर 
झपने अ्राधित शरीर के लिए सार्वत्रिक शब्द है; और आस्मा को अपने झोर 
शरीर के बनाने के लिए जे कुछ दिया जाता है उसे अपनाने का नाम परिपचन है”! 

झन्ततः वे जटिव्त सम्बंध जो शानेन्द्रियां कर्मेश्द्रियों के साथ स्था,पेत 
करती हैं, आत्मा के भ्रस्तित्व के अनुमान के लिए बड़ी दृढ़ भित्ति का काम देते 
है। किसी वस्तु के रंग या गंध को देख कर उस का स्थाद स्मरण आ जाता है, 
और उस के स्वाद की भावना जिहवा को उत्तेज्ञित करके बहुत सा थक पैदा 
कराती है मानों वह उस वस्तु का अभी स्ान टी लगी हो। वास्तव में, परीक्ता 
क लिये कुत्तों की जीमों से वहुत सा थुक इसी विधि से डन को मांस के स्वा- 
शि४्र खाने दिख्लाकर प्राप्त किया जाता है। कुत्तों को वे भोजन कम से कम 
उस समय, खाने को नहीं दिए जाते; दुर से देखकर दी उन की जीभ पानी 
झोड़न लगती है। शानेन्धियो ओर कर्मन्द्रियो के व्यापारों का वास्तव" में ऐसा 
घनिएट सम्बंध है. कि एक ही उपलम्धि के द्वारा उत्पन्न हुए खुयागों स कई भयानक 
राग पेदा हो सकते हैं। ये सब बातें एक मध्यवर्ती चेतन सत्ता क!, जिसे यहाँ 
आत्मा कदां गया है, अनुमान कराती हैं । 


ओ३म 
वाजसनेय संहितोपनिषत 
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ईशावास्यमिद * सर्व यत्किश्च जगयां जगव । 
तेन सक्तेन भुझीथा मा ग्रघः कस्य स्विद्धनम ॥ १॥ 

१. इस जगत में, प्रत्युत सृष्टि के सारे मण्डल के प्रत्येक लोक में भं।. एक 
अधिष्ठाता व्यापक है । दे मनुष्य ! इस नश्वर संसार के सभी विचारों को 
छोड़कर निर्मेल सुख का उपभोग कर, और किसी जीवित प्राणी के धन का 
लोभ मत कर | 

कु्श्नेवेह कर्ममाणि जिजीविषेच्छत * समा; । 
एवं त्वायि नान्यथेतो5स्ति न कम्मे लिप्यते नरे ॥ २ ॥ 

२. तब है मनुष्य ! उत्तम कम्मे करता हुआ, सो वर्ष तक, अपने पड़ो 
सियों के साथ शान्तिपूवेक जीने की अभिलाषा कर | केवल इसी प्रकार, ओर 
अन्य किसी तरह से नहीं, तेरे कम्मे तुझे प्रभावित करेंगे । 

अप्लुर्य्या नाम ते छोका अन्धेन तमसा55३ता। । 
तांसे प्रयाभिगच्छन्ति ये के चात्मएनोजना! ॥ ३ ॥ 

३. ये सब मनुष्य जो अपने आत्मा की पवित्नता को नष्ट करते हैं,निम्वय 
ही, झत्यु के पत्मात, उन छोकों में जाते हैं जहां कि बुरी आत्मायें लिवास 
फरती हैं और जहां पूर्ण अन्धकार छाया हुआ है । 

अनेजदेकम्पनसो जवीयो नेनदेवा अ।प्लुवन पूरव्वेगर्षंत । 
तद्भधावतो उन्यानत्येति तिप्ठत्तस्मिश्नपों मातारिय्वा दधाति ॥ ४ ॥ 

४. एक नित्य, सनातन, विज्ञ आत्मा है। वह मत से भी बढ़कर शाक्ति- 
शाली है। भौतिक इन्द्रियां उसका अनुभव कर नहीं सकती । इसलिए शानी 
पुरुष अपनी इर्द्रियों को उनके स्लाभाधिक भागे से हटा लेता है और परमात्मा 
की सब कहीं विधमानता का अनुभव करता है । 


१३८ शुरुद्श लेखाधली | 
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तदेजाति तल्लेजात तद्दरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सम्वेस्य तदु सन्वेस्पास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥ 

५. यह सब को हिलाता है परन्तु आप नहीं हिलता । अज्ञानियों के 
लिए यह दूर है, पर शानियों के लिए वह निकट है। वह सब के भीतर ओर 
बाहर व्यापक है । 

यस्तु सर्वाणि भुतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सब्बेभूतेषु चात्मानं तता न विज्ुगुप्तते ॥ ६ ॥ 

६. जो मनुष्य सब भूतों को परमात्मा के अन्द्र स्थित और परमात्मा 
फो सब भूतों में व्यापफ समझता है चह किसी भी जीव को तिरस्फार की 
दृष्टि से नहीं देख सकता | 

यरिमन्‌ सब्वाणि भूतान्य त्मेवाभृद्रिजा नतः | 
तत्र को मोह! के! शोक एकल्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ 

७. जो मनुष्य बुद्धि द्वारा सब भूतों में एक आत्मा को निवास करते 

देखता है उसको मोह और शोक केसे पकड़ सकते हैं ? 
से पय्यंगाच्छुक्रकायमत्रणपस्नाविर < शुद्धमपार्पविद्धम । 
कविमेनीप परिभूः स्वयस्भूयोथातथ्यतों ्थोन व्यद्धाच्छा इबर्ती रुप! 
सपार्य। | < ॥ 

८. यह सब भूतों पर छाया हुआ हे। वह सव्वथा आत्मा ही आत्मा है | 
उसका कोई आकार नहीं | उसका अनुभव या इन्द्रियविन्यास के थोग्य कोई 
सूक्ष्म या स्थूल शरीर भहीं । यह बुद्धि का राजा स्वयँभू , शुद्ध, पू्णे, सर्वश्ष, 
ओर सर्वव्यापक हे। वह सनातन काल से सब भूतों के लिए उनके अपने अपने 
कार्य नियत करता आया हे । 

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येइविद्यामुप सते । 
तता भुय इतर ते तमा य उ विद्यायाशरताः ॥९॥ 
९. थे लोग अति दुःखी हैं जो अविद्या की उपासना करते हैं;परन्तु उनसे 
भी कहीं बढ़कर दुृःश्ली थे हैं जो विद्या पर गये करते हैं। 
अन्यदेवाहुविद्यया बन्यदाहुरविद्यया । 
इति शुशक्षम धीराणां ये नस्ताद्विचचक्षिरे ॥१०॥ 
,._ १०, घधीर और बुद्धिमान ऋषि हमें निश्चय कराते हें कि अविष्छ, जो 
कि इन्द्रियों का जीवन हे,एक परिणाम उत्पन्न करती है;और बिद्या फा, जो कि 
सात्मा का जीवन है, ठीक उसके विपरीत परिणाम द्वोता हे । 
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विद्याश्वाविद्या थ यस्तद्रेदो मय५ स है । 
अविद्यया प्रत्यु तीला विद्ययाइपृतमध्नुते ॥११॥. 

११. जो मनुष्य दोनों का अनुभव कर लेता है वह इन्द्रियों के जीवन 
के कारण शारीरिक रूत्यु का उछड्न करके आत्था फे जीवन के द्वारा भमरत्य 
को प्राम हो जाता है । 

अधन्तप३ प्रविशन्ति यडसंभूतिमुपासते । 
ततों भूय इब ते तमा ये उ सम्भ्ृत्याश्ग्ता! ॥२१॥ 

१२. वे लोग महा दुःखी हैं जो परमाणुओं फो जगत का निमिश्ष 
कारण समझ कर पूजते हैं; परन्तु उनसे भी यढ़कर दुःखी ये हैं जो परमाणुओं 
से बने हुए दृश्य पदार्थों की उपासना करते हैं। 

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवाव । 
इति शुश्रम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ 

१३. घीर और बुद्धिमान ऋषि हमें निश्चय कराते हैं कि परमाणुभों 
की पूजा का एक परिणाम होता है ओर दृश्य पदार्थों की पूजा का उसके 
विपरीत फल होता हे । 

सम्भृतिश्च विनाशश यस्तद्रदोभय सह। 
विनाशेत मृस्यु तीत्वों सम्भृत्यामृतमइनुते ॥१४॥ 

१४, जो मनुष्य दोनों का अनुभव कर लेता है, वह, झत्यु के पश्चात्‌, 
जो कि दृश्य पदार्थों की उपासना का फल हे, अमरत्व का, जो कि परमाणुओं 
में प्रकट होने वाली दिव्य शक्ति के अनुभव का फल है, उपभोग करता है । 

हि्रिण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहिते मुखम । 
तस्वम्पूषन्नपारणु सत्यघम्भाय दृहय ॥ १५ ॥ 

१५. हे जगत के प्रतिपालक ! सच्च सूये के उस मुख पर से भावरण 
को हटादे जोकि अब सुवर्णीय प्रकाश के पड़दे के भीतर छिपा हुआ है, जिस 
से हम सत्य फो देखें और अपने धम्मे फो पहचाने । 

पूषम्नेकर्ष यम सूख्य प्राजापत्य व्यूद रशमीन समूह । तेजो यत्ते 
रूपक ल्याणतमन्तत्ते पद्यामि यो5्सावतों पुरुषः सो5हमस्मि ॥१६॥ 

१६. हे ऋषियों के मी महयि, रक्षक, शासक, सनातन प्रकाश, ओर 
सश्टि के प्राण ! अपनी किरणों को इकट्ठा फर, जिस से में तेरे परमानन्द से 
पूर्ण लेजोमय रूप का अनुभव करने में समर्थ होऊँ । यदी मेरी सथी 
प्राधना है । 








ओ १शम्‌ क्रतो स्पर कृत* स्पर ऋतो समर कृत £ समर ॥१७)॥ 


१७, अमर सूक्ष्म शरीर का प्रतिपालन वायु करेगा, स्थूल शरीर केवल 
दाहकम्म तक ही बना रहेगा । तू, जिसने कि फम्मों का बीज बोया है, स्मरण 
ग्ख कि तू घही फाटेगा। 


अग्ने नय घुपथा राये अध्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यश्मण्जुहरा गमेनो भ्रूयिध्वान्ते नम रक्ति विधेम ॥ १4 ॥ 


१८, है शानस्त रूप ! आप श्ञान के स्लोत हैं । हमारे अन्दर अपना ज्ञान 
प्रदीम करें; हमें स्थायपरता की ओर ले जाइए, और हमारे सारे दुर्गुणों को दूर 
कर दीजिए । इस प्रयोजन से दम वारम्वार आप फी स्तुति और उपासना 
करते हे ॥ 


नोट--उपयुक्त उपनिषद्‌ पाठ शुह्व यजुर्वेदीय काण्व संदिता-झशाखा का है। शास्त भन्भ 

तेढ़ व्याख्यान हैं अतः काण्व पाठ में मूल ओर व्याख्या सम्मिलित है । वह मूरू पाठ यजुर्वे द 

+। ४०पाँ अध्याय है | इसौ यजुर्वेद को कुछ काल से लोग माध्यन्दिन शाखा कहते हैं । यह 

प्रग्नति क्‍यों हुई, इसे अन्यत्र स्पष्ट करेंग। यद्वां यही कहना अभिप्रेत है कि कामण्व पाठ में 
मन्र-क्रम परिवर्तन और न्यूनाथिक मन्त्र-संख्या आदि का कारण व्याक्यान रैली आदि हें । 

भगदृत्त 


इशोपनिषत्‌ की व्याख्या । १८१ 
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व्याख्या । 

घध का जो अर्थ इस समय समाज की वरोेमान स्थिति की रृष्टि से 
समझा जा रहा है वह बड़ा ही भ्रान्तिननक हे । जिन लोगों ने 
अपने जीवनो और आचरणों में दशंस पाप, ऋरता, दुदेमनीय मनोधपिकार, प्रयल 
विद्वेष, और अक्षन्तव्य झटियां दिखलाई हैं उनके करुणाहीन हृदयों से प्रायः 
अबुद्धिपूबेक या अधिक से अधिक अधेचेतन अवस्था में निकली हुईं कुछ निदिण्ट 
वाक्यों की कृत्रिम प्रार्थनाएं; अनुकरण, स्वभाव, लोकाचार, रीति, या समाज के 
भय से ग्रहण किए हुए मजबूरी व्यवहार;बहुमूल्य,निष्फल,तथा शक्ति और समय 
को नष्ट करने वाले अनुष्ठान; वे घोर अन्याय जो धम्मेयाजकों ओर साम्प्रदायिक 
नेताओं ने परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्यों की असमानतायें प्रतिष्ठित करते हुए 
किए हैं; इन और ऐसी ही और अद्ृगतियों ने धर्मम् का नाम छीन रखा हे 
और संसार को दुःख, पाप, अपराध, युद्ध, ओर रक्तपात के दुदेमनीय प्रवाह 
के साथ जलमय कर दिया है | घम्मे का मुख पारस्परिक घृणा और पेशा- 
च्िकफ देष फी रृष्टियों से, प्रतिहिसा और उद्चाकांक्षा की चपलता से, स्वार्थपर 
नेत्रों के चिन्तारक्षित तेज से, असहिष्णुता की ऋषध-से-टूटी-हुईं ललाट से, 
और असत्य का विष खाई हुई कार्यशक्तियों की भयानक म्लानता से स्वेथा 

कुरूप होगया हे । 
तक और भक्ति को बुद्धि के सारे प्रदेश से निवासित कर दिया गया 
है। धम्म मतों और सम्प्रदायों के केवल व्यवसाय का पर्यायवाची दोगया ह्दे। 
जीवनों को उत्तम बनाने और अलुग्नह के काम करने का स्थान केवल अ्रद्धा 
ने लेलिया है। वचन ने कम्प का सिंहासन छीन लिया है | सूढ़विश्वास 


और पुराणशास्त्र ब्रह्माण्ड के रहस्यों का समाधान कर रहे हैँ | ये समाधान 
अरफ लेछा की फद्ानियों से कम मनोरझक और उन से अधिक सच नहीं । 
वेदान्त फो इन समाधानों फी फिस्सागो ओर झूठ घड़ने वाली मेशीनरी के 
ओखचित्य की साक्षी के लिए बाध्य किया गया दे । यथार्थता और निश्चय की 
जगह अनुमान और अटकल पच्चू ने घेर ली हे । सत्य घटनाओं के रूप में 
समाज पर स्वप्त दँसे गये हैं । अलौकिक ब्रह्मविद्या, अद्धुत करामातें, ओर 
अस्वाभाविफ सिद्धान्त निकालने के लिए कव्पना-शक्ति पर बल डाला गया 
है। मानयी प्रकृति को सर्वेथा श्रष् बताकर उसे कलड्डित, अपमानित, और 
निन्दित ठहराया गया है | भविष्यत्‌ से आशा ओर प्रत्याशा को निकाल कर 
उनके स्थान में चिरंतन नारकीय ज्वाला और यातना के प्रबल यंत्र झूठे घड़ 
कर जनता के सिर पर रक्ले गये दे । 


१८२ गुरुदस लेखावली | 
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अनेक उपयोगी और श्रेष्ठ कार्यशक्तियों को उनके सर्तों से यश्चित 
रकखा गया है; करयों को स्वेथा दबाया गया है; और अनेकों को कष्टकर 
परीक्षा ओर पीड़ा सहन करनी पड़ी है। सारा बल धर्म्माचता और स्वमता- 
भिमान पर व्यय किया गया हे। वास्तव में धम्प का काम ऐसा ही होगया है। 

करे प्रतिभाशाली विद्वानों ने, जिन्हें परमात्मा की ओर से निमेल 
मस्तिष्क मिले हैं,घधम्म के इस विनाशजनक रूप फो देखा है और इसके विरुद्ध 
आवाज़ उठाई है। अभी तक भी धम्मे का ऐसा खिन्न रृइय उपस्थित फिया 
जा रहा है जिस से अनेक मनुष्य इस समय भी धम्म के विरुद्ध विद्रोह करते 
हैं ओर ऐसे घम्से से घृणा करते हैं जोकि सचाई ओर उच्नति का भारी 
घातक है | जो श्रेष्ठ भावनायें ओर आनन्द सत्य धम्प्र स उत्पन्न होते हैं जिन 
से जीवन रूपी भूमि उवेरा होती हे, वे वत्तेमान काल के आवश्यक तौर पर 
संशयात्मक परन्तु निष्कपट, सत्य के अन्वेशओं को सव्वेथा अज्ञात हैं । 

क्या यह सब शोचनीय नहीं ? क्या इस से कोई बेहतर वस्तु सम्भव 
नहीं ? क्या हम अनिद्चिचत पर निष्कृपट संशय के सागर पर डांवाडोर बहते 
किरेंगे ? कया जीवन-रहस्य वस्तुतः ऐसा हे कि उसका खुलना सम्भव नहीं ? 
कदाचित्‌ वस्तुओं के स्वरूप को समझना मनुष्य के भाग्य में नहीं वदा ! यदि 
ऐसा ही है तो यह जीवन वस्तुत: एक शोकमय दृश्य बन जायगा;: इस्र संसार 
के दुःख ओर पीड़ाये सबेया असद्य होजायेंगी । 

परन्तु, सोभाग्य से, उपयुक्त बातों का कारण सत्य घम्मे से मनुष्य की 
अनभिकश्ता है। सत्य घम्मे सब प्रफार की कश्रिमताओं और कपट रचनाओं से 
रहित है । सत्य घम्मे केवल एक मोखिक प्रतिज्ञा नहीं । यह कोई देवमाला 
नहीं । यह णक सज्ञीव सार ह्दे । यह अत्यंत व्यावहारिक है । यह शुद्ध सत्य 


पर प्रतिष्ठित हे । इसका आधार सर्व शक्तियों का तुल्य विकाम ओर अपनी 
सत्ता को जानने की हमारी सर्व क्षमताओं का धार्मिक विस्तार है | 

इश्वरानुकुल जीवन व्यतीत करना ही धम्में-सत्य घम्मे-है; “हमारे परि- 
णामों को घड़ने वाला एक परमेश्वर हे, हम उन्हें फेसे घड़ सकेंगे।” 

इस परमेश्वर के अस्तित्व की सिद्धि ओर अपने साथ हर समय और 
सब कहीं उसकी उपस्थिति का अनुभव करना धर्म का प्रथम पाठ है| प्रकृति 
के स्थिर नियम ओर अक्षय्य शक्तियां, उसके अनन्त रूप और दृद्दयय-यमत्कार 
“सखुयोग” से नहीं बन गये, प्रत्युत इनका आधार प्रकृति में व्याप्त एक सब्तेब- 
करम्मोद्र क ओर ज्ञवगम मूलतत्त है--यह भावना धम्मे का आरम्भ है | जब 


मलष्प इसका अनुभव कर लेता है, ओर पूर्ण चेतन अथस्था में भानंद से यदद 


इशोपनिषत्‌ की व्याख्या | १८३ 





विधोषित कर सकता है कि “इस ब्रह्माण्ड में प्रत्युत सृष्टि के सारे 
मण्डल के प्रत्येक लोक में भी, एक अधिष्ठाता व्यापक हे”, 


तब वह आगे पग बढ़ाने, और व्यक्तिगत सुधार का पाठ सीखने के योग्य 
होता है। परन्तु जब तक मनुष्य प्रकृति के क्षणिक रूपों और दृश्य-चमत्कारों 
को चीर कर प्रकृति फे परमेश्वर तक पहुंचना नहीं सीखता वह व्यक्तिगत 
सुधार फी शिक्षा प्राप्त कर नहीं सकता | 

प्रकृति अपने नश्वर प्रलछोभन ओर क्षणिक सोन्दय्ये सब कहीं प्रचुरता 
के साथ बलेर रही हे । मनुष्य उसके मोहिनी आकर्षणों और उच्छुट्डल परलो- 
भनों में आसानी से फेस कर नरत्य, सनातन परमेश्दर को, जो कि उसकी 
बनाई हुई प्रत्येक नश्वर वस्तु में निवास करता ओर व्यापक ह, भूल जाता है। 


मानव-मन, अपनी अधिकसित ओर असंस्कृत अवस्था में, शीघ्र ही इस संसार 
के इन्द्रियभोग्य रहय-च मत्कारों के बेंघधनों में जकड़ा जाता है | घन और 
सम्पत्ति का समुज्ज्वल प्रपेचे, कुलीनता ओर पद्ची का आडंबर, लध्ष्मी का 
अति भ्रचुर बाहुलय, सुख ओर समृद्धि की उच्छुट्डल इन्द्रियाधीनता, ये सब 
नवयुवक और सरल मनुष्य को प्राय: डांवाडोल कर देते हैं, उस सांसारिक 
उच्चाकांक्षा फे समुद्र में निमझ कर देते हैं, ओर उसे पाप, छुणा, स्पर्धा, क्रोध, 
ओर ईर्ष्या रूपी एहिक चिन्ताओं का शिकार बना देते हैं । मनुष्य इस प्रकार 
अपने नित्य जीवन के स्वार्थों के प्रति बहुत चार अधा हो जाता है; जिससे 
उसे उस्त्र सच्चे आनन्द की प्राप्ति नहीं होती जो इस अद्भुत जगत्‌ की ममता 
से पृथक होकर, ब्रह्माण्ड के सर्वेव्यापक परमेश्वर का, सारी सृष्टि में उसकी 
उदार ऊेंपा क द्वारा, चिन्तन करने वाले भक्त के हृदय में प्रवेश करता है । 
अतपव इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य को स्मरण दिलाया जाए कि 
यह संसार एक क्षणिक दरइय है, कि इन्द्रिय-सुख कभी स्थायी नहीं होते, कि 
ऐहिक जीवन एक ऐसा उद्यान है जिसमें कभी फल नहीं लगते, ओर कि इस 
रूसार में ध्राप की हुई खाली उपाधियां, नाम, ओर प्रतिष्ठा चिरकाल तक न 
यने रहेंगे। नश्दर पदार्थों से प्रीति करना भारी भूल हे। सनातन ओर नित्य 
पदार्थ पर ही हमारा ध्यात्र लगना चाहिए, उस से ही हमारा प्रेम होना 
चाहिए, उस में ही हमारी रुचि होनी चाहिए, और वही हमारी आकांक्षाओं 
का विषय होना चाहिए, क्योंकि तब ही सच्चा आनेन्द सम्भव हे | 
हे मनुष्य ! क्या तू इस संसार के पापों से, एऐहिक आडंबर ओर माया 
के इन्द्रजाल से दूर भागना चाहता है? क्‍या तू ईष्यो, फरोघ, मत्सरता, ओर 


१८७ शुरुदृ्! लेखायली । 
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विद्वेष से छुटकारा पाना चाहता हे ? क्या तू सांसारिक बंधनों के उद्धेग, 
चिन्ता, पीड़ा ओर प्रतिरोध से छूटना चाहता है ? क्या तू खुख और शान्ति के 


निर्मल ओर नित्य उपभोग को ढूँढ़ता है ? तब ८६ हे मनुष्य | इस नखर 
संसार के सभी विचारों को छोड़कर निमेल सुख का उप- 
भोग कर” । 


ऐसी भावना हो जाने पर धम्म-सच्चा धम्मे-केसा परमानन्द हे ! इस 
के पाठ उपयोगी और पाण्डित्यपू्ण शिक्षाओं से भरे पूरे हैं । प्रकृति से प्रकृति 
के परमेश्वर के निकठ जाने से हम इस ससार की नश्वरता पर विचार करना, 
ओर इससे अपनी ममता को हटा लेना सीखते हैं | इतना हो जाने पर हम एक 
पग और बढ़ाने के योग्य होते हे । यह पग हमें प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत पाप- 
निवृक्षि तक ले जाता है। इस पापनिवृक्ति का निर्भर आवश्यक तौर पर 
न्याय के अनुभव पर है और न्याय का नियम मानवी प्रकृति में बहुत गहरा 
गड़ा हुआ है | 

एक दिव्य तत्त्व _् फो एक व्यापक विज्ञ द्रदृष्टि से सब के 
अत्येत मेगल के उद्देश से, शासित और मर्यादित कर रहा है। यह सावेत्रिक 
दूरदृष्टि छोटे से छोटे परमाणु से लेकर बड़े से बड़ सूय्ये तक सब को जीवन 
प्रदान करती है, और उनके अपने अपने काम के लिए एक को दूसरे के अनु- 
रूप बनाती है, और यही सब का आत्यंतिक मंगल है। इस दूरदृष्टि को सब 
के आत्यंतिक मंगल के लिए काम करते हुए अनुभव करना, ओर इस दूरदष्टि 
के स्पंदनों के साथ सहानुभावी फकेपन का होना ही इस नियम का सच्चा 
अनुभव हे। 

सब का आत्यंतिक मड्गल उद्देश हे । ओर प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था 
एफ पेसी ईश्वरीय संस्था है जो इस उद्देश को वस्तुतः अद्भुत ओर श्रेष्ठ रीति 
से पूरा करती है। प्रकृति के सनातन, अविकाये, ओर स्थिर नियम पूर्ण ब्य- 
वस्था की दिव्य सहिता हैं; वे इश्वरीय तत्त्व के श्वास हैं और ब्रह्म के सनातन 
फाल से सब को नियम और शासन में रखने, ओर रहने की विधियां हैं । 
परमेश्वर के पास प्रत्येक के कम्मों का लेखा रखने ओर उसकी चेष्टाओं की 
निगरानी करने के लिए कोई सावधान, जागरूक, प्रतारक, कपट प्रधेधक, और 
बहुघा कपटी, घूस खाने वाली पोलीस नहीं ताकि वह कहीं उसकी प्रज्ञाओं 
की व्यापक शान्ति को मेग न कर दे। इंश्वरीय संस्था में ऐसी निरबेलताएँ 
नहीं आ खकतीं | प्रत्येक की स्ठृति ही उसकी अश्लांत लेखा-लिखने वाली है, 


इंशोपनिषत्‌ की व्याख्या । १८५ 








कक ब्कथक.. बन न ध्ग 


ओर विचक्षण इन्द्रियविन्यास जो प्रत्येक को दुःख और खुख्र का बोध फराता 
है सर्वेव्यापक पोलीस है । इस पोलीस का काम दण्ड देना नहीं प्रत्युत शिक्षा 
देना और सखुधारना हे । उसकी कोई कचहरियां नहीं जहां अभियोगों का 
निर्णय होता हो; परन्तु सामाजिक संवेदन, हादिक भाव ओर अन्य चित्तक्षोम 
मन के आशभ्यन्तरिक कमरे हैं जहां कि तक॑ नित्य विचार के सिंहासन पर 
बेठता है। यही सार्वत्रिक कला प्रकति की संस्था में प्रयुक्त होती है। इसका 
उद्देश सब का आत्यंतिक मड़ल होने के कारण इसकी व्यवस्था इस प्रकार 
की गई है कि प्रत्येक का व्यक्तिगत मड्गल, एवं च, सब के मड़्ल में ही है। 
अतपव प्रकृति के सनातन ओर स्थिर नियम किसी विशेष अनुग्रह ओर व्य- 
क्तिगत पृथक्‌ अधिकारों को नहीं मानते, न ही वे व्यक्तियों की पूजा करते हैं। 
प्रकृति की सारी तरड्ट एक माग पर बहती हे, और वह मागे हे जनता का 
कृस्याण । इस सामान्य क्रम को तोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति इस अपराध 


का फल भोगे बिना रह नहीं सकता | इस फल के कारण वह सामान्य क्रम 
स बाहर फेंक दिया जाता हे, जिसस सामान्‍य तरड्र एक घड़ी कफ लिए प्रशान्त 
रहे, और, यदि घह सावेश्रिक समष्टि के स्वार्थों के अधीन होना नहीं चाहता 
तो अपने आप को शुद्ध ओर पवित्र बना ले | 

वह न्याय-नियम जो प्रत्येक प्राणी का उसके पड़ोसी के साथ शान्ति- 
मय सम्बंध रखता हे, और जो उस उसकी अपनी आत्मा की पविन्नता का 
आदर्श बताता है वह उसके लिए अपने पड़ोसियों के साथ शान्तिपूवेक ओर 
बाह्य जगत्‌ के साथ एकस्वर होकर रहने का स्वयं-निर्वाचित और झुखकर 
धम्मे भी आधद्यक ठहराता है | इस साम्य के विगड़ जाने से ही विरोध, 
रोग, दुःख, युद्ध, ओर विध्व॑स उत्पन्न होते हूँ । इसलिए, यदि फोई व्यक्ति 
सामान्य शान्ति को भड़ करने का यल्न करेगा तो इस आअतिक्रपए फा अटल 
फल अघइय उसे भोगना पड़ेगा। परन्तु उस व्यक्ति की अवस्था सवेथा भिन्न 
है जो बुद्धिपूषिक ओर जान बूझकर उस मागे को ग्रहण करता हे जिसका 
परमेश्वर ने सब के लिए नियम ओर व्यवस्था की हैे। उसका मागे, आरम्भ 
में कठिन होने पर भी, उसे सीधा व्यक्तिगत आनन्द्‌ ओर स्रामाजिक अभ्युद्य 
तक ले जाता है। उसका मागे सुख और शान्ति का भागे है। कोई इंष्या-जन्म 
अन्तर्दाह, कोई क्लान्तिकर स्पर्धा, घृणा या तिरस्कार का कोई भाव, कोई 
निराशा या निष्फलता, और अपनी परिस्थिति के साथ कोई अखन्‍्तोष उसे 
घम्म मागे से विचलित होने के लिए प्रेरित नहीं करता ओर न ही उसके व्य- 
क्तिगत स्थास्थ्य और व्यक्तिगत अस्तित्व के मंद्रि को दूटता है। इसके घिप- 


१८६ गुंरुदते लेखावंली । 
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रीत, उसके सामाजिक और श्रातक भाव पूरे तोर पर भर कर परितृप्त हो 
जाते हैं। उसकी निःस्वार्थ प्रकृति उसे एक ओर साधारण दुःख से ओर 
दूसरी ओर स्वार्थपरता से ऊपर उठा देती है; उसका तर्क निमेठ, और उस 
का सकलूप शुद्ध और पवित्र हो जाता है। क्योंकि, एक वार मनुष्य को यह 
समझ लेने दो कि एक विज्ञ परमे०द८र हमारे चारों ओर के अनन्त भब्रह्माण्ड क 
कामों की व्यापक नियमों द्वारा व्यवस्था करता हे, एफ वार उसे इन व्यापक 
नियमों को भली प्रकार समझने, जानने, पहचानने, ओर अपने हृवय फे भीतर 
इस परमेश्वर के अस्तित्व का ऐसा पूर्णतया अनुभव कर लेने दो कि वह फिर 
उसके जीवन भ कभी एक क्षण के लिए भी न भूले, उसे एक वार इस अब- 
स्था मे प्रवेश कर लेने दो, फिर वह दूसरों की आत्मा के साथ अपनी आत्मा 
की एकता का अनुभव करने लगेगा। वह बाकी सब के साथ अपने आपको 
सुस्वर पायगा। तब मनुष्यमात्र के साथ सच्चे श्रातृभाव का अनुभव होगा 
क्योंकि यह शात हो जायगा कि हमारा आनन्द दूसरों को आनांदित करने में, 
ओर हमारा सुख दूसरों को सुखी बनाने में हे । 


सावेशजिक न्याय (जो मनुष्यमात्र को भाई समझता है, और मनुष्य को 
बाध्य करता है कि वह अपने स्वार्थ ओर कतेव्य में सुस्व॒रता उत्पन्न करे, 
ताकि एसा न करने से वह कहीं सावेत्रिक मड्गल तक लेजाने वाली प्राकृतिक 
धाराओं की गति का व्यतिक्रम न करदे) का यह अनुभव ही मनुष्य को दूसरों 
के अधिकारों भोर स्वाघधीनताओं को छीनने से सहषे और जान बूझकर रोके 
रख सकता है । केवल इसी प्रकार ही, सावेशञ्निक न्याय फे सूत्रों क अनुसार, 


वह यथाथ रीति स यह विधोषित कर सकता है कि “किसी जीवित 
प्राणी के घन का लोभ मत कर” । केवल तभी, इस से पहले नहीं, 


सच्चा व्यक्तिगत सुधार सम्भय हे | 

परन्तु घ्राम्मिक उन्नति यहां ही समाप्त नहीं हो जाती । केवल अपने 
आप को इस पहिक जीवन क संतापों स पृथक रखना, मानों एक प्रकार से, 
हस संसार के नश्वर चमत्कार ओर वृथाडंबर से अप्रभावित रहना, या अधिक 
से अधिक दूसरों क अधिकारों ओर स्वाधीनताओं को न छीनना, धर्म का 
नकारात्मक या निषेधात्मक पक्ष हे । इस में ओर पापात्मक अनुशधम, घोर 
उदासीनता, उपेक्षाकारी स्तब्धता, ओर प्रोत्साहक के मौन में कुछ प्रमेद नहीं । 
घम्मे इतना सुनिश्चित हे कि वह केवल इन निषेधात्मक कतैव्यों तक ही परि- 
मित नहीं रहता । मनुष्य की प्रवुछ ओज ओर सोत्स।ह क्षमताओं से सम्पन्न 


अद्भधत रखना की कुछ अधिक अलेंघनीयष याचनाएं हैं; वह किसी उच्चतर 





ईशोपनिपत की व्याख्या । १८७ 
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हुक 


प्रयोजनों के अस्तित्व की ओर निर्देश करती है, ओर केवल निषेधात्मक नीति 
की आज्ञाओं से ही चुप नहीं होसकती। क्योंकि, केवछ शान्त उपभोग के लिए, 
(दूसरों के उपभोगों का कभी विरोध न करके), एक निष्क्रय रचना सवेथा 
पर्य्याप्त थी । परन्तु मलुष्य में कर्मोद्चक शक्तियां, स्थभावसिद्ध क्षमताएं, और 
उत्तेजक तत्व हैं, ओर ये सब व्यथ नहीं । वे उस अपने और अपने पड़ोसियों 
के निमित्त सुख ओर शान्ति प्राम करने के यशस्कर प्रयोजन के लिए अपनी 
सारी शारीरिक और मानसिक दाक्तियों के अनव्त उपयोग ओर प्रब्ृद 
नियोग का संकेत करते हैं । प्रकृति का नियम उद्योगिता है आल्स्य नहीं । 


जड़ और चेतन प्रकृति उत्साहशील बल. और अशान्त उलछास से परिपूर्ण है । 
कोई भी पदार्थ निरुद्मम नहीं | चिेंटी सदा काम में छगी रहती हे; यह पृथ्वी 
जिस पर हम रहते हें सदा गिर्दागिदे घूमती है, बल बूटे सदा अपनी वृद्धि में 
छगे रहते हैं, पवन सदा चक्कर लूगाता है, ओर जल खदा निकलता ओर बहता 
है! अपने चारों ओर दृष्टि डालो और फिर बताओ कि प्रकृति किस घम्मे का 
उपदेश वेती, और कौनसी शिक्षाओं का प्रचार करती हे ? प्रकृति के क्षत्र भ 
अर्न्तानिरूढ़ शक्तियां अपनी उपस्थिति को प्रकट करने में सदा लगी हुई हें । 
प्रकृति केवल एक धम्म का उपदेश देती हे । ओर वह धम्मे है प्रत्येक 
के और सब के सुख, स्वास्थ्य, मड्रल; और सदूगति के लिए कर्म, लगातार, 


अनथक, और प्रबल कम्म-का करना। “तब हे मनुष्य ! उत्तम क्म्मे 
करता हुआ,सो वर्ष तक, अपने पड़ोसियों के साथ शान्ति 
पूर्वक जीने की अमिलाषा कर, केवल इसी प्रकार, ओर किसी 
किक, र्‌ः रंगे 

तरह नहीं, तेरे कम्म तुझे दूषित न करेंगे” 

जो मलुष्य निरन्तर उपयोगी उद्योगिता का जीवन व्यतीत करता है 
उसके लिए यह संसार केसा सुन्दर है ! यह प्रचुर आनन्द की एक खान है । 
इसे केवल खोदने और अपने अधिकार में करने की ही आवद्यकता है । उस 
के लिए मानवीय कार्यशक्तियां क्या हैं ? सुखी ओर छकृताथ करने की शक्ति 
रखने वाली वाणी, प्रशान्त और तरोताज़ा करने वाला सड्जीत. उच्च यनाने 
और आश्रय देने वाले मनोघमें, ऊश्चा चढ़ने ओर उड़ने वाले विचार--ये और 
ऐसी ही और शक्तियां गुप्त सौन्दर्य्यों से मरी पडी हैं। प्रत्येक इन्द्रिय पविन्न 
और निर्मल है क्योंकि इसका काम श्रेष्ठ और उच्च है| क्या यह सम्भव है कि 
कोई व्यक्ति मालुषी रचना की इस सुन्दरता की प्रशंसा करे, इसके महत्व को 
पहचाने, इसकी पवित्रता को समझे, इसकी शुद्धि की कामना करे और फिर 


५ गुरुदुश लेखावछी । 
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भी स्वये अध्रिय, असंगत, ओर कुरूप रहे ? नहीं, बह अब आन्तरिक- शुद्धि की 
सुन्दरता और अन्तब्रती पुण्यशीलता की दीघमि से इतना अभिज्ञ हे कि वह 
गन्दी विषयासक्ति के अंधकार और नेतिक बुढ़ापे के नरक में कभी पड़ा नहीं 
रह सकता। वह प्रयोजन की पवितश्नता, कम्मे की साधुता, ओर जीवन फी 
चारुता रूपी भान्‍्तरिक सोन्दय्यों फो ही सब से उत्तम समझता है। वह इस 
आन्तरिक सोन्द््य को नष्ट करके अपने आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि वह 


इस सचाई को जानता हे फि “ ह। सब मनुष्य जो अपने आत्मा 
की पवित्रता को नष्ट करते हैं, निश्चय ही, मरने के पश्चात्‌ 
उन लोकों में जाते हैं जहां कि बुरी आत्मायें निवास करती 
हैं, और जहां प्रण अंधकार छाया हुआ है ।” प्रत्युत वह अपने 


अस्तित्व की प्रशस्त क्षमताओं पर और जीवन के बहुसूल्य दान पर हे से 
भर जाता है, और ई#ब र की दी हुई तर्क शक्ति पर छूतशता का प्रकाश है, 
और अपनी नेतिक प्रकृति के लिए ईशवर का धन्यवाद करता है | उसकी 
आत्मा छृतश्ञता के साथ उस ईश्वर की ओर झुक जाती है जो कि अनन्त 
देश में व्यापक है, जो आकाश के _मण्डलों ओर पृथ्वी के कीड़ों 
को जिलाता है और उनके आगामी युग युगान्तर तक निरन्तर कम्म करते 
रहने की व्यवस्था करता है | क्‍या इस विस्तृत ब्रह्माण्ड में कोई ऐसा पदार्थ 
है जो कुृतश मनुष्य को उस चक्रवती राजा रूपी परमेश्वर का गशुणानुवाद 
करने का प्रत्यादेश नहीं करता जो कि चारों ओर सोन्दय्ये ओर सुख की 
वर्षा कर रहा है ? उसके प्रति अपनी करृतशता ओर परतन्त्नता को स्वीकार 
करते हुए हमारी आत्माएँ पूजा भाव से उसकी ओर जाती हें जो कि 
“नित्य, सनातन, विज्ञ आत्मा, मन से भी बढ़कर शक्ति- 
शाली है | यह सत्य है कि “भौतिक इन्द्रियां उसका अनुभव नहीं कर 
सकतीं” परन्तु हृदय दुरदष्टि रूपी सुन्दर दान के लिए रृतज्ञ होकर पूजा भाष 
से झुक जाता है । गंघ, सोरभ, वर्ण, शब्द और अन्य बाह्य संस्कार बाहरी 
जगत्‌ की ओर झुके हुए मनुष्य को प्रभावित करके चाहे उसे इन सब का 
स्नोत भ्रलादें, परन्तु वह मनुष्य जिसकी आत्मा में सोन्द्य्ये खिला छुआ है 
और विनीत पूजा के खुगेघित धूप के साथ छतज्ञता फा भाव उठता है 
वह इन वस्तुओं को चीर कर आगे देखने से नहीं रुक सकता । वह 


' “अपनी इन्द्रियों को उनके स्वाभाविक मार्ग से हटा लेता 


इंशोपनिषत की व्याख्या | १८९, 





है ओर परमात्मा की सब कहीं वियमानता अज्मभव करता है। ” 
संसार के भ्रामक रृश्य-चमत्कार अब उसे धोखा नहीं देते । इन्द्रियभोग्य 
प्रलोभन ओर बाह्य आडस्वर उसकी विस्तृत और विफसित दृष्टि में घूलि नहीं 
डाल सकते | वाह्य कलह से बहुत दूर, और अपने शान्त मन के अन्दर, वह 


उस परमात्मा का अनुभव करता है जो “सब को हिलाता हे परन्तु 
आप नहीं हिलता ।” हां, संसार में लिप्त, विकारों के वशीभूत, और 
अविद्या के जाल में फँसे हुए मनुष्यों के लिए वह चाह दूर हो, “परन्तु 


ज्ञानियों के लिए वह निकट है,” क्‍योंकि “वृह सब्‌॒ के अन्दर 


और बाहर व्यापक है ।” जिस मन ने इस प्रकार कृतश्षता का भाव अहण कर 


लिया है उसके लिए विरोध, असंतोष, और संक्षोभ कोई नहीं रहता । क्योंकि 
मत्सरता, घृणा, ईष्यां, तिरस्कार और अन्य विरोध द्वद़्धभाव के भिन्न भिन्न 
रूप ही तो हैं। जब मनुष्य इस बात को समझ ले कि सब मनुष्यों का एक ही 
अरृष्ट हे, जब वह इस बात का अनुभव कर ले कि प्रत्येक आत्मा एक ही 
परमेश्वर के सजातीय प्रभावों स चेष्टा करता है, इस विस्तृत ब्रह्माण्ड का 
प्रत्येक परमाणु एक ही श्वास से जीवन पाता, ओर प्रत्येक व्यक्तिगत हृदय 
अभिन्न आकाश-ज्वाला से प्रदीम्त होता है तो फिर देदभाव केस रह सकता 
है ? समस्त प्रसेद मिट जाते हैं । मनुष्य जाति एक परिवार होजाती है । 
सब भाई होजाते हैं । फिर कोई बेर, कोई स्पर्धा, कोई मत्सरता, ओर कोई 
विरोध रह नहीं जाता | एसी मानसिक उद्नति प्राप्त कर लेने पर मनुष्य सहपे 


“सब भूतों को परमेश्वर के अन्दर स्थित ओर परमेश्वर को 
सब भूता में व्यापक समझने छगता है, ओर वह “किसी भी 
जीव को तिरम्कार की दृष्टि से नहीं देख सकता” । नही 
“मोह भोर शोक उसे पकड़ स वह अपनी बुद्धि द्वारा 
“सब भूतों में एक आत्मा को निवास करते देखता है ।” 

जिस मनुष्य का अनुभव इस ब्रह्माण्ड की अन्तरात्मा तक पहुँचता हे 
उसके प्रेरक पूजा, प्रशेसा और प्रेम के भाव ही होते हें। जब मनुष्य इस बात 
पर विचार करता है कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के सामने, (जो यद्यपि श्रेष्ठ 
हैं पर भ्रान्त और परिमित हैं, और दुःख, अविद्या, निष्फलता, निबेलता और 
इनके परिणामों के अधीन हैं) उसके अन्दर केसा पूजा का भाव उत्पन्न हो 


जाता है तो उसे अपने अन्द्र उसके लिए जो “सब भूतों पर छाया 


१९७० शुशदस केखावली | 





हुआ है, जो सर्वथा आत्मा ही आत्मा है, जिसका कोई 
आकार नहीं; जिसका कोई अजुभव या इन्द्रियविन्यास के 
योग्य सूक्ष्म या स्थूल शरीर नहीं; जो बुद्धि का राजा, स्वयंम्‌, 
शुद्ध, प्रणे, सवेज्, और सर्वेव्यापक है, -दयालु पिता “जो 
सनातन काल से सब भूतों के लिए उनके अपने अपने 
काम नियत करता आया है,” अधिक सम्मान, प्रशंसा, और पूजा का 


भाव उत्पन्न हुआ देखकर आश्चय्ये नहीं होता । 
धन्य हैं वे लोग जिन्हें इस परम देव, इस सर्वव्यापक परमेः-र का 
ज्ञान प्राप्त है। उन छोगों के हृदय-मंदिर आनंद से परिपू्णे हैं जो इस सत्य 
स्वरूप की विद्यमानता का अनुभव करते हैं। उनके लिए जीवन एक भारी 
विलासिता, स्थिर खुख, और सनातन उपभोग और वृद्धि है। उन्होंने झुत्यु 
को जीतकर कुचल डाला है। परन्तु वे लोग अति दुःखी हैं जो कि चारों ओर 
स अविशा के जाल में फैस हुए हैं। इस ब्रह्माण्ड क विधाता को न जानने 

हर मै रे 
वाला अड्जानी क्या उन्नति कर सकता है? देखो यह केसा विध्येस उत्पन्न 
करता है। अज्ञान स बढ़कर ओर कोई भी वस्तु भयानक नहीं । किसी ने 
सत्य कहा हे कि जब मनुष्य को एक वार अपने अज्ञान का पता छूग जाता 
ह तो फिर वह उस सहन नहीं कर सकता | अतएव अज्ञान का वोध होते ही 
ज्ञान का आरम्भ हो जाता है| बुद्धिमान सुकरात ने सर्वथा ठीक कहा था कि 
“मेँ केवल इतना ही जानता हूं कि में कुछ नहीं जानता।” सारा विरोध 
अविद्या से दी उत्पन्न होता है । देखिए इसका कसा भीषण रूप है | अमर 
पतञ्लि मुनि कहते हँ--“अनित्याशुचिदुःखानात्मखु नित्य शुचिखुखात्मख्या 
तिरविद्या” अप्लान की भयानक शाक्ति चौगुुनी है । एक तो इससे दीन 
अज्ञानी मनुष्य यह समझने छगता है कि यह हृदय, भाव्य, ब्रह्माण्ड, जिसका 
डे 

प्रत्येक तत्व“विनाशशील है, सदा बना रहेगा, ओर कि यह स्थूल भौतिक 
शरीर, यह नश्वर काया, ही एक ऐसी वस्तु दे जो मृत्यु के अनन्तर रहती है। 
दुसरे इससे उस्तके मन मे यह भयानक ओर मिथ्या प्रत्यय बैठ जाता है कि नारी- 
सौन्द्य्ये, जिसे कि कई तत्त्वदर्शी सूक वंचक के नाम से पुकारते हैँ, असत्य का 
व्यापार, चोरी, और ऐसी ही ओर बातें जिनका कि सार ही मलिनता और गनन्‍्द्‌गी 
है, शुद्ध और वाइछनीय उपभोग हैं। तीसरे यह उसे दुःख और पीड़ा के उस सांगर 


इशोपनिपत की व्याख्या । १९१ 
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में विकार ओर विषयार्साक्त के उस समुद्र में डुबा देता है जिनकी तृप्ति को ही अधा 
अज्ञानी मनुष्य सुख ओर आनन्द की प्राभि समझता है। चोथे, अविद्या में फंसे हुए 
मनुष्य को आत्मा कै स्वरूप का कुछ भी पता नहीं होता । वह इस भोतिक 
गुरु, और दृश्य बस्तु को ही आत्मा समझता है। यह है अविद्या का स्वरूप: 
इसलिए यदि इसे इन्दट्रियों का जीवन कहा जाय तो झूठ न होगा, क्योंकि 
यह इन्द्रिय-सुख के बढ़कर और कोई सुख, इन्द्रिय-जीवन से बढ़कर ओर 
कोई जीवन, और इन्द्रियगोचर संसार से परे और कोई संसार नहीं मानता | 
४. ९0 ७४ 5 किक 6५ कप उ हि 
निस्‍्तन्‍्देद “वे लोग अतिदुःखी हैं जो अविद्या का उपासना 
5२५ के ७ ही ४ ९५ ५ 

करते हैं, परन्तु उन से भी बढ़कर दुःखी वे हू जो विद्या पर 

गये करते हैं ।” क्योंकि वह बुदिमान नहीं जो अधिक जानने का गर्व 
करता है, जो अपने मस्तिष्क में पुस्तकों का एक ढेर; या अपनी स्मृति में 
शब्दों और वाक्यों का एक समूह;या अपनी रसना में बिद्गपात्मक शब्द-संग्रह 
की बौछाड़, या अपमे प्रफीण भण्डा र में, जिसे प्रन कहते हैं, उस द्वव्य का 
पक याचित शास्त्रागार (जो मानसिक युद्ध में, जिसे सामान्यतः विवाद कहते 
हैं, विजय प्राप्ति के लिए अत्युपयोगी है) उठाने का दावा करता है । प्रत्युत 
वही मनुष्य बुद्धिमान है जिस के भाव, विचार, जीवन, और कृम्मू अच्छे 
हैं। बान और अविद्या*का भेद विपयेयों का भेद है | ज्ञान नित्य जीवन, 
सनातन सख, और सदैव की शान्ति है। अविद्या इस संसार का साश दुःख, 
सारा पाप, सारी व्याधि, और सारा अनिष्ट हे | ज्ञान ओर अविद्या में जितना 
मेद है उस से बढ़कर और भेद संसार में सम्भव नहीं । जिन लोगों ने यह 


घोषणा की थी “कि अविद्या जो कि इन्द्रियों का जीवन है, एक 
परिणाम उत्पन्न करती है, ओर विद्या का, जो कि आत्मा 
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का जीवन है, ठीक उसके विपरीत परिणाम होता है, 
वे श्रान्तनथे। 

परन्तु वह बुद्धिमान मनुष्य धन्य है जो वुराई से भलाई और विष से 
अमझ्त निकालता है। शानी पुरुष स्वयप इन्द्रियों से भी पवित्र काम लेता हे । 
यह काम कर्म्मोपासना, अर्थात्‌ बह खुब्यवस्थित, और पुण्यशीलूता के अनुसार 
मर्यादित धार्मिक जीवन है जो बंधन, पाप, दुःख, और मजृत्यु से मुक्ति दिल्यता 
है । हां, शशनी पुरुष इन्द्रियों से आशाकारिता, विकारों से पुण्यशीलता, मनो- 


१९२ गुरुद्स लेखावलछी । 
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दि 


भावों से उच्नति, अविद्या से मुक्ति प्राप्त कर लेता है । इसका फल चिरस्थायी 
प्रमानन्द और अप्रत्व की प्राप्ति होता है। ऐसे ही पुरुष के विषय में कहा 


गया है कि “जो मनुष्य दोनों का अनुभव कर लेता है, वह 
इन्द्रियों के जीवन के कारण शारीरिक मत्यु का उछड्डन कर 
के आत्मा के जीवन के द्वारा अमर को प्राप्त होजाता है।” 


अविया के शिकार अनेक हें ओर इसके घारण किए हुए रूप बड़े भया- 
नक हैं | उन में से एक वह है, जिसे, कोई ओऔर अच्छा नाम न मिलने के 
कारण, वेशानिक नास्तिकता कह सकते हैं | यह परमाणुओं की सर्वेशक्तिमत्ता 
में विश्वास रखती हू | बाहरी पदार्थों की ओर झुका छुआ वेज्ञानिक मनुष्य, 
जिस का मन प्रकृति ओर गति की भावनाओं के साथ, ओर गतिदास्त्र तथा 
येत्रविद्याविषयक विवरणों के साथ भरा हुआ है, जो अपनी इन्द्रियों के प्रमाण 
के बिना कभी भी किसी बात पर विश्वास नहीं करता, कच्च विशलेषण का 
काम आरम्भ करता है। वह जीव जन्तुओं, नाड़ियों, पट्टों, ओर कोषससूहों को 
अनेक वार चीरता फाड़ता और उनकी सूक्ष्म परीक्षा करता है, परन्तु मस्तिष्क 
के सारे उलझन में, रक्त-वाहिनी नाड़ियों के सारे जटिल जाल मे, उसे विज्ञ 
परमात्मा का कोई चिन्ह नहीं मिलता, सब गति या गतिवान्‌ प्रकृति ही देख 
पडती है | वह अपनी शरीरशास्र-विषयक खोजे आरम्भ करता है ओर 
सब कहीं रसायनिक ओर नाड्रीगत क्रिया पर आकर खमाप्त कर देता ह | अब 
वह फिर प्रकृति के सेन्द्रिय विभाग (००४४0 ८ 0५9४१70॥) को छोड़कर 
प्रत्येक कठिन, तरल, ओर बाष्पमय पदाथे फो कभी गुठाली में, कभी भबके में 
कभी ताप से, कभी बिजली से, कहीं रसायनिक पदार्थों द्वारा ओर कहीं प्रति 
क्रियाओं द्वारा वारम्बार तोड़ता फोड़ता ओर पृथक पृथक करता हे, परन्तु उसे 
सब कहीं परमाणु, उनकी रसायन-प्रीतियां, और विशेष भार ही देख पड़ते हैं, 
परमात्मा का कहीं भी पता नहीं चलता। प्रत्यक्ष अवलोकन की यमुनिश्चित 
साक्षी पर, और व्यक्तिगत अनुभव की अश्नान्त वेदी से, ज्ञान की गर्वित 
विभूति के साथ सिर फो उठाये हुए, और प्राकृतिक शक्तियो के ल्लायुजन्य 
बल के साथ मेरुदण्ड को सीधा अकडाए हुए, वह एक बिज्ञ, सवेब्यापक, ओर 
सब को चेष्टा कराने वाले सृत्र के अस्तित्व में विश्वासरूपी अशिष्ठ सिद्धान्त 
को अन्तिम तिलाअलि दे देता है । परमाणुओं के बल भें उसका अपार घिश्वास 
हो जाता है| वह उन्हें ऐसे सरल और अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ समझता है 
जिनका कि व्यवच्छेद ओर पृथक्वरण नहीं हो सकता, जो सनातन, ओर 


इशोपमिषत कीं व्याख्या । १९३ , 











अरष्ट हैं, और जो ऐसी गतियां रखते है कि उनकी फल्पना भी नहीं हो 
सकती । ये गतियां उनको किसी ने दी नहीं प्रत्युत उनमे अस्तित्व की आच- 
इयकता के कारण स्थाभाषिक है। इन परमाणु-शक्तियों के विस्तत गबढ | 
काम में विशेष परमाणु निर्वाचन ओर देवगति के द्वारा मिले, उनका पारर्प- 
रिक संयोग हुआ, और उन्होंने अस्थायी रचना ग्रहण करके चेतन जीवन के... 
लक्षण प्रकट किए। जीवन को इस बीज ने, सवेथा अचिन्तित और अज्लेय अध- ' 
हथाओं क कारण, अनुकूल दृशाओं म, (सुयोग या निर्वाचन फे फारण अनुकूल),- 
अपना विस्तार ओर इद्धि की । उस समय जीवन के लिए भारी संग्राम हो 
रहा था। इस संग्राम भ कई सोभाग्य से सेन्द्रिय-प्राणी उसी परमाणु-प्रलय में 
दुबारा वापस धकेल दिए गये जिससे कि वे उत्पन्न हुए थे। यह निरवाण कहाँ- 
लाता है। परन्तु कुछ सोभाग्यशील सद्विय जीव (योग्यता, पात्रता, या सद्भुःरुप 
के कारण सोभाग्यशील नहीं, प्रत्युत किसी न किमी तरह से भाग्यशील) 
इस्तर भयानक विपत्ति से बच रहे और बढ़े फूले । उनके इन्द्रियविम्यास भे 
परिवतेन और विकास द्वारा नवीन इन्द्रियां उत्पन्न हो गई। फिर उनमे और 
परिवर्तेन और परिवधेन होता गया, यहां तक कि मनुष्य नामक जीव का 
आविर्भाव हुआ | अब मनुष्य, परमाणुओं के आकस्मिक संयोग से बना हुआ, 
यह मनुष्य, अपने तप्त मस्तिष्क के साथ, परमेश्दर और अमरत्व के निबेल 
सिद्धान्तों को सवेधा छोड़ रहा है । क्या कोई समझदार मनुष्य एसे सिद्धा- 
स्तों में विश्वास रख सकता है ? हे ब्रह्मश्नी ' रत की नींव पर धम्म का भवन 
स््टा करने के तेरे यल्ल निष्फल् हैं ! मनुष्य जाति, जाति रूप से, चाहे दीधे 
काल तक बची रही, परन्तु व्यक्ति रूप से मसुष्य उसी अधम घूलि- भें वापस 
लोट जायगा जिस से कि वह उत्पन्न हुआ था। 

एसी हे वेज्ञानिक नास्तिकता | सब कुछ अनिश्चित और अविश्वास्थ है। 
जीवन उन प्रबल पहियों की रगड़ से उत्पन्न हुई एक आकस्मिक किलड्रारी 
मात्र हे जिन की अँधी घूमने वाली गति से ब्रह्माण्ड के दश्य-चमत्कार उत्पन्ल 
होत हैं। भविष्यत्काल की कोई आशा नही, पीडित पुण्यात्माओ या हताश 
न्यायामिलाबियों के लिए परकाल मे कोई सान्त्वना नही | इसका स्वाभाविक 
परिणाम यह है कि स्वेश क्तिमान परमाणुओं का उपासक अधामिकता और 
दुराचार के समुद्र में सिर के बल कूद कर सारे न्याय फो विना किसी बेदना 
के पाँव तले रोंदता है, बिना किसी निःश्वास के सारे सदृगुणों को दबाता है, 
और मनुष्य-प्रकृति भ जो कुछ श्रेष्ठ और उत्कषकारी हे उस के खण्डहर पर 
अपने साहासकता का तश्वज्ञान खड़ा करता हे । यह अपने कर्मों में, और 


१९७ शुरुकस लेखावंली | 
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अपने भोँधों में साहंखिक हो जाता है | या कदालित उशेका तेरवंशन पब्नंपण 
का तरवशान है | साहसिक हो या सर्मपित, इसमें" मानथीये मॉहारंस्यं के साथ 


नुशस अत्याचार होने के चिन्ह ह, ओर मनुष्य-प्रकति के साथ अग्याध्ार 
होमेश्की रोष सब अवध्योभ्ों के समान यहाँ भी मनुष्य क्षुरद. अंशान्त, उंदा- 
स्तन, उठिय, जड़ या अपने आप से संवैथां कवेत हों जाता है । यथर्पि वज्ञा- 
निक“नास्थिफता का यह अन्तिम रूप विषद्‌ युक्त हे, तथापि इस का एक 
कोमल रूप भी है' जोकि-एक निश्चित और एक अन्‍्युत्च दर्ज की झृत्यु के 
अनुरूप -है। करथीकि वेशानिक नाशितक का कम से कम नियमों के या प्रकलि 
के ऋम के अपरिवतेनीय ओर स्थिर स्क्रूप.म बड़ा दृढ़ विश्वास होता है। वह 
मूहृविःदासी नहीं | काय्ये जगत मे वह कम से कम पारंगत हे । उसका 
आन्तरिक जीवन चाहे अशान्त और दुःखमय ही हो पर उसका वाह्य जीवन, 
निस्खन्देह, पूण सफलता का जीवन हे | परन्तु उस मनप्य की अयस्था बहुत 
भिन्न हे जिसे, अविद्या के कारण. न तो इस ऋहृण्ड के [वश्न शासक की 
भावना है ओर न इस ब्रह्माण्ड मे किस्सी नियम या किसी ब्रम की ब्यित 
कल्पना है, परन्तु जो एकश्वरवादी के उस्कर्षकारी चिशवा।स या एक नासिक 
की स्वाभाविक पराधीनता का स्थान पृथ्वी जैसे तत्त्वों या पत्थर. ब्नक्ष, 


नर-देह जसे प्रदा्शों की नीच, क्षद्र ओर अपकछृष्ट पूजा को देता है । एसी 
ही नीख ओर अपूृष्ट नास्तिकता से स्रेसार भरा पड़ा है। ईसाइयों की-मनुष्य- 
पूजा, मुसलमानों की स्थान पूजा, पोसलिकों की मूति पूजा. वेदान्तियो का 
मायावाह्‌, ओर हिऱदुओ का अलेकेश्व रवाद; और वह सारी धर्माघता, स्कमता- 
सिमात, स्रांप्रदाधिक पक्षपात्‌, असहिष्णुता, ओर घर्मान्माद जिन के साथ कि 
सेसार का इतिहास इस प्रकार भरा पड़ा है, मनुष्य समाज की दुःखमय पतिल 
अवस्था का फल ओर स्थायी प्रमाण है | रदय पदार्थों की पूजा से उत्पन्न होने 
वाले अनिष्ठटों की गणना नही हो सकती | इस लिए यह कथन सवंधथा सत्य हैं 
का क महादु ३ ७ है | कि ज्‌ 
कि “वे त्ाग महादुखी हैं जो परभाणओं को जगत्‌ का 
मिंमित्त कोरण संभक्ञकर प्रअते हैं; परन्तु उन से भी बढ़कर 
कुवी व हैं जो परमाणक्षों म बने हुए दृश्य पदाथों की उपा- 
सना करते हैं।' 
_ बकानिक सारिस्ता और रृदय पद थों को पूजा के मामा रुप अर्वथा 
पैक्स भिले पीरिणाव उध्पक्ष बरते हैं| पंर आन के हपरा $नसे भी काम लिया 


इंशोपलियत की व्याख्या । १९५ 





जा 'सकता है, और उस समप्तय ये पहले की सी 'सूभोत्पाइऋवस्तुदें न्थी पहले | 
ज्ञान का प्रवल हाथ हृदय-पदार्थों से वह इन्द्रिय-शिक्षा ओर हिलकर उपयोग 
निकालता है जो कि सारे आन्तरिक विकास का प्राथमिक मूल और इंद 
आधार-शिल्ला हे | इस प्रकार मनुष्य का जीव॑म॑न्फालट एक ग्स्‍्प, शिद्कत्रद, 
ओर बल्वर्घक, यात्रा मे परिचतित हो जाता है। यह यात्रा झत्यु के अदृदय 
प्रवेश द्वारों भें से सनातन शान्ति तक ले जाती है | न केवल ब्रह्माण्ड की दृइय 
सामभी ही इस प्रकार भविष्य के लिए प्रयुर और उपयोगी भण्डार बन जाती 
है, प्रत्युत अदृश्य आर तोड़ फोड़ के अयोग्य पःमाणु भी, शान के हाथ के 
स्पशे से, सवेशक्तिमान्‌ विधाता की शक्ति का आसन दीखने लगते हैं। पर- 
माणु से वाहन मात्र हे जितके ढारा परमेश्वर रदय पद्ाथों में स्थायी शकि 


और जीवन का संचार करता है। इस,प्रफार “जो मजुह्य दोतलों का 
अनुभव कर लेता है, वह म्त्यु के-उप्नान्द,-जो,; कि. द््य 
पदार्थों की उपासना का फेल है, अमस्व का, जो कि 
परमाणुओं में प्रकट होने वाली दिव्य शक्ति के अजुभव 
का फल है, उपभोग करता है ।” 


आओ यहां कुछ ठहर कर उस उश्चपद की निरीक्षा कर्रे जिस पर कि 
हम चढ़ चुके है । एक तो ब्रह्माण्ड का चक्रवर्ती राजा, परमेश्वर है, जो कि 
सव मे व्यापक, सब का नन्‍्यायकारी, प्रत्येक के लिए उसका अपना अपना 
काम नियत करने वाला है| इधर एक मनुष्य प्रबल, कर्मोश्चक्त कार्येशक्ति, 
ओजस्वी क्षमता, और स्वे-साधथक उद्यम से सम्पन्न है। ये उसे मिले हुए काये 
को पूरा करने के लिए पर्याप् 6। उधर ऐसा प्रशस्त, ऐसा सुन्दर, पेसा 
चित्ताकषेक, ऐसा उपयोगी, एसा हिलकर, ओर ऐसा खुस्वर ब्रह्माण्ड हे कि 
सब दानों के परमदाता की ओर अत्यंत क़ुतज्नता के खाथ हृदय उठता हे 


“हे जगत्‌ के प्रतिपालक ! सच सूय के उस मुख पर से 
आवरण को हटा दे जो कि अब सुवर्णीय प्रकाश के पढ़दे 
के मीतर छिपा हुआ है, जिससे हम सत्य को देखें ओर 
अपने भम्मे को पहचानें | हे ऋषियों के भी महर्षि, रक्षक, 
शासक, मनातन प्रकाश, ओर सृष्टि के प्राण ! अंपनी 


“१९६ गुरुवश लेखावली । 


किरणों की इकट्ठा कर, जिससे में तेरे परमानन्द से पूर्ण 
तेजोमय रूप का अनुभव करने में समय होऊँ । यही मेरी 
सच्ची प्राथेना हे ।” अदभुत हे वह अमर जीवन जो तू दान देता हे 
आश्रय हे बह न्याय जो तू करता है। स्थूछ शरीर से अमर प्ूक्ष्म धरीर के 


उत्पन्न करने की रीति कसी श्रेष्ठ है। क्‍योंकि, झत्यु के उपरान्त भी, तू हमे 
| ऐसे लोक में बसाता हे जिसके उपभोग कि उन्हीं बीजों के फल हैं जो कि 


इस लोक में हमने अपने कम्मों के रूप म बोये हैं । 
' #हे त्ानस्वरूप ! आप ज्ञान के त्रोत हें । हमारे अन्दर 
अपनी शान फूंकेये, हमे न्यायपरता की ओर ले जाइये, और 


हमारे सारे दुगणों को दूर कर दीजिये | इभ प्रयोजन से दम वारस्वार 
श्ापकी स्तुति और उपासना करते है | 


ओम दाम | 


ओइ३म 


माण्डक्योपनिषद्‌ । 





ह जुलाई १८८५ 
ओमित्येतदक्षरमिद £ सर्वे तस्योपव्याख्यान॑ भूते 
भवड्भविष्यदिति सर्वमोड्ार एवं । यचान्यतत्रिकालातीत॑ 
तदप्योड्धार एव ॥ १ ॥ 


“ओम” सनातन और सर्वेव्यापक आत्मा का नाम हे । वेद और शास्त्र, 
प्रत्युत विश्व ब्रह्माण्ड भी, जब यथार्थ ज्ञान के नेत्नों से देखा जाय तो, उसी 





न्‍अवशननजकजमीनपनक-.. डर न्‍नमम- ज्ज्ग्क 





सके» नक-मन ही नमक कक 2-००». ल्‍ कर 


पाद टीका--१. अक्षर का अथे सनातन ओर सर्वेव्यापक' किया गया 
है | देखिए पतज्ञलि मुनि भपने महाभाष्य के हितीय भादहिक में सातवें 
शिव सूत्र पर लिखते ह-- 
अक्षर नक्षरं विद्याव । 
न क्षीयत न क्षरतीति वाक्षरण । 
अश्नोनेर्ता सरा5क्षरप । 
अश्षोतरर्या पुनरयमीणादिकः सरन्‌ प्रत्यय! । अबनुत इ्यक्षरम ॥ 
अथोत्‌ अप्तर तह है ज्ञो कभी क्षय. विनाश, वा विकार को प्राप्त नहीं 
होता | जो हिछता ओर बदलता नहीं । अश्वर का अथे (अगर, धातु और 
उणादि प्रन्‌ प्रत्यय से) स्वेत्र व्यापक भी हे | इसलिए सनातन और सर्वे 
व्यापक' अथे हुआ । 
स्वामी दयानन्द अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में ४४ पृष्ठ पर २१ से 
लेकर २५ पेक्ति तक इस वाक्य का अनुवाद इस प्रकार करते हँ-- 
आमिस्येतद्यरय नामासति तदक्षरप। यज्ञ प्षीयते कदाचिद्रधरारं जगद- 
इनुते व्याप्रोति तद ब्रह्मवाम्तीति विज्वेयय । अस्येत्र सर्वेवद पुदिभिः शास्रे! 
सकलेन जगतावोपगर्त व्याएयाने मुख्तया क्रियते ॥ 
जो भथे हमने फिए हैं यह अक्षरदः वही हे । 


१९८ गुरुदल लेखावली | 





सत्ता के स्वभाव ओर गुणों का व्याख्यान रूप है | वही ओम भूल, भवत 
(बक्तेमान) और भविष्यत्‌ का परिषेष्रन करता है, और वह पूर्ण है । प्रत्युत जो 
भूत, व्लेमान, ओर भविष्यत्‌ के भी अन्दर नहीं, कह भी उसके भन्दर हे । 


सव *£ छोतद ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सो 5 यमात्मा 
चतुष्पात्‌ ॥ २ ॥ 


वह परत्रह्म सब में परिपृ्ण है। वह जो मेरे आत्मा मे व्यापक है वही सध 
खथ्ठटि का महान आत्मा है । उसकी सत्ता की अदस्थाओं की संख्या चार है| 


न्‍#फ2-+कामन-ममज--+++-+++> सा ुर+पक कार... लखन. 





'हम ने मृतव, भवव, और भावषष्यतव॒ को विशेष्य मानकर . अनुबाद 
किया है । इस से यह अथ निकलता है कि 'परमेश्दर भूत का परिवेष्टन 
करता है, परप्रेश्वर वत्तेमान का परिवेशन करता हे, और परमेल्‍*दर भवि- 
प्यत्‌ का परिवेष्टन करता है! । पर यह अर्थ उस साधारण अर्थ के विपरीत 
है जो भूतम, भवत्‌, और भविष्यत्‌ को सर्व॒प्त का केवछ विशेषण मानकर 
किया जाता ह । स्पष्ट ही हम ने स्वं१ का अर्थ पूर्ण किया है । इसकी युक्तियों 
के लिए निरक्त. परिशिष्र, १४वे अध्याय के १३व शोर १४ब्े-खकणडो# को देखो | 
वहां भूत, भवत, भविष्यत, ओर सर्वध्‌ परमेश्वर वा आत्मा के नाम बताये 
गये दे | 

२.-आध्ण -- सर्वेव्यापक परमेश्वर ।" 
मातिभ्यां मनिव मनिणो । उगादि सूत ४।१५१॥ 

अर्थात्‌ आन्मा अत्‌ धातु से मनित्र उणादि प्रत्यय छाकर बना हे। 

अति व्याप्रोतीतिवात्मा--अर्थाव्‌ आत्मा वह है जो रूब् भें व्यापक 
है। और निरुक्त १९५ देखो-- 

आत्माइनतेब प्रिवाप्त इव स्थाद यावद व्याप्तिभूत इति ॥ 

स्वामी द्यानन्द “अद्यप्नात्माबह्म”” (जो कि नवीन वेदान्सियों का एक 
प्रसिद्ध महावाक्य है) का अथ सत्याथे-प्रकाश, सरफकरण तीसरे के १९५थे पृष्ठ 
की २६वीं पंक्ति मे इस्र प्रकार करते हे-- 


“अग्रमात्मा अह्म”” अर्थात्‌ समाधि दक्षा में जब योगी को परमेश्वर 
कस. जी 


प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता।है कवि यह जो मेरे में 5प+पक है वही अदा 


#वण्ठ १३, १४ के स्थान में ग्यारहवां देखो भगवहस 


माण्ड्फ्योपनिषद्‌ की व्याख्या । १९५ 





जॉगरितस्थानो वहिः प्रज्ञः सप्ताड़ एकोनविंशति मुखः 
स्थूलभुग्वेथानरः प्रथमः पादः ॥ ३॥ 

प्रथम जागरित अवस्था है| इस अथस्था में ई१०र बाह्य जगत मे ब्या- 
पक; ब्रह्माण्ड रूपी शरीर के प्रप्त अड्ों में अविरत क्रिया ओर प्रनिऋ्रया 
कराता: विचार ओर परस्परान्वय के उमद्नीस फंरणो को. जिनसे प्राणघारी 


सबेत्र व्यापक है ।” (सं० १०६८ मे स० प्र० का जो दशवां सेस्करण छपा है 
उसमें यह अवंतंरण पृष्ठ २०५ पर मिलेगा--अनु्घांदक ।) 

पादू--सक्ता-की अवस्था | यह पद धातु से वना है जिसका अथ 
गते ने ! 

३--सप्ता ड्र-शरीर के सात अड्डर ये है । (१) शिर, (२) आंख, (३) कान, 


(४) मुख, (५) प्राण, (६) हृदय, (७) पांव | इनकी कभी कभी वुछ भिन्न प्रकार 
से भी गणना होती ह ! स्पष्टीकरण इसके उपरान्त आंयगा | 


एक।ना१शतिमुख--- 
विचार ओर परस्परान्वय के उच्चीस अन्तरीबककरण | व ये हे-- ५ शान 
इन्द्रियां, अर्थात्‌ कान, त्वचा, जिद्दा, नाक, ओर आंख; ५ कम्म इन्द्रियां, अर्थात्‌ 
हाथ. पांव, उपस्थेन्द्रिय, गदा, ओर वाणी; " प्राण या जीवनभूत स्त्ायुजन्य 
शक्तियां. अर्थात्‌ “ प्राण” जो श*द्वास लेने की क्रिया में वायु को बाहर से 
फेफड़ों मे भ्रेजता है; “४ अपान” जो भीतर से बाहर की ओर गति उस्पन्न 
करता है: “सम्रान” जो हृदय में से रक्त को सारे शरीर में घुमाता हैं: 
'उदान' जिससे कण्ठस्थ अन्न पान खींचा जाता, ओर बल पराक्रम होता 
है; और 'व्यान” जो शर्रर के सारे अड्रों म॒ चेष्टा पदा करता है | देखो 
सत्याथप्रकाश, पृष्ठ २४२, पेक्ति २१५ से १८ तक | (जो सत्याथप्रकाश दशम 
वार सम्बत्‌ १९६८ चि० भे छपा है उसमें प्राणों का वर्णन पृष्ठ २५५ पर, पंक्ति 
“. से १२ तक में ह--अनुवादक): मनस अर्थात संकल्प ओर विकल्प की 
इन्द्रिय; "बुद्धि? अर्थात विचार की इन्द्रियः चित्त अथांत स्मृति की इन्द्रिय; 
अहडुमर अर्थात्‌ अभिमान और व्यक्तित्थ की इन्द्रिय । 
वेश्कातर का अनुवाद यहां वह इंश्वर “जोकि व्यापक हें, अविरत 
4 हे ० ३१ झ० हो... १० छह. 
क्रिया आर प्रतिक्रिया कराता हैं, इन्द्रियां का यथाचित विधान स्थिर 


२७० गुरुवर्स लेखावंली । 





कम ५>-न_ 


स्थूल जगत्‌ में उपभोगों फी तलाश कर सकते हू, यथोचखित विधान स्थिर 
करता; और सृष्टि की भौतिक गतियों का ठीक ठीक क्रम और नियम के अनु- 
सार प्रवेध करता हे । 


स्वप्रस्थानों 5 न्तः प्रज्ञः सप्ताड़ एकोनविंश]ति मुखः 
प्रविविक्तभुझ तेजसो द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥ 
दूसरी चिन्तन अवस्था है। इस अवस्था मे ई१८२ का ध्यान इस प्रकार 
किया जाता है कि वह अभ्यन्तर रचना में निवास करके रचना के छतप्त अड्ली 
का पररुपर सम्बंध नियत करता हे, अथवा परस्परान्वय के उन्नीस करणों को 
अरृष्ट कारयय्यों के योग्य बनाता है, ओर इस कार उन विभिन्न भाषों को 


सुलटड्रलित करता हैं जिनसे कि रचना बनी ह, ओर जगत्‌ का एक अदृदय 
परन्तु अन्तरीय सावयवी शारीर रचता ह | 


रता हैं, ओर सृष्टि की भोतिक गतियों का ठीक ठीक क्रम ओर नियम 
के अनुतार प्रबन्ध करता है?” किया गया है | 
यास्फ वेश्वानर के विषय मे इस प्रकार कहते ह-- 
बचानरः कस्माद्विवाव नरान नयति विश्व एवं नशा नयस्तीति वाषि 
वा विखानर एवं स्यास्पत्यतः! सवोणि भरुतानि ॥ निरुक्त, ७, २१। 
अथाोत वश्वानर वह है जो सब जीवों का नियनता भार अधिष्ठाना ह 
जिस की ओर सब जीव जारहे है, या जो स्वयम विश्वानर हे अर्थात्‌ जो कि 
सब में व्यापक होकर उनको चला रहा हे। 
४--स्वप्न स्थान;-का अनुवाद हमने “चिन्तन अवस्था" किया ह,क्योंकि 
स्वप्त मे कवबलछ मन की ही क्रिया होती ह, वह वस्तु ओर डसकी चिल्ता मे 
भेद नहीं करता | इसलिए मन के सामने केवल उसकी चिन्ताएँ ही बस्तुओं के 


रूप में विद्यमान होती हैं। इसी कारण स्वप्तावस्था का अनुवाद चिन्तनावस्था 
किया गया है| 


अगले याक्‍य में जो तैजपस ओर प्राप्व शब्द आये है उनके बिषय में 
यास्क मुमि कहते हेँ-- 
प्राज्ञाश्वात्मा तेजसश्रेयात्मगतिमाच्टे । निरुक्त १९। ३७ ॥ 


प्राश और तेजस शब्द आत्मा के अस्तित्व की दो अवस्थाओं को प्रकट 
फरतले हें । 


साण्ड्क्योपरनिषद्‌ । २०१ 


व्यापक >> ज्कन- कक -.3झ3-+>->>नन-न च्-क>म+, च्न्न्के आ 


यत्र सप्तो न कन्चन कार्म कामयते न कंचन स्वप्न पश्याति 
तत्सष॒प्तम । सुषुप्तस्थान एकीमूतः प्रज्ञानधन एवानन्दमयों 
ह्यानन्दभुक चेतोम॒खः प्राज्षस्ततीयः पादः ॥ ५॥ 


जब मनुष्य का मन सर्वे स्वेच्छाधीन क्रियाओं को छोड़कर गाद़ निद्रा 
को प्राप्त होता है ओर इच्छा, वासना, ओर स्वप्नों से रहित होता हे तब वह 
खुघुभि में होता हे । तीसरी अवस्था सुषुप्ति की अवस्था है। इस मे, मनुष्य की 
आत्मा के सरदा जो कि सुषुप्ति अवस्था मे अपने आप में निमग्न होती है, इंश्वर 
का ध्यान इस प्रकार किया जाता है कि यह स्वयम, सर्व भावों और नियमों 
की सूति, पूणे आमन्द्मय, केवल आनन्द ही का भोक्ता, परम विज्ञानमय, और 
फेवर अपनी चेतनता में ही प्रत्यक्ष है । 
० (१ सके कक ३ हा 
एप सर्वेश्वर एप सर्वज्ञ एपो 5न्तस्योम्येष योनिः सर्वेस्य 
प्रभवाप्ययों हि भृतानाम्‌ ॥६॥ 
यह सर्वेश्वर, सर्वज्ष, अत्तर्यामी, अन्तरीय जीयन का नियन्‍्ता है। उसी 
से सब कुछ निकला है, और वही सब भूनों का सूत्य तथा आश्रय ह | 
नान्त+प्रज्ञे न बहिःप्रज्ञ नीमयतः प्रज्न॑ न प्रज्ञानघन न 
प्रज्॑ नाप्रञ्म । अदृष्टमव्यवहाय्थमग्राह्ममलक्षणम चिन्त्यम- 
व्यपंदेश्यमकात्मप्रत्ययसार॑ प्रपश्नोपशम शान्ते शिवमद्वेत 


हर कक हः विज्ले ; 
चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥७॥ 
न तो उसे आमभ्यन्तरिक चित्र का चित्रकार, न से बाह्य जगत मे 
व्यापक, न इन दो के श्रीच की अस्थिर अवस्था मे: न शानस्वरूप. न इच्छामय 
>- प्रपश्न अथात सदयमान्‌ जगत | यह पच्ति चातु पच्ति व्यक्तिकरण 
या पश्चि विस्तारवचने से बना है । पूचि का अथ हे इन्द्रियगोचर बमाना या 
सर्वाश में घिकसित करना | 
उभयत! प्र उस अवस्था को कहते हैं जोकि जाग्त और स्वप्त के बी 
होती है। नोभयत! प्रज्॑ शब्द या जसा कि शड्भर कहते हैं “अनन्तरालावस्था 
प्रतिषेध:”” यह दिखछाने के लिये रक़्खा गया है कि यहां हम दानों के मध्य 


की अवस्था को भी निकाल देते है। 


१०२ गुख्वक्त लेखावडी । 
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चेतनता से परिपृ्ण, न चेतनता से रहित मान कर उसका चिन्तन करो ॥। 
किन्तु डसे अदृश्य, अकाय, अगस्य, लक्षण रहित, अचिन्तनीय, अज्लेय, अपने में 
केवल अपने फो ही जानने वाला अर्थात्‌ एक आत्मा, अद्वितीय, सब प्रपश्चों से 
रहित, पूणे शान्त, आनन्द्मय, एक ओर केवछ एक समझकर उसका ध्यान 
करो | यही चोथी या शुद्ध अवस्था है | यही सवोन्तरात्मा हे। इसको अवश्य 
साक्षात्‌ करना चाहिए । 


सो <यमात्मा <ध्यक्षरमोड्गारों 5धिमात्र पादा मात्रा 
मात्राश्व पादा अकार उकारो मकार इति ॥ <॥ 


ओम उस सनातन, सर्वव्यापक, सवोन्तरात्मा का सब से पवित्र नाम 
है । इस आत्मा के अस्तित्व की अवस्थाय ठीक तौर पर अ, उ, और म्‌ मात्राओं 
से प्रकट की गई हैं| इन्हीं मात्राओं से एकाक्षर ओम बना है | 


जागरितस्थानो वेशधानरों $कारः प्रथमा मात्राभेरादि 
मत्वादाप्रोति ह वे सवोन कामानादिश्व भवाति य एवं वेद॥९॥ 


पहली मात्रा, अकार, का अथे जागरित अवस्था या बाह्य ज्ञगत में 
इंश्वर की व्याप्ति हे; क्योंकि 'अ' का अथे है वह जो सर्वेत्र द्यापक और प्रथमा- 
रस्म में जाना जाता है। जो मनुष्य ईश्वर की इस अवस्था को साक्षात्‌ कर 
लेता है उसकी वासना पूर्ण रूप से तृप्त हो जाती हे, ओर मानों उसने पहला 
पग रख दिया हे । 


स्प्रस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्क्षांहुमय- 
तवादोत्क्षति हवे ज्ञानसन्ततिं समानश्च भरते नास्या- 


८--प्रात्रा शब्द का अर्थ यहां वह वस्तु दिया गया ह जो दुसरी वस्तु 
के मूल्य को निरूपित या ५+कट करती हैं । देखो उणादिकोष ४ । १६८--- 
*याममभिंसभ्यस्रर या मातीति माजा माने वा ।अर्था त्‌ प्रात्रा वह है जो 
मापती; या मूल्य का निरुषण करती हे | इसलिए “प्रकट करती है” अर्थ हुआ | 


०९--यहाँ मात्रा अ अप्‌ धातु (आप्ल व्याप्तों) से जिस का अथे व्यापक 
होना हे बनी इई या आदि का संक्षिप्त रूप (जिस का शाब्दार्थ पहला पग है) 


दिखिलाई गई है । इसलिए इस का अर्थ वह पुरुष जिस ने पहला ही पग रखा 
है या उत्साही आरमस्भक हुआ | 
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० --सनकातनननन-नप४ _का 


ब्रह्मवित्कुल भवति य एवं वेद ॥१०॥ 

दुसरी मात्रा |ड' के अथे चिन्तनीय अवस्था अथवा अन्तरीय रचना चित्र 
में इंश्वर का निमझ् होना है | क्योंकि उ के अथे आलेखक ओर कास्ये को 
पूरा करने वाला दोनों हैं | इश्वरीय सत्ता की इस अवस्था का अनुभव करने 
चाला शान छाभ करता और सब प्रकार से उन्नत होजाता है । उस के कुल में 
कभी कोई ऐसी सन्‍तान उत्पन्न नहीं होती जो ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा करे | 


सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवों 
मिनोति ह वा हृदश्सवेमपीति३च भवति य एवं वेद ॥ ११॥ 


११--तीसरी मात्रा “८म” का अर्थ सुषुप्ति अवस्था या ईश्वर को उस के 
अपने स्वरूप में देखना है। क्योंकि म्‌ का अथे सब को मापने वाला या सब 
फा आश्रय है। जो ईश्वर की इस अवस्था का अनुभव करलेता दे वह जगत 
के सारे ज्ञान को माप लेता (प्राप्त होता) और परमेश्वर मे विधाम करता दे । 


श्र ७ ७ 
अमात्रस्चत॒र्थों व्यवहाय्येः प्रपोपशमः शिवों दद्वेत 
किक: ९ * # है 
ए्वमोड्ार आत्मेव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं 
वेद ॥ १२॥ 
१२--चौथी कोई प्रान्रा नहीं क्‍योंकि यह अगस्य, अद्वितीय, से प्रपञअ 
रहित को प्रकट करती है। जो इस सत्य आत्मा, ओकार को साक्षात्‌ कर 
लेता है बह अपने आत्मा का उलछद्ठन करके अपने आत्मा के नियन्ता, इंश्वर, 
को पालछेता अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होजाता हे । 
१०--यहाँ “उ” "“उत्कषै” या “उभय”” से उत्पन्न हुआ हे उत्कषें झूष 
से बना है जिस का अर्थ बाह्यरेखा खेंचना या चिन्ह लगाना है अतएव इस 
का अथे चित्र बनाना हुआ | उभय का अर्थ “दोनों” हे। 
११--“सब को मापने वाला” अर्थात्‌ जिसकी अनन्त शक्ति के सामने 
विश्व ब्रह्माण्ड की रचना केघल परिमित और परिम्रेय है । 


व्याख्यानम । 


िहकििलिकनीसमिकाम: 


उपासना सत्य थम्म का प्रथमाड़ ह | यह आन्तरिक भावषों की स्वाभा- 
विक घोषणा है | इस में और देवमंद्रों की झूटी उपासना में भेद है। देव- 
मंदिरों में प्रत्येक काय्ये स्थवाभाधिक होने के स्थान में पहले ही से स्थिर 
किया होता है| यहाँ हार्दिक भावों की सरल घोषणा के स्थान में शब्द- 
पाण्डित्य भौर अलछड्भुगरों का प्रवाह बहाया जाता है । वहाँ आन्तरिक मनोभायों 
के स्वतंत्र प्रकाश के स्थान में कृत्रिम गर्भीरता का झूठा दिखलाया किया 
जाता है। यह सच्ची उपासना नहीं । इस के विपरीत सश्ची उपासना यह है 
जो अक्त्रिम भाव, अगाघ आकपण, और आस्मा को निमभझ्न फरने वाले ध्यान 
से वृर्णतया भरी हो। सच्ची उपासना, जोकि सत्य धर्म का फरछ है, मनष्य- 
प्रकति के रोम गोम भ रम रही है । 


मातव-आत्मा की तहों के अन्दर सर्व घम्म का वीज लपेटा हुआ 
रखा है। प्रत्येक मनुष्य को आध्यात्मिक स्वभाव मिला है । यह स्वभाव उसे 
प्रत्येक शुद्द, पत्रित्र, अछ्ठ, ओर मनोहर पदार्थ की ओर उठता ह | जीवन की 
पविन्नता, हादिक भावों की शुद्धि, विचार की उच्चता, और सद्चरित्रता हमारे 
अन्दर न केवल आद्र, सम्मान, स्तुति वा पूजा के यथायोग्य भाव भर देते हैं 
प्रत्युत हमारी आकाँक्षायं स्थायकारी, सत्य, अनन्त. ओर दिव्य की ओर जाने 
के लिए अत्यत उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं । हमारे आध्यात्मिक स्वभाव 
का यही अड्डा से धस्मे का सूलछ हे | यही हमारे अन्दर उन सब बातों के लिए 
जो कि हमारे मनो भावों को उच्च ओर उत्क्ृष्ट बनाती हैं भादर का भाव, और 
उन सब बातों के लिए जिन से हमारी उनश्नति और शानवृद्धि हुई हे नम्न छतशता 
का भाव उत्पन्न करता है। 


मानव मन के अन्यभावों के समान घम्में-भावों का भी दुरूपयोग हो 
सकता है। वे भी अपने उपयोग में ब्रिगाड़े जा सकते हें । धम्मे-भाव अत्यन्त 
उत्तेजना पाकर एक सादा सी सचाई के विषय में अत्युक्ति कर सकता है, या 
उसका बहुत रड्जीन दशाब्दों में वर्णन कर सकता है। या फिसी कमे की पथि- 
अ्रता को मर्यादा से अधिक बढ़ाकर दिखा सकता है। या जहां ते की राजे- 
ध्वरी शक्ति अभी बिकास को प्राप्त नहीं हुई, या बहुत निवेल हे, वहां यह 
अत्यन्त पूजा बढ़कर मूर्तिपूजन या सूढ़विस्यास सृलक सम्मान का झप धारण 
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कर सकती हे। या इसके विपरीत जहां शुद्ध अनुभव या आन्तरिक सृश्मचुद्धि 
के अभाव से तक शक्तियां बहुत उम्न परन्तु विचेचन शक्तियां अपेक्षाकृत मँद 
हैं, वहां इसके कारण प्रकृति में संशय, नास्तिकता, या अवशा जड़ पकड़ लेती 
है । परन्तु उन्नति का अनुभव या विशुद्ध स्वतंत्रता का आनन्द ठीक उतना 
ही प्राप्त होगा जितना कि इस द्ाक्ति से स्वाभाविक तौर पर फाम लिया 
जापगा | मनुष्य प्राय: अपनी भविद्या के कारण झूठे देव की उपासना करता 
है। सृष्टि के नियन्‍ता के स्थान में वह अपने कल्पित देव, लोकाचार के देव, 
लोक अनुमोदित देव, या अपने भावों और अनृप्त वासनाओं के देव का पूजन 
करने लगता है । और इसका परिणाम क्या है ? मृढविश्वास, अधार्मिकता, 
अन्याय, ओर क्रूरता का जीवन | इस लिए उपासना की सत्त्वी विधि की, हां 
ऐसी विधि की भारी आवश्यकता हे जो कि मिथ्या धम्मं-शिक्षा या प्रथलित 
लोकिक रीति द्वारा प्रतिपादित न हो प्रस्युत आध्यात्मिक स्राव और तकं 
की अतीव गरुभीर सूक्ष्मबुद्धि के अनुकृल्ट हो । उपासना की ऐस्री ही विधि 
का माण्डक्योपनिषद्‌ में वर्णन हे । 
यह केचल परव्रह्म की, जो कि सनातन, सर्वेव्यापक, और सृष्टि का 
परम आत्मा है. उपासना सिखत्टाती है | क्योंकि परमात्मा के ज्ञान, अनुभव 
और सच्ची भावना के विना मन की उमड़ी हुई. प्रमुदित, और आनन्दमयी 
अवस्था के, जिस का दूसरा नाम उपासना है, अनुकूल ओर क्‍या वस्तु हो 
सकती है ? केवल सनातन परमात्मा की उपासना का ही उपनिषदों में उपदेश 
है, इस सनातन परसेश्बर का नाम सब कहीं ओंका[र है | 


कटोपनिषद्‌ की वली २. मंत्र १५ में यों लिखा हे--- 
सन वेदा यत्पदम' मनन्ति तपा +मिं सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रद्मचर्य्यचरन्ति तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम्योंमित्यतव ॥ 

... जिस परखब्रह्म करे, परमपद को प्राप्त करने की शिक्षा सब वेद करते हें, 
और जिस को पाने क लिए तप ओर जिस को मिलने की इच्छा से ब्रह्मचर्य्य 
किया जाता हे उस ( पद ) को में तुझे सक्षप सर बताता हूँ । वह ओम है। 
या छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ के शब्दों में ' ओपस्येतदक्षरमुस्दीयप्रपासीव ।/” ओम 
सनातन, सर्वव्यापक सत्ता है। केवल उम्री की उपासना करनी चाहिए । 
मुण्डको पनिषद्‌ द्वितीय मुण्डक, खण्ड २, मेत्र ५. ६ में इस से भी स्पष्ट 
लिखा है-- 

यस्मिस्धो! पृथिवी चान्तारिक्षमोतर मनः सह प्राणेश्व सर्वे । 
तमेबेके जानथ आत्पानमन्था वाचो विमुअ्थ असृतस्यैष सेतु ॥५॥ 
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अग इव रथनाभो सोह ता यत्रना ड्यः स्‌ एपो उन्त श्वग्ते बहूधा जायमान!। 
ओमिन्यत्र ध्यायथ आत्मान स्वरित व! पराय तमसः परस्ताव ॥<६॥ 
अर्थात्‌ वह जोकि अन्तरीय ओर अश्ठय रीति भे सथ्यं, प्रथिवी “और 

अन्तरिक्ष को उनके अपने अपने स्थानों में घारण करना ह, ओर ज्ो प्राण, 
मस्तिष्क, फेफड़ों, ओर स्व विविध इन्द्रियों का पोषण करता है वही अद्वितीय 
सर्वान्तगात्मा है| हे मनुष्यों ! सब बखेड़ों को छोड़ कर केवल उम्री एक को 
जानने का यत्ष करो, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त कराने वाला वही एक सूत्र है । ५। 
ज्ञिस प्रकार चक्र (पय्य) के भारे नाभि अर्थात्‌ केन्द्र मे भाकर मिलते है. ठीक 
डसी प्रकार हृदय में सवे रक्तवाहिनी नाड़िया आकर भिलती हैं । इसी हृदय 
में अन्तरीय रीति स शासन करने वाली द्व्य अन्तरात्मा निवास करती है 
और अपनी महिमा अनेक प्रकार से प्रकट कर रही है । उस आन्तरिक रीति 
स्‌ शासन करने वाल्टी अन्तरात्मा ओम का ध्यान घरो, क्योंकि केवछ इस 
प्रकार ही तुम इस जीवन रूपी क्षब्ध सागर फे अविद्याजन्य दुःखों को बहुत 
पीछ छोड़कर निशवन्नतापूवेक आनन्द धाम में पहुँच सकोगे | ६ । 

तब ओम फा चिन्तन क्‍या है ? उस की उपासना की रीति क्या है? 
इस प्रश्न का उत्तर योगदशन १। १। २७--२८ में इस प्रकार दिया गया है-- 

तस्य बाचक। प्रणव! । तज्ञपस्तरथभावनप्‌ ॥ 

सृष्टि के नियन्ता, परब्रह्म, का सर्वेश्रष्त नाम ओम है । उसके नाम का 
जप करना, ओर उसके गृढ़ अभिप्राय का नित्य मन मे चिन्तन करना, ध्यान 
की इस दो प्रकार की विधि को उपासना फेहते है| व्यास जी इन दो सूत्रों 
की व्याख्या करते हुए लिखते ह-- 

“ओं शब्द सृष्टि क नियन्‍ता को प्रकट करता है | क्या यह केवल 
सखच्छन्द मनुष्य कृत रीति से प्रकट करता हे, या किसी स्वाभाविक रीति से, 
जैसाकि दीपक का प्रकाश दीपक को या खूथ्य का प्रकदा अपने स्रोत सूर्य 
को प्रकट करता है ? निस्सन्देह चिह्य ओम” और जिस का यह चिह्न है इन 
दोनों का सम्बन्ध कृत्रिम नहीं प्रत्युत वास्तविक है और यह चिह्न केवल 
वास्तविक सम्बन्ध को प्रकट करता है । उसी प्रकार का एक उदाहरण 
लीजिए । पिता ओर पुत्र का सम्बन्ध वास्तविक है | यह प्रकट करने के पहले 
भी कि यह पिता हे और वह पुत्र है, उनका परस्पर सम्बन्ध घस्तुतः विद्य- 
मान्‌ होता हे। क्योंकि शब्द, अथे और उनका परस्पर सम्बन्ध स्वाभाविक है 
न कि कृत्रिम या कहिपत, इसलिए भविष्यत्‌ युगों में भी यही चिद्ध ओ' घही 
अथे देगा । कारण यह कि इंश्वरीय ज्ञान के जानने बाले अथोत्‌ थे योगी जिह्लों 


माण्डूक्योपनिषद्‌ फी व्याख्या । २०७ 





ने साक्षात्‌ कर लिया है कि वाचक शब्द ओऔर वाच्य अथ मे परस्पर सम्बन्ध 
क्या है थे इसे एक निश्चित सत्य मानते हैं कि शब्द, उनके अर्थ, ओर उनका 
पाग्स्परिक सम्बन्ध मनुष्य की घड़न्त नहीं प्रत्युत नित्य है, अर्थात्‌ प्रझुलि म 
विद्यमान हे+ | 

“झोम का जप करना और मन मे उसके अथों का नित्य ध्यान करना 
यह उसफी उपासना की दो विधियां हँ | वह योगी जो सदा इन दोनों 
विधियों का करता है उसको मानसिक एकाग्रता प्राप्त होजाती ह. ओर, जसा 
कि अन्यत्र कह चुके हैं, पूर्वोॉक्त जप ओर ध्यान से मन एफाग्र होजाता है, 
और मन की एकापग्मता से साक्षात्कार सुगम होजाता है यहां तक कि दोनों 
की निउन्‍तर क्रिया ओर प्रतिक्रिया से महेश्दर का तेज पूर्ण रूप मे योगी के 
हृदय भे चमकने लगता है ।--व्यासभाष्य, सूत्र २७ और २८ । 


ओ का जप और मन मे उसके अर्थ का नित्य ध्यान घरना ये दो इई४८- 
रीय उपासना के मूलतत्व प्रानकर यह जानना अत्यन्त आवश्यक होजाता हे 
कि पएकाक्षर ओं का अथे क्‍या है, क्‍योंकि जप ध्यान करने का केवल एक 
आरम्भमिक साधन है | हम ने केवल यही कहा ह कि ओं सनातन, सर्वव्यापक 
आत्मा है । यह साधारण लक्षण मात्र हे । परन्तु हम अभी इस अक्षर क 
सविम्तर आशय का कोई निश्चित ज्ञान नहीं | परन्तु यह परम प्रसिद्ध बात है 
कि सारे वदिक साहित्य में ओ के बराबर पवित्र और कोई भी शाब्द नहीं । 
यह वेदों का स्गार, और परब्रह्म का सब स महान्‌, उत्कृष्ट, और प्रिय नाम 
माना जाता है, और उपासना के विशेष रूप सर योग्य है । ओम शब्द का 
पहले उच्चारण किये बिना कोई भी वेद्मन्त्र कभी पढ़ा नहीं जाता । यह केवल 
इस्मलिए नहीं कि ओ शब्द अतीब कोमल, सुरीला, और सुगमता स॒ बोला जा 
सकता है, न कवल उसलिए कि वे मात्राय जिन से यह ओ द्ाब्द बना है उस 
दुध पीते बालक क मुस्र स. विना किसी प्रकार की शिक्षा के. अपने आप 
निकल्ट जाती ह, जा कि अभी ऊँ ऑ ही करने लगा है, प्रत्युत इसलिए कि 
उसके अर्था मे को” 'स्तु अधिक गृढ, प्रिय, और दिव्य ह | यह सत्य ह कि 


क्ननञनानन, 
फल्कन-पहीन-.. कक कल चना 


के उताभं हे. » के २ भयात्मक-प्रकृति बाले पाठकी की समझ से यह बाल अधिक 
सुगमता थे जाजायन। ५५ यह भक्‍समूलर साश्व के हन्‍दा से (जोकि आधिक अनिश्चत होने 
से हमार लिए कम ग्राह्म ह) बयान की जाय | सक्समुलर कहे है ” वे (धातु) शब्द-निन्ह 
है आर मानव-प्रद्नात का गहज शाक्ति स उत्पन्न हुए है । अफलातू के कथनानुसार थे स्व|भाव॑क 
हैं, यद्यपि अफलातू क कथन के साथ हमे यह आर जोउ देना चाहिए कि स्वाभाविक होने से 
हमारा अभिप्र,य ' इंशध्र के हाथ से बन” है । देखा, [,( ८] ७४ जा था0 #९५॥९७ 0४ 
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जहां परमेश्वर के दुसरे नाम सॉसारिक पदार्थों क भी नाम हैं (यथा संर्‌ूझत 
ब्क डर | ४ 
में ईश्वर नियनता का भी नाम है, यहां तक कि ब्रह्म सर्वेव्यापफ आकाश 


और थेदों का भी नाम है, आम्न भौतिक आग का भी नाम है और इंश्वर का 


भी, इत्यादि) वहां ओम केवल सनातन, सर्वेब्यापक, विदात्मा का ही नाम है। 
यह युक्ति तो उसके निश्चित और परिमित अथों के लिए. होसकती है परन्तु 
उस अतीष उच्च महत्व के लिए जो कि उसके साथ लगाया जाता है यह 
कोई युक्ति नही | यह भी सत्य है कि संस्कृत के किसी अन्य ईश्वर-बाचक 
शब्द की अपेक्षा ओं के अर्थ अधिक व्यापक हें, या दूसरे शब्दों में परमेश्दर 
के जितने गुणों का इस्तर एक अक्षर सर थोध होता ह उतना किसी ओर अकेले 
शब्द या अक्षर संत नहीं होता । परन्तु यह भी गौण बात है| सब से गूढ ओर 
वास्तव में सब स भारी युक्ति यह ह कि ओम का अथ परमेश्दर के साक्षात 
करने का मूल साधन दे। भों अक्षर के वर्ण ध्यान क उस अनुक्रमिक पादों को 


अनुपम शुद्धता के साथ प्रकट करते ह जिन से कि मनृष्य इश्दर के यथाथ 
स्वरूप के साक्षात्‌ करने क लिए प्रस्तुत होता ह । 


इं/दर के इस साक्षात्‌ करण की विधि उस विधि सर सर्वथा विपरीत है 
जिस स कि मन बाह्य जगत में काय्ये करता है| यदि पिछली को बाह्य दृकत्ति 
कहें अथात्‌ मन की आन्तरिक शक्तियों को इतना फलाना कि वे बाह्य जगत 
में प्रकद होजाय, तो पूर्वोक्त को अन्तर्ईृक्ति कह सकते हू अथात्‌ मन का अपने 
आप में छय होजाना यहां तक कि वे शक्तियां जो बाह्य स्थूल जगत पर कार्य्ये 
कर रही थी बाहर से हट कर अधिक अन्तरीय काय्ये क लिए भीतर आ 
जावे | एक परिचित दृष्टान्तन लीजिये । जब एक घनघेर रूष्य पर बाण मारता 
है तो वह अपन ध्यान को भीतर स बाहर की ओर लेजाता है | वह अपनी 
आंख को लक्ष्य की ओर वाण क साथ एक ही सीधी रेखा में लगाकर धनुष 
को फलाता ऑर तीर को छोड़ देता ह | इसी प्रकार मन बाह्य वस्तुओं में 
क्रिया करता है | भीतर की ओर लेजाने ओर ईश्वर का चिन्तन करन के लिए, 
यह मनुष्य अपनी इन्द्रियों को उनके बाह्य विषय स हटा लेता ह, ओर मन की 
वाहा चेष्टा क बन्द होजान पर, वह ध्यान के उत्तरोत्तर पादों मे स, जो कि 
ओम अक्षर की मात्राओं में संयुक्त है, परमात्मा की अधिक अन्तरीय, ओर, इस 
लिए, अधिक पृण सिद्धि क मागे में जाता है | 


इसके पूथ कि हम उन अनक वर्णो की व्याख्या आरम्भ करे जिन स 
कि ओम शब्द बना है मन की चेष्टा के आविष्कार की चार अवस्थाओं का 
स्थूल रीति से वर्णन कर देना उपयोगी होगा । परश्रह्म एक आत्मा है और इस 
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आत्मा को साक्षात्‌ करन के लिए हम को उूसक्ी वाह्य अभिव्यक्तियों स्तर 
उच्तरोत्तर अन्तरीय और अधिक अन्तरीय अभिव्यक्तियों की ओर जाना है 
यहां लक आदि कारण, आत्मा, मिल ज़्य । कदाचित्‌ मानवीय आत्मा की 
क्रिया के दृष्टान्त स इस बात के समझने में आसानी हो ज्ञायगी । परन्‍त यह 
स्मरण रहे कि दरृष्टान्त चाहे कसा ही उत्तम क्यों न हो फिर भी यह रृष्टान्त 
ही है, ठीक आनुरूप्य नहीं । 


आओ हम घड़ी बनाने वाले का उदाहरण छे | उस ने घड़ी को बनाया 
है ओर जो नियम घड़ी मे मिलाये गए हैं वे अपना ठीक ठीक कार्य कर रहे 
हैं। कमानी, तुला, चक्र, और कला के अन्य भाग सब अपने अपने यथाथे 
व्यापार कर रहे है| घण्टों ओर मिनटों की सूइय/ नियमपूंवक चल रही हं। 
वास्तव में घड़ी बनाने वाले की न केवल निपुणता., चतुरार, और कार्यसाधक- 
शक्ति ही घड़ी म सयुक्त ओर उस पर अकछिल ह प्रत्युत वे सब भौतिक 
शक्तियों ओर दशिवनिपक नियम जो कि घड़ी बनाने वाले के अधीन थे वस्तुतः 
घड़ी मे विद्यमान ह और नियत भागों की ठीक ठीक ओर नियमित गति से 
प्रकट दो रहे हैं । घड़ी बनाने वाले की निपुणता की यह पहली. सब मे वाहरी, 
और सब से प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है । इस प्रकार आत्मा प्रकृति पर बाहर से 
अपनी छाप छगाता है | इसी को अनुवाद भाग मे 'जाग्रत अवस्था” या' 
आत्मा की सत्ता की बाह्य पदार्थों में प्रतीति कहा गया है । 


दतरे. संसार में पहले ही पहले जो मनुष्य घड़ी बनाने बैठा होगा उस, 


मे घड़ी बनाने के पहले अपनी कल्पना में घड़ी का चित्र बना लिया होगा | 

उसे अवचद्य ही पहले से लखक के नियम ओर उसकी कालसमता का ज्ञान 
होगा। वह जानता होगा कि घड़ी के पय्यो ओर दनन्‍्दानेदार चक्रों की गलतियां 
के संचालन का क्या नियम है | वह निःसरण ([5८ ५॥0९०)१) के सिद्धान्त 
से परिचित होगा । साथ ही वह फ़ूलाद, लोहे, पीतछ, ओर रत्नों आदि के 
रगड़, लखक, और अन्य विशेष गुणों को जानता होगा । ओर उसने निश्चय 
ही अतीव चैय्ये के साथ शने: शनः इन से नियमों के उपयोग की युक्ति 
तैयार की होगी जिस से इन सब के संघात से एक विशेष उद्देश सिद्ध हो 
सके | उसने कई विन्यासों की उत्तमता ओर न्यूनता पर विचार किया होगा 
ओर उन में से एक प्रबंध को दूसरे से उत्तम समझकर अड्रीकार किया होगा | 
यहाँ तक कि उसने घड़ी बनाने की एक पूणे युक्ति अपनी कल्पना में मिश्वित 
कर ली होगी | उसने अपनी कल्पित घड़ी मन ही मन भें देखी होगी कि 
धीरे धीरे चलती हुई अन्त को ठहर जाती है ओर दुबारा चलने के लिए उसे 
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खाभी देने की भआावश्यकता होती है । सारांश यह कि घड़ी बनने याले ने 
अवनी विद्या क मिश्रित कोषागार से जानकारी की प्रयोजनीय बातें निकाल 
छी होंगी; उनका यथार्थ रीति से उपयोग किया होगा, और कुछ काल तक 


वह अपन बनाए हुए रचना-चित्र में निम्न रहा होगा । इस के उपरान्त 
ही यह वस्तुतः घड़ी बनाने में प्रद्दत हो सका होगा | इसी को चिन्तन या 
स्वप्न अवस्था अर्थात्‌ आत्म सक्ता की चित्र रचने वाली अवस्था कहते हैं | 


तथापि इतना ही नहीं । एक समय था जबकि इस रचना-चित्र की 
कोई कल्पना या चिन्ह घड़ीकर्ता के मन में विद्यमान न था | उसका मन 
एक पसी मिश्वित जानकारी का एक कोषागार था, जिसकी कि सुव्यवस्था 
वा उपयोग न हुआ था | उसका ज्ञान केवल डन नियमों तक ही परिभित न 
था जिन को कि उसने घड़ी में इकट्ठा किया था | कदाचित्‌ वह नक्षत्रविद्या, 
पदा्थेथिज्ञान, मनोविज्ञान, गणित, सौन्द्यविज्ञान, रसायन शास्त्र, घेद्यक, और 
निदान शार््र भी जानता हो । उसकी विद्या का केवल एक तुच्छ भाग 
प्रकाशित ओर उपयुक्त हुआ था। उस विद्या के मुकाबले में जोकि वस्तुतः 
उप-योगी बनाई गयी उस की सारी विद्या एक विश्वकोश के समान थी। 
और फिर भी कया उसे सवकाल में उस यृहत्‌ विद्या का अभिशान था जोकि 
नित्य उस के संग रहती थी ? निस्सन्देह बिलकुल नहीं ! उज्ज्वल स्छतिया 
व्यायहारिक आवश्यकता की घड़ियों में उस के समग्रहीत अनुभव के केवल 
कुछ भाग ही उद्भासित हुए ओर उसके मानसिक नेतन्रों के सामने पंक्तियद्ध 
होकर चेतन मेडल में आये । परन्तु उस के प्रत्यक्ष ज्ञान का एक बड़ा भाग 
अभी तक भी ठोस, घनीभूत, ओर छिलके के भीतर बन्द वस्तु के दुकड़ों के 
सददा उसके मस्तिष्क या शानाशय की खुप्त, शान्त, और नीरव कोटडियों मे 
गुप्त सस्कारों के रूप में प्रो रह था । वह इच्छानुसार बुलाया या बाहर 
निकाला जा सकता था। वह उस्र के मन का अदृश्य अतिथि था और बहुत 
करके पीछे हटकर रहता था। डसको एकदम पहचानना काठेन था, क्योंर्क 
पह स्प्वात की कोर्टोड्यों पर लटकन वाले विस्सति के उत्कृष्ट और तमोमय 


आवरण में छिपा था| इस दशा को सुषाप्ति अवस्था या आत्म सत्ता का 
मि्यापार रूप कहा गया है। 


जागारित अवस्था स परे अर्थात्‌ मन की क्रियायान्‌ अभिव्यक्तियों से 
परे जोकि भौतिक पदार्थों ओर दृश्य--चमत्कारों में, जादू की लालटैन से 
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निकल कर अदिशक परदे पर पड़ने वाले ऐंद्रजालिक आलोक के समान, 
प्रकाशित दो रही हैं; स्वप्त अवस्था से परे या मानसिक चेशओं के प्रवलू 
प्रपेय से परे, जिन में कि मन कभी भावों के एक समूह का ओर कभी. दूसरे 
का सूक्ष्म निरीक्षण और कभी उनका निर्वाचन ओर फभी व्यवस्थापन करता 
है, यहाँ तक कि, जैसाकि स्वप्त में होता है, विचित्र रंगों से बना हुआ पक 
ऐसा चमकीला भड़कीला चित्र मन के सामने आ उपस्धित होता है कि घेसा 
पहले कमी कल्पना में भी न आया था; सुचुप्ति अवस्था से परे, या मानसिक 
क्षमताओं के निष्किय विश्राम के परे जोकि स्पर्शादि इन्द्रियजन्य-किया से 
पूरित, और प्रतिक्रिया के सर्वेव्यापक नियम से अलंघनीय विश्राम में रहने के 
लिए बाधित है--इन के परे ओर इन के पीछे, इन दृश्यमान क्रियाओं भौ* 


निष्क्रिय रूपानतरों से बहुत बहुत दूर परे, सच्चा, तत्व, सार आत्मी, स्वयं 
घड़ीकर्ता निवास करता हे | इसी का नाम आत्म सत्ता का “यथाये स्वरुप” है | 


आओ हम आत्म-सत्ता की चार अवस्थाओं क्षर्थात्‌ जागृत, स्वप्न, 
सुबुत्ति, और तुरीय को भली भॉति समझ लें। मनुष्य अपने जीवन में अपनी 
आत्म-सत्ता की यह भवस्थायें प्रतिदिन दुदहदराता है । जब दिन का प्रकाश 
चारों ओर फेल जाता है और मनुष्य का आत्मा पूणे रूप से जाग उठता है, 
और आंख रड्लों को देखती. फान शब्दों को खुनता, नाक घाष्पों को सूहुता. 
जीभ रसों को चखती और शरीर ठोस पदार्थों को स्पश करता है, उस समय 
यह भौतिक पदार्थों मे लिम हो रहा हे । यह जगारित अवस्था हे। जब अन्घकार 
छा जाता है, ओर दिन का प्रकाश नए्र होजाता है, ओर जब दिन भर का थका 
माँदा किसान घर का रास्ता लेता है, या जब कदाचित्‌ क्ानशन्य मजदूर 
अपने भ्रम की थकावट को मदिरा का प्याला पीकर दूर करने का यल्ष करता 
है--उस समय कारोबारी ससार आराम करता है, और उसी प्रकार हमारा 
आदश-मनुष्य आराम करता है| वह अपने पलड्ड पर पेर सीधे पसार कर 
लेट जाता है। उसकी आँखों के पलक बेद होजाते हैं मानों उन पर कोई भारी 
बोझ आ पड़ा हो, और धीरे घीरे अवशेष इन्द्रियों विश्राम करने लगती हैं, भौर 
हमारा आदरशे-मनुष्य सो जाता है । कदाचित्‌ वह स्वप्त देख रहा है। मान 
लीजिए कि वह विद्यार्थी हे । उसके विद्यालय फी ठोस दीवारें वास्तथ में उस 
की दृष्टि से लुप हो गई है क्‍योंकि वह जाग नहीं रहा है । उस के पास न कोई 
पोथी है और न कोई सहपाठी या सखा | वह अकेला ही अपनी खाद पर लेटा 
हुआ है। फिर भी वह स्वप्न देख रहा है| परीक्षा भवन उसके सामने चित्रित 
है। उस में विद्याथियों की एक बड़ी सल्या विद्यमाद हे। वद स्वये भी उन में 
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बैठा ह । एक परचा आज, एक कल और एक परसों बॉटा गया दे [ सब्र स्वप्न 
में ही ] परीक्षा-फल की बड़ी व्यग्नता से प्रतीक्षा फरता हुआ वह धर लौटता 
है। लीजिए ! किसी समायार पत्र का एक लेख या किसी मित्र का पक तार 
उसे सफलता का आनन्द सम्राचार, या, कदाचित, उसकी विफलता की 
खबर छ।] है| स्पत्त के रडस्य अदुसुत है । यह स्वप्न अवस्था के सरश है । 


स्वत के शीघ्र ही पश्चात, या स्वप्न रहित होकर, उसे गाढ़ निद्रा आ जाती हे। 
बढ जीती जागती चाणी और बद क्रियावान मस्तिष्क कहों है ? वे स्वप्तमय 
अपार बित्र कहा ह ? क्या वे अतर्थान होगये, या शुन्यत्व को प्राप्त होगए, या 
वितए हो गर ? यद्याप वे शरीर मे अहदृदय रूप से स्थित ह फिर भी उन के 
प्रकट होने की सम्माचना है । उस सम्भावना को इस समय जमी हुई ओर 
मूर्ति मान समझना चाहिए । यह सुपाप्त अवस्था है। जीवन फी तर कस 
प्रचंड वेग रे बहती है | जागत चेष्टा के दिन ओर घबराहट या गाढ़ निद्रा फी 
राजे बगाबर गुज़ए्ती चली जाती है | तथापि इन परिणामी दृश्यों और 
' परिववन शी छल अभिःयक्तियों के बीच मनुष्य एक प्रकार की स्वतेत्नता, या 
अपना कुटरूथ स्वरूप बनाये रखता है क्‍योंकि वह यथाथ सत्ता हे जिस को 
कि उपथुक्त अयस्थाये लिप नहीं करती । 
जि पाठ ' सन्‍्टेद न कीजि ?, आत्मा इन्ही चार अवस्थाओं मे विद्य- 
मात है। जाग अवस्था सत्र से बाह्य, स्वन्नावस्था अधिक भअन्तरीय, और 
सुषृतति उस से भी अधिक अभ्यन्तर हे. यहां तक कि हम सब से अन्तरीय 
तन्व, अथात्‌ शुद्ध आत्मा, के पास जा पहुँचते है । इसी प्रकार ईं१८रीय आत्मा 
जो /# इस से कही बढ़कर दिव्य, पवित्र और अनन्त है, प्रश्नानघन अर्थात 
वियर्७ी की मत है. और झा बाह्य जगव को जीवन, चष्टा आर आकार 
प्र तन ऋरता है | $*४र की प्रथम झलक जो शुष्क वज्नञानिक मन को देख 
पड़ती है वह अत्यन्त बाह्य प्रकार की है, वास्तव में यह भोतिक गतियों के 
परस्पर संयोजन. उनकी नियमपरता, सामंजस्य, एकरूपता, ओर ऐसे ही 
अन्य लक्षणों से उत्पन्न होती हे जो कि यह जगत्‌ कार्य्यो-के-अध्ययन-में-निपुण 
मनुष्य को दिखलाता है । मन को इनका भी प्रकार शान होजाने के उपरान्त 
उसे सृष्टि की अन्तरीय रचना का दाशेनिक अनुभव प्राप्त होता हे । इस अन॒- 
भव के द्वारा मन उच्चतर अवस्थाओं तक पहुँचता है यहां तक कि रचना ईश्वर 
की स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रज्नक्तियों का, जिन्हें नियम कहते हैं, फल प्रतीत 
होती है। इन नियमों को आधार मानकर चिन्तन करने से मन से नियमों 
के स्लोत की ओर उड़ता है जो कि यथार्थ परमात्मा हे और जिस एक में कि 


सब कुछ प्रतिष्ठित है | 
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ये वह क्रमिक पाद हैं जिन के दारा मनुष्य सनातन, सर्वव्यापक पर- 
मंत्मा का ध्यान करने के योग्य होता है । एकाक्षर ओं जो कि अ, उ, और म्‌ 
इल तीन वर्णो का बना है उस ध्यान का साधन वनाया जाता है । क्‍योंकि अ 
जागृत अवस्था को, उ स्वप्त को, ओर म्‌ सुषुमि को केवल स्मरण रखने के 
लिए कल्पित चिन्हों के तोर पर ही नहीं किन्तु अपने अन्‍्तर्निरढ़ अर्थों के 
कारण प्रकट करता है | इसलिए सच्चा उपासक ओं का जप करते समय उन 
तीन वर्णो पर विचार करता है जिन से कि ओ बना है | वह प्रत्यक वर्ण के 
अथ और अभिप्राय को सोचता है जिस से कि डसके अनुरूप एक अवस्था 
प्रकट होती है। और इस प्रकार वह उत्तरोत्तर सृष्टि के क्र और नियमपरता 
में, सृष्टि को गति देने वाले संकल्प मे, ओर रचना को स्वाभाविक और प्राहृ- 
तिक रीति से पूण बनाने वाले नियमों म॑ निमभझ्न होता हे | क्योंकि इस प्रकार 
चिन्तन की हुई सब स प्रथमावस्था रूश्टिनियम की सब से बड़ी व्यापकता 
को प्रकट करती है, इसलिए इसका चिन्तन मुख्यतः एकाग्रता को बढ़ाने वाला 
माना गया है | फिर मन की एकाग्रता ध्यान को सुगम करती है, यहां तक कि 
अन्त को दोनों की क्रिया ओर प्रतिक्रिया से परमेश्वर की ज्योति योगी के 
हृदय में पूर्ण रूप से चमकने छगती है | अतएव महर्पि व्यास ने कहा हे-- 

' स्वाध्यायाद्यागमामीत योगाव स्वाध्यायपामनेत्‌ । 


स्वाध्याय योग सपर््या परमात्मा प्रताशते 2! 

अब हम अ, उ, ओर म्‌ तीन वर्णा की व्याख्या करते हैं । 

अ के गृढ़ अभिप्राय का ध्यान करते समय योगी अपने मन मे सृष्टि के 
महान्‌ विस्तार फो देखता ह, जिसमे कि महाद्क्तिशाली नक्षत्र अपनी अपू्ये 
प्रभा कु साथ शल्य मार्गों म निर्विध्तच चक्कर काटते हुए अनन्तता के समुद्र में इंधर 
(आफाश) के अदृप्ठ और अत्यन्त खुन्दर तग्ड्र उत्पन्न करते है। वह सृष्टि के 
महान अर्थ का चिन्तन करता ह, क्योकि, उपनिषद्‌ के शब्दों म. सृष्टि का 
महान विस्तार सनातन, सर्वेव्यापक सत्ता के स्वभाव ओर गुणों का व्याख्यान 
रूप है। सृष्टि उसकी दिव्य दृष्टि मे नियत अड्रों' वाली एक विशाल रचना 
प्रतीत होती है । इस रचना का समक्षेत्र ऐसा एकरूप है कि अत्यन्त दूरस्थ 
नक्षत्रों की--जिनके प्रकाश को यद्यपि इंधर (आकाश) के शीघ्रगामी पड्डनें पर 
सवार होकर १८०,००० मील प्रति सेकण्ड के अलोकिक वेग क साथ दोड़ते 
हुए. आज छाखों वर्ष व्यतीत हो चुके है पर वह अभी तक भी हमारे लोक के 
वायु मण्डल में घुस नहीं सका हे--नहीं नहीं, प्रत्युत उनसे भी दूरस्थ तारा- 
गण की रचना भी भीतर से उसी विधि से हुई ह जिससे कि सौर जगत, 
ज़िसफा कि हमारी पृथ्वी एक भाग है, बना हे । ब्रह्माण्ड की इस सुनियम 
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ओर शानमय रचना फा-जो रचना कि पृथ्वी के सर्वोत्तष्ट प्राणी, मलुष्य, के 

समान पूर्ण, ओर जो ब्रह्माण्ड के इस अद्भुत जीव (मनुष्य) के सदृशा मस्ति- 
के पे 

ध्क, आमाशय, पेर, और अन्य अवयव रखती हे--ध्यान करने के लिए आओो 

हम्न अथवंबेद के निम्नलिग्वित आति श्रेष्ठ मेन्रों पर विचार करें जिनमें कि इस 

विश्व की रचना का जिसका नमूना कि यह हमारा सौर ज़गत्‌ है, वर्णन हे-- 


यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम । 

दिव यइचक्रे मूद्धांनं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः ॥ 
यस्य सू्यश्चक्षुसतद्धमाश्व पुनर्णवः । 

अमि यश्चक्र आस्य * तस्मे ज्येष्ठाय बरह्मणे नमः ॥ 
यस्य वातः प्राणापानों चक्षुरड्धिस्सा भवन्‌ । 


दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तम्मे ज्येन्‍्ठाय बरह्मणे नमः ॥ 
अथर्व  काण्ड १०, प्र>११, अनु? ४, मंत्र) २,६३१, १४ । 
अथ--हम उस परम पूज्य परब्रह्म के पास (अपने ध्यान में) अत्यंत 
पूजा भाव के साथ जाते हें जिसने ब्रह्माण्ड के इस ढांचे को अपने अस्तित्व | 
का एक सजीव प्रमाण ओर अपने स्वभाव तथा ग्रुणों का एक अत्येत अनुरूप 
पाठ बनाया है, ओर जिसने इस अद्भुत रचना में (१) सूथ्थे को उसके प्रकाश- 
मान्‌ वायुमण्डल सहित मस्तिष्क का, (२) सूय्ये भोर पृथ्वी के मध्यस्थ अन्त- 
रिक्ष फो उदर का, ओर (३) पृथ्वी (सब नक्षत्रों के नमूने) को नीचे के शरीर 
या पेरों का स्थान दिया है । हम उस परम सत्ता का पूजन फरते हैं जिसकी 
खष्टि में (४) सूथ्ये ओर चांद दो आंखें है, ओर (५) ताप मुख है | हम उस्प 
परमेश्दर की आराधना करते हैं जिसने (६) वायु मण्डल को उस रचना के 
फेफड़े और (७) दिशाओं को उसके कान बनाया हे । आओ हम उम्र अनन्त, 
ओर सब विद्याओं के स्रोत परमात्मा फी उपासना करें | 
यहां उपासक के ध्यान के लिए सृष्टि रचना की पूर्ण व्यवस्था दिग्व- 
ल्टाई गई है। क्योंकि, क्या सूथ्ये अपने वायुमण्डल सहिल इस रचना का 
मस्तिष्क नहीं हे ? मनुष्य-शरीर में मस्तिष्क, जिसका पारिभाविक नाम 
बृहद मस्तिष्क ओर लघु मस्तिष्क हे, संशोधित सूध्ष्म तत्त्वों से बना है, बह 
प्राणभूत शक्तियों फा उत्पादक ओर नाड़ी-संबंधी बल का स्थान है, घह शरीर 
के सभी व्यापारों श्रोर गतियों का नियन्ता है। सूय्ये भी, मस्तिष्क के सरशा, 
संशोधित सूक्ष्म तरबों फा सचय; चुम्बक, विद्युत, रूप, उच्णता, गति, और 
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फिरणविफिरण-विषयक शक्तियों को उत्पन्न करन वाला अत्यन्त प्रयत्ट यंत्र: 
दाष्य और वृद्धिशील बल और उस बल का आश्रय जिसे भूगर्भशासत्र की परि- 
भाषा मे “सबणरियल डीन्यूडशन” या 'भूमिस्थ पर्वत सड्डप' कहते हैं, और 
नक्षत्र तथा धूम्रकेतु सम्बंधी सवे गतियों का नियनता है | वायु मण्डल संत 
परिपूर्ण अन्तरिक्ष वस्तुल: आमाशय, या भोजन को पचाने वाला करण है, जो 
कि उन पदार्थां को सूद्म ओर संशोधित करता है जो कि उसे दिए जाने हैं। 
वायुमण्डल म ही बादल बनते, भाफें सूक्ष्म होतीं, बिजली की धाराएंँ उत्पन्न 
होतीं, पाथिव लवण ओर धातुओं के बाह्य कण वाष्प रूप में उड़ते हैं, और 
इन सर्व क्रियाओं क फल फलते और मिश्चित होते हैं, यहां तक कि सब कुछ 
मिलकर एक समभाव तरल पदार्थ बन जाता है, और वायु-मण्डल के निचले 
स्तरों से ऊपर चढ़कर जम जाता है, ओर वहां स फिर निर्मेल, महोपयोगी, 
वनस्पीत-जीवनदाता वर्षा क रूप में बरसता है | ठीक इसी प्रकार आमाशय 
उसमें पड़ने वाले भोजन को सूक्ष्म ओर शुद्ध करके इसके रसाल अंशों में से 
अरुण प्राणभूत रस के तत्त्व निचोड़ लेता है, ओर वर्षा के सदश हृदय पर बर- 
साता है | परन्तु आमाशय में प्रवेश करने से पूव पदार्थों को मुख में से गुज़- 
रता पड़ता है। मुख अपने जबड़ों की सहायता से ठोस भोजन को वारस्वार 
चबाता है यहां तक कि वह बारीक होकर ओर थूक के साथ मिलकर एक 
तरल पदार्थ बन जाता है। इसी प्रकार पाथिव पदार्थ वायुमण्डल रूपी आमा- 
शाय में प्रवेश करने के पहले, ताप रूपी मुख में से गुज़रते हें । क्‍योंकि वह 
कौनसी नाली है जो पारथिव पदार्थों को उच्चतर मण्डलों में ले जाती हे? घह 
क्या है जो पृथ्वी के रढ़ ठोस पदार्थों को पीसता, छिन्न भिन्न करता, और 
भाफ के समान सूक्ष्म बना देता हे । या वह क्‍या है जो इन पदार्थों को प्रकृति 
के थूक अर्थात्‌ जल में घोल देता है ? यह सारा काम ताप करता है। ताप के 
चचल, प्राणप्रद, ओर थरथराने वाले विकंपनों के वशीभूत होकर ठोस पदाथ 
तरल, और तरल पदा्थ वाष्प बन जाते हैं । ताप से ही, इस प्रकार सूक्ष्म बने 
हुए वाष्पमय परमाणु उष्णता के पहडुगें पर सवार होकर ऊपर के अपेक्षाकृत 
शीतल मण्डलों में ले जाय जाते है । ताप ही तरल सरोवर में से वायुमण्डल 
के जलमय तत्तवों को चाट जाता है। जिस प्रकार मुख भोजन ओर आमाशय 
के मध्यस्थ हे ठीफ उसी प्रकार ताप पाथिव पदार्थों और वायुमण्डल के मध्य- 
रुथ हे। पेर शरीर का सब से निचला भाग है। यह मस्तिष्क रूपी सिंहास- 
नारुढ़ राजा की आज्ञानुवर्तिता का चिह् हे यह उस गतिजनक आधखेग की 
आजा का पालन करता है जो कि नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्क उसके पास 
मेजता है। इसी प्रकार पृथ्वी अन्तरिक्ष के आकाशमय मागों- के ठारा उस तक 
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पहुंचने वाले सूय्ये के प्रभाव को मानती हे। मनुष्य के शरीर में नेत्र इसलिए 
बने हें ज़िससर वह रड्"ों को देखने ओर सुन्दरता को परखने में समथ हो । 

इसी प्रकार सूय्ये के प्रकाश की किरण, जिन को मंत्र में अड्ररिस कहा 
है, रहयमान्‌ जगत्‌ को प्रकट करती हैं, इस प्रकौरए सृष्टि से उन का वही 
सम्बंध हे जो कि आँख का मानव देह से है | मनुष्य के फेफड़े न केवल 
धौकेंनी के समान पवन को भीतर लेजाने ओर फिर उसे बाहर निकाल देने. 
या रक्त में आकसीजन नाम्नी शुद्ध वायु मिलाने के ही योग्य हैं, प्रत्युत व 
मस्तिष्क को प्रत्यक्ष रूप से बलउदान करने वाले अदृश्य तत्वों को भी भीतर 
खींचने में समथ हैं। इसी प्रकार वायुमण्डल न केवल वाष्पाकार कणों को 
आकर्षित करने या उड़ते हुए पाथिव कणों को दूर हटाने के ही योग्य हे प्रत्युत 
वह पृथ्वी से, विशेषतः दोनों धभुवों पर, मानों दोनों रक्तकोषों ( फेफड़ों ) से, 
ऋणात्मक और घनात्मक बिजली की धाराओं को खींचने में भी समथ हे। 
बिजली की ये घारायें पृथ्वी को सदा के लिए छोड जाती हैं । 

इसलिए दृष्टान्त# प्रत्यक युक्त रूप मे पूर्ण हे। ध्यानावस्थित उपासक को 
सारा ब्रह्माण्ड सिर, प्राण, नाभि, मुख, नेत्र, श्रोत्र, और पाद 9्रतीन होता है । 
और इस प्रकार मानव-शरीर की रचना हुई है| मुख की आमाशय से. आमा- 
शय फकी फेफड़ों से, फेफड़ों की मस्तिष्क से, ओर मस्तिष्क की सारे शरीर से - 


'ैव्कमकवाअभकामककाकू, >कन्जे न 








# पाठक के चित्त पट पर इस भाग का अ'इ्वैत करन के लिए ह व बादक साहित्य क 
भिन्न भिन्न भागो से इसी प्रकार के थाठे से भिन्न मिन्न चित्रों का केवछ साहइ्य उर्पास्थत करें" 
जिससे वह प्रकृति क्री रचना की कुछ व्यापक आर प्लाधारण कल्पना कर सके, और साहश्य 
को साद्श्य ही समझे, न कि कुछ आर। हम यजुर्वद अध्याय ३१, मत्र १३ डदृश्वत करते ह--- 

नाभ्या आमीदन्तरिक्ष< शीष्णों ग्रो! समवर्तत । 
पदुभ्यां भुभिदिशः श्रोत्रात्तथा लोक +॥ अकस्पयन ॥ 
अर्थ--“परमश्रर ने अन्तारिक्ष को आमाशय, सूख्य का सिर, पृथ्वी को पर, और 
अवकाश अर्थान दिशा का कर्णपुट के सदश बनाया है ।” मुण्टकापानपद द्वितीय मुण्डक प्रथम 
खण्ड के चतुर्थ मंत्र में लिखा हृ-+- 
आम्र मूर्द्धा चक्षुपी चन्द्रमृय्यों दिशा श्रे जे वाग्विक्ृता श्व वेदाः । 
वायु; प्राणो हृदय विश्वमस्य पदभ्यां प्रथिवी हाष सर्वभुतान्तरात्ा ॥ 
अर्थात्‌ृ--सब पदार्थों के भीतर निवास करने वाले सनातन परमात्मा ने अभि को सिर 
के स्थान में, सूथ्य और चन्द्र को दोनों नेत्रों के स्थान में, दिशाओं को कानों के स्थान में, रचा 
'है। वेद उस के बोलने की इन्द्रिय, वायुमण्डल उसके फेफड़े, सारा विश्व उसका हृदय, और 
नक्षत्र उसके पेर हैं । इस प्रकार वह सब में व्यापक हू । 


माण्डूक्योपनिषद्‌ की व्याख्या ) श्१७ 


आना: एणाणभााणाााणााााआ% आल, भा आकलन लक अल अल 3 कब बन आकलन धर 
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पृ्ण उपयुक्तता का अनुभव करने, और साथ ही उसी के अनुरूप सृष्टि के 
अड्डों का परस्पर संयोजन साक्षात्‌ फर लेने स क्या उपासक सर्वव्यापक, 
सनातन परमात्मा को, जो कि अपनी अभिव्यक्तियों में एसा तेजोमय है, एक 
क्षण के लिए भी भूल सकता है ! आओ हम जिज्ञासा फरें कि क्‍या मनुष्य- 
शरीर में भी मस्तिष्क. फेफड़े, आमाशय, और दुसरे भाग व्यर्थ हैं, या भोतिक, 
जड़, और शरीरशाख-सम्बन्धी सव के सब व्यापारों को जड़ प्रकृति के अंशझों 
की तरह केवल अबोधपूर्वक करने के लिए ही बमे हैं ? क्‍या अड्रों का यह 
सुन्दर संयोजन केवल देवात्‌ होगया ह या केवल “परमाणुओं के आकस्मिक 
सड़म” का फल है ? क्‍या प्रकृति की अंधी शक्तियां विना सोचे समझे ही 
आपस में मिल गई, ओऔर क्‍या आकस्मिक, जज्ञात, और अकथनीय टकरों क 
उपरान्त उनके परस्पर आलिड्डन स ही बाहर से पेसा सुन्दर प्रतीत होन 
वाला मानव शरीर बन गया ? नहीं, व्यापारों का यह संयोजन व्यथ नहीं । 
मस्तिष्क, मुंह, आमाशय, फेफड़ों, परों, आंखों, ओर कानों, का वना छुआ यह 
मन्दिर, केवल एक नाटक भवन है | इसके कमरों का परस्पर सम्बन्ध फारी- 
गर ने यड़ी चतुराई से रमंा हे । निस्सन्देह, शिल्पी ने इसे किसी के अभिनय 
के लिए बनाया है| तब इस मानव-रचना रूपी रेंगमञक्ष पर खेल करने वाले 
नट कौनसे हैं ? इस में सन्देह नहीं कि नट ह पर वे यथोचित ओर सुनियं- 
जित रेंगमश्न के विना अपनी निपुणता ओर चातुये नहीं दिखला सकते । वह 
नट ये हें-- 

पांच ज्ञान इन्द्रियां अर्थात्‌ सुनने, छूने, देखने, चखने, ओर सूघने की 
इन्द्रियां; पांच कर्म इन्द्रियां अर्थात्‌ हाथ, पर, कण्ठ, गुदा ओर उपस्थ; पांच 
जीवन-भूत नाडीजन्य दाक्तियां या प्राण, अर्थात्‌ प्राण, अपान, समान, उदान, 
और व्यान; मन अर्थात्‌ अन्तःकरण जिस मे वाह्य जगत्‌ के साथ व्यवहार 
करने की इच्छा उत्पन्न होती है और जो कल्पना शक्ति प्रकट करता हे; बुद्धि 
अर्थात्‌ निश्चय करने की शक्ति; चित्त अर्थात्‌ स्मरण शक्ति, और अहड्डूपर 
अर्थात्‌ व्यक्तित्व और अभिमान का कारण जीवन-रूपी नाटक में उन्नीस 
अदृद्य नट हैं| मनुष्य की आत्मा, शरीर-मन्दिर में से, अपनी इन्द्रियवृत्ति, 
गति, स्मृतिक अनुभव, कठ्पना, प्राण, निश्चय, और अहड्ुभर की शक्तियों को 
प्रकट करती है | क्योंकि जब तक शरीर के विविध अड्भ परस्पर उपयुक्त न 
हों, अर्थात्‌ एक अड्ग दूसरे अंग की आवश्यकता को पूरा न करता हो, ओर: 
उनकी परस्पर क्रिया और संघर्षण से उत्पन्न होने वाली यांजिक, रासायनिक, 
और वैद्यत्‌ शक्तियां समावस्थित न हों तब तक जीवन कैसे प्रकट हो सकता 
है ? इसलिए यह आवश्यक है कि शरीर योग्य अवयवों से सम्पन्त हो, इनके 
थिना वह यांजिक, रासायनिक, और वेद्युत्‌ शक्तियों को परस्पर समावस्था 


रे गुलद्स डेशावशी । 
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के. सास, 
जाार्भा या 


मेँ उत्पन्न फर नहीं सकता । इसके अतिरिक्त इन शक्तियों का सुव्यचस्थित 
होना भी आवश्यक है, तब ही जीवन अपना प्रकाश कर सकेगा | शरीर उस 
समय तक इदम्दियानुभब या चलने फिरने की ओर कोई ५्ृक्ति प्रकर नहीं कर 
सकता अब तक कि जीवन उसे इस प्रकार प्राणयुक्त, छलचकदार ओर संस्कार 
ग्रहण फरने के योग्य न बना दे । जब तक इन्द्रियानुभव का नियम पूर्ण रूप 
से प्रतिष्ठित न हो ले कल्पना ओर विषय अ्रहण शक्ति का उदय नहीं हो 
सकता । विषय अहण शक्ति के प्रयोजनीय, मानसिफ धघिचारों से युक्त होने 
के पश्चात्‌ ही तुझुना और विवेक की शक्तियां काये कर सकती ओर मान- 
सिक संस्कारों को बुनकर जातिनिदिछ और सांकेतिक भाषों के रूप में 
परिणत कर सकती हैं। इन्हीं भायों को स्मृति ग्रहण करती और बड़ी साथ- 
घानता से संचित करती है। और, अन्ततः:, अहडुगर का रहस्थ स्छति की 
यथाये घारणक्षमता पर आश्चित है, क्योंकि इसके सिवा अहड्डूगर और है ही 
क्या कि प्रत्येक मनुष्य का आत्मा अपने स्वेथा विभिन्न अनुभवों के कारण 
अपने व्यक्तित्व का दूसरों से पृथऋू अछुभव करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट 
है कि शरीर-मंदिर इस प्रयोजन के लिए खूब तेयार किया हुआ एक विशारू 
रंगमश्न मात्र हे। इस पर मुख्य नाटककर्ता, अर्थात्‌ मनुष्य का आत्मा, अपने 
प्रतिनिधियों को बारी बारी, एक दूसरे के बाद, नाटक खेलने ओर रंगमअञ फो 
दूसरे जाने वालों के लिए तेयार करने के लिए भेजता है| शरीर-मन्दिर रूपी 
रंगमश्ञ पर जो पहला प्रतिनिधि आता है वह प्राण हे। यह अपना खेल समाभ 
करके दूसरे प्रतिनिधि, इन्द्रियानुभव, के लिए स्थान तेयार करता है | यह, 
फिर अपनी बारी में, अपना खेल पूरा करके, विषयग्रहण शक्ति, तुलना, और 
स्मृति के बारी बारी आने के लिए स्थान को ठीक करता ह, यहां तक कि सब 
के अस्त में स्वयं मानव आत्मा पृणरूप से तेयार रंगमञअ पर अपनी आत्म सत्ता 


की शक्तियों का प्रकाश फरने के लिए प्रकट होता है। इसलिए यह खझुन्दर 
संयोजन बिना प्रयोजन के नहीं | 


जो हाल मनुष्य के आत्मा का है वही हाल इंश्वरीय स्रसा का है | 
सृष्टि में सूय्थ, चन्द्र, नक्षत्र, वायुमण्डल ओर तत्तवों का यह अवृश्युत विधान 
केवल इस लिए है कि ईश्वरीय आत्मा फो अपने सा्वेजिक जीवम,इईन्द्रियवृत्ति, 
और बुद्धि के सनातन तत्त्वों को प्रकट करने, ओर अपनी अपौरुषेय सत्ता का 
याहा जगत्‌ में प्रकाश करने के लिए भोतिक तर्तकों के बने हुए ब्रह्माण्ड रूपी 
पूणलः जीवित ओर बलवान शरीर की वेसी ही आवधद्ययकता है जैसी कि 
मनुष्य-आत्मा को नर-देह की है | इसीलिए योगी ओं अक्षर की अ' मात्रा से 
आरम्स करता है; इस के गूढ़ आशय का मन में ज़प करता है; अपने मानसिक 
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नेञों के सामने महान सृष्टि की सप्ताद़ रचना का चित्र प्रस्तुत करता है; 
डसके क्रिया-साथक ओर अद्भ अवयवमी रचना फा ध्यान घधरता है; उसकी 
आवद्यकता, उद्देश, उपयोगिता, ओर उसके तत्त्व का चिन्तन करता है; और 
अधिक आस्तरिक और आध्यात्मिक नियमों ( उपयुक्त उन्नीस नियमों ) के 
अस्तित्व का उस पर भारी प्रभाव होता है; ये नियम ऐसे हैं जो कि प्रकट होने 
क लिए बड़ा बल देते रहते हैं; इसलिए योगी स्वेनियन्तर, लब०“ब्रापक 
आत्मा, वेश्वानर, का ध्यान धरता है, जोकि ओं को बनाने वाले तीन वर्णों में 
पुक यणण 'अ' का ठीक ठीक भाशय हे | 

अब ध्यान की दूसरी अवस्था का वर्णन करते हैं । नियम से नियम, 
और अनियम से अनियम उत्पन्न होता हे | प्रकति पर झुवब्यवस्थित शाक्तियों 
की क्रिया का फल खुव्यवस्थित रचना होता हे; गड़बड़ शक्तियों का परिणाम 
केवल गड़बड ही हो सकता है | गणित विधा इस सिद्धान्त के प्रमाणों से 
भरी पड़ी है । उदाहरणाथ किसी वस्तु की एक चक्र में खुव्यवस्थित, एकरूप, 
नियमित गति को लीजिए | गणितशास्शत्रश्ञ लोग कहते हैं कि यद् गति अपकेनद्र 
और अभिकेन्द्र नामक दो शक्तियों का फल है । यदि घूमने वाली वस्तु का 
बेम व्‌ हो और जिस चक्र अर्थात्‌ दत्त में वह घूम रही है उस की त्िज्या [जि 


हो तो अभिकेन्द्र शक्ति -फद्ठ होगी । इस प्रकार गणितशास्त्री हमें बताते हैं 


फि किसी वस्तु के चक्र म घूमते समय उसकी अभिकेन्द्र और अपकेन्द्र 
दाक्तियां एक दुसरे से तुली रहती ह, ओर उनका उस वस्तु के वेग तथा उस 
के मार्य की त्रिज्या से एक नियत सम्बंध होता है । केवछ यह नियत संबंध 
ही ( जिसे इन दो शक्तियों की व्यवस्था भी कह सकते हैं) चक्राकार गति 
उत्पन्न कर सकता है। एक ओर परिछिन्न संबंध के हो जाने से गति अण्डा- 
कार हो जायगी | अतएव यह स्पष्ट हे कि बाह्य दृश्यों के रूप ओर नियम का 
फारण अन्तरीय व्यवस्था ही है । इसको अधिक स्पष्ट करने के लिए यों 
समझिए कि परमाणुओं की आन्तरिक मन्द गति के कारण ही ठोध पदार्थों 
की उत्पत्ति होती है| वस्तुओं की अन्तरीय चच हता स॒ ही रदश्य तरल पदाये 
यनते है | परमाणुओं की अन्तरीय अत्येत अस्थिरता के कारण अणुओं के 
मुक्तमाग पर विचरने से ही वाष्पीमयी अवस्था उत्पन्न होती है। अच्छा, इस . 
से भी अधिक सुपरिचित एक और दृष्टान्‍न्त लीजिए । बीज अपनी अदृश्य, 
आन्तारिक रचना के फारण ही डग कर ठीक ठीक अपनी ही जाति उत्पन्न 
कर सकता है। अन्ततः, मलष्य, के पीय्ये के सूक्ष्म कीड़े भी अन्तरीय परन्तु 


२२० गुरुदस लेखावली | 
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अषद्दप्‌ इन्द्रियविन्यास रखते हैं, क्योंकि वे सजीव शरीर के से अगों,इन्द्रियों, 
और कास्येक्षमताओं (अड्भाद गात्मम्भवासि-सामवेद) से, प्राणभूत सार अर्थात्‌ 
वीय्य की क्रिया द्वारा निकाले हुए परमाणुओं से बनते हैं । इस अन्तरीय 
इन्द्रियविन्यास की कृपा से ही ये कीड़े हबह मलुष्य-शरीर उत्पन्न करने में 
समर्थ हैं। अतएव यह स्पष्ट है कि सदेव उत्पन्न करने वाले कारणों की अन्त- 
रीय रचना ही बाह्य दश्य-जगत में रूप, नियम, व्यवस्था, या संयोजन उत्पन्न 
करती है । तो क्या यह आवश्यक नहीं कि वेश्वानर रूपी सर्वेनियन्ता, स्वे- 
व्यापक ईश्व रीय आत्मा जो अपने इस ब्रह्माण्ड रूपी शरीर-मन्दिर का विशाल 
और सर्वोग पूर्ण भवन तेयार करता है, आप भी अगमय और सुब्यवस्थित हो 
निस्सन्देह ईद रीय शक्ति के रचनाकारी, सयोजक, वियोजक, और रूप और 
आकार बनाने वाले नियमों की क्रिया में सामयिकता लाने के लिए यह आवश्यक 
है कि उनकी प्रर्शत्तयां नियत हों, और उनके अन्दर सहकारी सहानुभूति 
की नीति काम कर रही हो, जिस से कि वह सामंजस्य, नियमपरता, और 
सामयिकता उत्पन्न हो जो कि सूख्ये, चन्द्र, और तारे पृथ्वी और नक्षत्रों के 
साथ मिल कर दिन और रात, ऋतु ओर ज्वार भाटा, प्रकाश और अंधकार, 
उदय और अस्त, अरहण और ग्रास, नक्षत्रों और धूम्रकेतुओं के सूय्ये के अति 
निकट और अति दूर होने, आगे और पीछे हटने बाली गतियों, ओर उपप्नहीं 
की कलाओं के घटने बढ़ने की परम्परा में दिखाते हैं । इतना ही नहीं । प्रत्येक 
जाति के प्राणधारी असंख्य हैं, और फिर क्या बनम्पतियों और क्‍या जीव 
जन्तुओं दोनों की जातियां संख्यातीत हें। प्रत्येक प्राणयारी न केवल बढ़ता, 
जीवित रहता, और अपनी ही जाति को फिर उत्पन्न करता है प्रत्युत बह 
अपनी ससरुकृति और सूक्ष्मता के अनुसार इन्द्रियडक्ति, विद्यासुभव, निर्णय, 
स्पृति, और ज्ञान का प्रकाश करता है | इन अदूभुत शक्तियों ओर चरष्टाओं का 
प्रकाश कहां से हुआ ? निस्‍्सन्देह जीवन, इन्द्रियाउुभव, और बुद्धि रूपी 
ईेअवरीय तत्त्व अवदय वैसे ही परस्पर एक-रूप और एक रस ढल कर अन्तरीय 
शरीर रचना में संयुक्त हुए होंगे; जिस से सजीव प्राणघधारियों के ऐसे शुण- 
युक्त और उपयुक्त शरीर पैदा हो सके । इस के पहले कि सृष्टि की सामग्री 
का उन सप्त अड्ों में विन्यास हुआ जिन से कि सृष्टि का ढांचा बना हे, 
अल्तरीय रीति से सुब्यवस्थित आत्मा, तेजस रझृष्टि की रचना विधि का 
चिन्तन फरता था; और इस के पूजे कि गति के तत्त्वों को प्राणों ने, प्राणों के 
तत्त्वों को दर्द्रियानुभव ने, और इन्द्रियानुभव के तत्त्वों को बुद्धि ने अलग करके 
अपनाया जिस से कि दारयरधारियों को विविध प्रकार की काय्येक्षमताएँ 
मिलीं, वही इंश्वरीय सत्ता, तेजस, प्राणधारियों की रचना-पविधि के विचार में 


माण्डूक्योपनिषद्‌ की व्याख्या । २२१ 
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निमझ था। सष्टि की अन्तरीय बनाथट में, इंश्दर का उसके नित्य मानचित्रों 
में ध्यान करना उसका उसकी दूसरी अवस्था अर्थात्‌ चिन्तन अवस्था, (जिस 
का पारिभाषिक नाम स्वप्न अवस्था है) में चिन्तन करना है। क्योंकि जब 
मनुष्य स्वृप्त में मस्तिष्क के चेतन काय ओर चेष्टा से थोड़ा सा निशव्वत होता 
है, तो उस पर लोक प्रसिद्ध भौतिक निद्रा आजाती है । इन्द्रियों की चेष्टा 
जिस से अन्तरात्मा ने बाह्य प्रकृति पर काय्ये किया होगा, अस्थायी रूप से 
ठहर गई है, परन्तु फिर भी मन स्थिर नहीं । मस्तिष्क रूपी भवन के अनेक 
कमरों भें किलोंलें करता हुआ यह चंचल मन अपने अनुचिन्तत इन्द्रियानुभवों 
ओर कद्पनाओं को इकट्ठा करता हे, ओर उस समय इन कएपनाओं और उन 
विषयों में जिन की कि ये कल्पनाएं हैं मेद न कर सकने के कारण इन को 
आपस में ताने बाने की तरह बुन डालता है, ओर स्वप्न में, उस वुने हुए रृश्य 
का ऐसी वास्तविक रीति से उपभोग करता है जैसे कि वह प्रक्रत विषयाश्रित 
सामग्री का बना हो । यही बात “झरप्रावस्था” वा चिन्तनावस्था की हे । 
क्योंकि, यद्यपि हम परप्रेश्दर को बाह्य प्रकृति पर क्रिया करते और इसको 
नाना रूपों में विनियक्त करते नहीं देखते, फिर भी हम उसे, स्वप्नावस्था की 
तरह, प्रकृति के परमाणुओं को जोड़ते, उन्हें अपने २ स्थानों में संचित 
और विनियोजित करते, और भ्रन्त को एक सव्वेथा पूर्ण मानचित्र आन्तरिक 
रीति से सोचते देखते हैं। मानों हम परमेश्दर को भौतिक ख॒ष्टि से अछग 
होकर जगत्‌ की निर्माण-विधि का चिन्तन करते हुए देखते हैँ । 


परमेश८र के इस दृशेन के उपरान्त, जोकि ओम को बनाने वाले द्वितीय 
वर्ण उ का ठीक ठीक आशय हे, योगी तीसरे वर्ण म का विचार आरशस्भ 
करता है जोकि तीसरी अवस्था, अर्थात्‌ 'सुषु्ति अवध्या', को प्रकट करता 


है । हम कह आए दे कि स्वप्नावस्था में मन मस्तिष्क के चेतन काये और क्रिया 
से अंशतः निद्वत होता हे | लेकिन जब स्वप्न देखने घाले फो गाढ़ निद्रा आ 
घेरती है तो मन मस्तिष्क से पूर्णतः निव्वल होकर केवल शारीरिक ढांचे के 
जीवन को स्थिर रखता, ओर अपनी आरोग्यकारी ओर घटनाप्रधान रीतियों 
से शरीर को बल और पराक्रम प्रदान करता है। यह सारी क्रिया मानों अपने आप 
विना इच्छा के ही होती है। ऐसे ही आओ हम इंश्वरीय आत्मा का चिन्तन 
करें| हमें सोचना चाहिए कि जीवन, इन्द्रियवृकत्ति, ओर बुद्धि रूपी ई”बरीय 
तत््वों को किसने परस्पर योग्य सम्बन्ध में प्रदतत करने का निश्चय किया ? 
किसने ई/८ रीय ज्ञान के तत्वों को सिखाया कि वे अपने आप को सृष्टि के 
पूर्ण रचना मानचित्र में विनियुक्त और खुव्यवस्थित करें ? मानव मन में 
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नवीन विचारों की विभावना ओर नवीन कल्पनाओं फी उत्पक्ति या तो शिक्षा 
के प्रभाव से, या किसी भारी आधदइयकता की प्रेरणा से, या कभी कभी 
सम्मवनीय अग्नच्चिन्ता के कारण होती है। छेकिन ईश्दरीय मन शिक्षा, आव- 
श््कता और अग्रनिन्ता के उन नियमों फे अधीन नहीं मोकि नश्दर मनुष्य 
पर शासन करते हैं | ई/३र का नियम उसका अपना ही स्वरूप हे | किसी 
बाह्य प्रेरणा के संस्कार और किसी अभावजन्य आवश्यकता के दवाव के बिना 
फेवल सहज स्वेश्षता और सखाभाधिक स्वयंसिद्धता से ही इंध्वरीय सद्भुःूप 
के तत्त्व व्यवस्था या रचना-चित्र में प्रव्त्त हुए थे । या उपनिषद्‌ के 
शब्दों में-- 

“ज तस्य कार्य्य करण च विद्यते न तत्समों नाभ्यधिकश्व दृश्यते । 

परास्य शक्तिविविषेत श्रयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच ।” 

“ग्रहान्‌ सनातन आत्मा में कोई परिवतेन नहीं होता, काय्ये करने के 
लिए उसे किसी साधन का प्रयोजन नहीं, न कोई उसके तुल्य है, ओर न कोई 
उस से अधिक है । वह सर्वोत्तम शक्तिशाली सत्ता हे, उस में प्हम॒ सर्बप्नता, 
सर्वशक्तिमत्ता, ओर चेष्ठा हे .”” जिस प्रकार गाढ निद्रा में *क्त की गति. 
प्राण यात्रा, और शरीर की क्लान्ति को दूर करने वाली क्रियाएं, सव की खब 
जाग्रतावस्था से भी अधिक नियमपश्ता, सामंजस्य, और स्वाभाविकता फे साथ, 
मानव आत्मा के शगीर के साथ संसगे मात्र से ही, होती रहती है, और इन्हें 
आत्मा की केवल स्वाभाविक चेष्टा के विना और किसी सद्भु्ल्प या भाढेख्य 
की आवश्यकता नहीं होती; उसी प्रकार सुपरुप्ति अवस्था में परमात्मा फो सचे- 
शक्तिमत्ता, स्वेश्ता, और सर्वकतृत्व का, अत्यन्त नियमपरता, सामंजस्य भौर 
पूणेता के साथ, बिना इच्छा के प्रयत्न अथवा मस्तिष्क के दीघे परिश्रम खे 
तेयार किए नकदो के, केघल उन सनातन, स्वतः-शानवान्‌ नियमों और भावों 
की स्वाभाविक क्रिया से, जिनकी सूरति कि वह भाप हे, प्रयोग करते हुए देखा 
जाता है | ईश्वरीय आत्मा में स्वाभाविक चेष्टा मानने से मनुष्य की ०्णत्मा फो 
सान्त्वना मिलती है: क्‍योंकि यह विश्वास अदृहवाद या प्रार्ब्धवाद फी बुरा- 
इयां पेदा न करके उन स्वतः ज्ञानमय नियमों की सहज बुद्धि में दृढ़ अदा 
पेदा करता है जो कि मानो ई/वरीय रूप में सूतिमान और धनीभूस हैं । 

इस विपय को दुसरी प्रकार से समझने के लिए, आओ सोचे कि शारी- 
रिक नेत्र बाह्य पदार्थों को केसे प्रतीत करते हैं। आंख की इन्द्रिय फोटोग्राफी 
की अंधेरी संदुकयी (केमरा ऑब्रसक्योरा) के सदृह्य, उसका जल्मय रस 
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जि बन बन नसनन 2 चर 


सस्‍्फटिफबत लेञ्ष शीशे के सरश, ओऔर काच सदृश रक्त उस लेझ शीशे का 
कटद्म देता है जिसमें मे कि प्रकाश की किट्रण मुड़ जाती हैं, और रूप अ्रहण 
करने बाली अन्तरीय नाड़ी का सिरा (रटिना) फोटोआफी के केमरे के उस 
पीशे के खहश हे जिस पर कि प्रतिबिम्ब वेठ जाता है। जिस प्रकार किसी वस्तु 
का स्पए्ट चित्र लेने के लिये उसका प्रतिविम्ब किसी एक विन्दु पर जमाना 
आवहूयक होता है, उसी प्रकार चश्लुअड्र की संयुक्त झिल्लियां एक विन्दू पर 
प्रतिविस्म लेने काले येत्र है जिनस कि आंख किसी वाडओिछित दूरी पर ठीक करके 
लगाई ज्ञा सकती है । अतएव यदि आंख को केवल एक यंत्र ही समझे, तो इस 
भें फोटोग्राफर की अंधेरी संदुकची से अधिक देखने की शक्ति नहीं। कमरे के 
पीछे फोटोग्राफर (चित्र लेने वाला) खड़ा होता ह। वह लझ्लों को ठीक स्थान 
पर लगाता, प्रतिबिम्ब लेता, ओर उस्तरे देखता है । यही हाल मनुष्य की आंख 
का है| भोतिक नेत्र क पीछे रूप को प्रतीत करने, कान के पीछे शब्द को सुनने, 
ओर इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय के पीछे उसके अनुरूप इन्द्रियानुभव का सच्चा 
नियम विद्यमान: हैे। जिस ध्रकार “केमरे” के बिना भी फोटोग्राफर में देखने की 
सक्कि बनी रहती हे वेसे ही मनुष्य अपने इस नश्दर शरीर को छोड़ देने पर 
विद्याचुभव ओर इन्द्रियानुभव से रहित नहीं हो जाता | मनुष्य की आत्मा इन 
नियमों की सी मूर्ति है। यही हाल ईश्वरीय आत्मा क़ा है। चह उनसर्व सनातन, 
अपरिघर्तनीय नियमों का सच्चा स्वरूप हे जो कि ददय या अड्भरमय रचना के 
श्रीतर रहते हैं पर उससे स्॒तंत्र हैं, ओर जो सर्व रचना चित्र की नींव में पाए 
जाते हैं। वास्तव में वह महान, सनातन, सर्वेव्यापक आत्मा है जिसके विषय 
में कि उपनिषद्‌ इस प्रकार कहता हे-- 
अपाणिपादो जबनो ग्रदता परश्यत्यचक्षुः स श्रणोत्यकर्ण: । 
स॒ वेक्ति चिश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता दमाहुरग्रयं पुरुष पुराणम ॥ 


अर्थात्र्‌ परमे*८र के भौतिक हाथ और पर नहीं परन्तु चह सर्वेव्याप- 
कता तथा सर्वेश्कक्तिमत्ता रूपी सहज नियमों के द्वारा सारी प्रकृति को अहण 
करता ओर रचता है। उसकी भौतिक आंखे, नहीं लेकिन वह देखता है; उस 
के भौत्तिक कान नहीं पर सब कुछ सुनता है; चिन्तन की कोई आन्‍न्तरिक 
इनिद्रिय (अन्त:करण) नहीं पर वह सब को जानता है ओऔर उसे कोई नहीं 
जानता | वह परमात्मा हे जो कि सब में व्यापक है । इसलिए दस अवस्था में 
परमेश्वर का ध्यान उसे रूवे भावों ओर नियमों की मूर्ते मानकर किया 
जाता है। यही प्रुषुप्ति अवस्था है, यही एकाक्षर ओम को बनाने वाले तीसरे 
व्णे म्‌ का आद्यय है| 


१२७ गुरूुदसत लेखायली। 





लत नमक चल 


चौथा कोई प्राज्म या वण नहीं, न ही यह जिहा से बोला या उच्चारण 
किया जाता है, लेकिन सच्चा आनिबचनीय नाम हे। यह उस तात्त्विक सत्ता, 
यथाथ आत्मा, ईशव रीय आत्मा, अदृश्य, अकाय, लक्षणातीत, अल्लेय सत्ता को 
प्रकठ करता है जो फि पक अद्वितीय, सब प्रपश्चों से रहित, पूर्ण शान्ल ओर 
पूणे आनन्दमय है। उसे अवश्य साक्षात्‌ करना चाहिए। हमें इस मनोरञक्षक 
परन्तु अधूरी ओर आवश्यकता के कारण संक्षिप्त व्याख्या को समाप्त करने के 
लिए प्रश्नोपनियद्‌ पांचवें प्रइन के शब्दों से अच्छे शब्द ओर नहीं मिलते । 
एतंद्रे ससकाम ! परश्चापरश्व ब्रह्म यदोड़रस्तश्माद्विद्रानतेनवायतनने- 
कतरमन्वेति ॥ ९ ॥ स॒ यद्रेकमाजमशिध्यायीत स तेनेव “ैवेदितः्तूर्णमेव 
जगय।मभिसम्पश्चते । तम्वों मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपमा ब्रह्मचय्येंण 
श्रद्धया सम्पन्नी महिमानमनुभवाति ॥ १॥ अथ यदे द्विमात्रेण मनाते 
सम्पद्मते सोउन्तरिश्ष यज्ञुभिरुन्नी यते | म मोमछोंके सम सोमलछांके विभूते 
मनुभूय पुनरात्रत्तते ॥ ४ ॥ य। पुनरेतन्त्रिमात्रणेबोमियतेनेबाक्षरेण पर 
पुरुषपभिध्यायीत स तेजासि सूख्यें सम्पन्न! | यथा पादोदरस्त्वचा विनि४- 
च्यत एवं ह वे स पाप्पना विनिमुक्तः स सामभिरुक्षीयते अहमछोंक स 
एतस्माज्जीवधनात्परायपरं पुरिशय पुरुषमीक्षते तदेतो छोकी भवतः ॥ ५ ॥ 
तिख््रों मात्रा मृत्युमयः प्रयुक्ता अन्योन्यप्तक्ता अनविश्रयुक्ता। । क्रियासु 
वाह्मभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञ. ॥ ६ ॥ ऋग्मिरतं 
यजुर्भिरन्तरिक्षं स सामभियत्तत्कवयों वेदयन्त । तमोड़रंणेतरावतननान्त्रोते 
विद्वान यत्तच्छान्तमजरमम्ृतमभय्य परश्चोति ॥ ७ ॥ 
हे सच जिशासु ! ओम महान परमेश्वर हे । ज्ञानी पुरुष इस ओं से 
आश्रय पाकर अपने उद्दश को धाप्त करते है । जो ओम की पहली मात्रा आ, 
का, अर्थात्‌ परमेश्वर का उसकी जाग्रत अवस्था में ध्यान करता है वह शीघ्र 
ही जश्ञानवान्‌ होजाता है, ओर मृत्यु के बाद भी पुनः सर्वश्रष्ट मनुष्य-जन्म पाता 
है, ओर अपनी पूथ उपासना के संस्कारों के कारण तप, ब्रह्मचरय्य,विद्याध्ययन, 
ओर सत्यान्वेषण का जीवन व्यतीत करता है,और इस प्रकार सात्विक परिस्थिति 
पाकर श्रेष्ठ प्रकृति के सुखों का अनुभव करता है । जो ओम की दूसरी मात्रा 
उ का, अर्थात्‌ ब्रह्म का उसकी स्वप्नावस्था में ध्यान करता है, वह कारणों के 
अन्तरीय लोक की झलछक देख लेता है, और, इस उपासना की बदौलत, 
आध्यात्मिक जगत्‌ को प्राप्त होता है, और वहां आत्मोन्नति का अनुभव क्ररके 
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व्रचक, _अकक बल्‍अबण, वन चलना वचन अक्‍कल- कब की ५०--स०उमक+--०-ककनन«_» 


पुनः मनुष्य देह पाता है। लेकिन ओ ओम के तीसरे वर्ण म्‌ का, अथात्‌ इंश्वर 
के स्वरूप फा चिन्तन करता है यह दिव्य शान से उद्भासित होकर मोक्ष को 
प्राप्त होजाता है। जिस प्रकार सांप अपनी पुरानी खाल को फेंक कर पुनः 
नया होजाता हैं,इसी प्रकार तीसरी मात्रा की उपासना करने बाला योगी .अपने 
नश्वर शरीर फो छोड़कर, अपने पापों और ऐहिक निबेलताओं से मुक्त होकर, 
परभञह्य के ब्रह्माण्ड में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सब कहीं स्वतन्त्र विचरता 
हुआ सर्वव्यापक,सव्वेशक्ति मान्‌ परमात्मा फी महिमा का नित्य आनन्द छूटता हे। 
सिंहावलोकन | ओम की तीन मात्राओं का ठीक तोर पर यथाक्रम 
चिन्तन करने से उपासक इस संसार के दुःखों से छूट जाता है | प्रथम मात्रा 
के खिन्तन से उसे अस्तित्व की सव स उन्नत अवस्था, जो इस जगत में संभव 
होसकती है, मिलती है; दूसरी का चिन्तन उसे आध्यात्मिक जगत के आनन्दों 
से भर देता है, और अन्तिम मात्रा के ध्यान से उस मोश्व अथात्‌ अमरत्य प्राप्त 


होता है | ओम शम | 


मुण्टको पर्निषद्‌ । 


“उपनिषदों का अनुवाद करने म॑ जिन कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है उनके विषय में दूसरे पण्डित चाहे कुछ ही कहें, पर में कवल्ट बही 
कह सकता हूँ जो कि में पहले कह चुका हूँ अथात इन दाशनिक पुस्तकों के 
अनुवाद में अचुवादक को जिस कठिनता का सामना करना पड़ता है. उस से 
यद्कर कठिनता जिन पुस्तकों को में जानता हूँ उन में स बहुत थोड़ी के 
अनुवाद मर उपस्थित होती हे 8 डक अह क हह ड िक हक 6 मल कह मुझे कई फ्फ्‌ वाक्यों 
का अनुवाद केबल परीक्षा के लिए, या दीकाकारों का अनुकरण करते हुप 
बार वार करना पड़ा हे यद्यपि इस बात का मुझे सदा जान था कि इन वाक्यों 
का जो अथ थे निकालते है वह ठीक नहीं होसकता। " 


मोक्षमूलर भट्ट 


ओशम तत्सत्‌ । | 
#-मण्डकापनिषद्‌ # । 
१, पहला मुण्डक, पहला खण्ड । द 





प्रह्मदिवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुशनस्य गोप्ता | 
स ब्रह्मत्रियां सर्विद्या प्रतिप्ठामथव्वोय ज्येप्रपुत्राय प्राह ॥१॥ 

५. विद्वानों में सब से पहला विद्वान ब्रह्मा था जो कि महति के भातिक 
नियमो का पूर्ण शाता और निपुण शिल्पी था । वह मनुष्य जाति का रक्षक 
था। उसने भपने ज्येष्ट पुत्र अथव को ब्रह्मविद्या सिखलाई जो कि बाफी सब 
प्रकार की विद्याओं से भ्रष्ठ हे । 

अथर्व्वण यां प्रवरदेत ब्रह्मा उथर्व्वा तां पुरोवाचाड़िरे अल्यविद्याम । 
से भाद्वाजाय ससवाहाय म्राह भारद्रानोड्विस्स परावराम ॥२॥ 

२. जो ब्रह्मविद्या अथव ने ब्रह्मा से सीखी थी घही उसने अद्जिरा को 
सिखलाई, अड्डिरा ने फिर भारदाज (भरहाज गोजी) सत्यधाह फो सिखाई, भोर 
सत्यवाह ने अंगिरस को बताई | इस प्रकार यह परम्परा से चली आई है। 

शोनकों ह वे महाशालो5ब्विरम विभिवदृपप्तन्नः पप्रच्छ । 
'कस्मिन्तु भगवों ! विज्ञाते सवैधिद विज्ञातं भवतीति ॥३॥ 

३. शॉनक नामक एक बड़ा सरदार बड़े विनीत भाव से अंगिरस के 
पास आया और पूछने लगा--हे भगवन्‌ ! वह क्या हे कि जिस एक के जान 
हेने से बाकी सब कुछ जाना हुआ होजाता है !” 

तस्मे स होवाच द्रें विद्ये वेदितव्य हति ह सप्र यद्‌ ब्रह्मविरं। बदनेत 
प्रा चेवापत च ॥४॥ 

४. उसने उत्तर दिया-- तुम्हें जानना चाहिए कि विद्याएँ दो प्रकार 
फी हैं जिन को ब्रह्म के जानने वाले ऋषि पएश (अलोलिक) ओर अपरा 
(लौफिक) कहते हैं । 

तत्नापरा ऋगेदो यज्ुवेद! सामवेदो 5थर्ववेदः शिक्षा कस्पो व्याकरण । 
निरुक॑ छन्दों ज्योतिषामति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥५॥ 


कै)क ०. ऋममणमक 932० परमााभापायाहा५०००९- धकाा०-कननमनजम एफ... आन, 


# इस उपनित्रद्‌ का अनुवाद मास्टर दुर्गाप्रसाद ने सार संशोधन पण्डत गुरुदत्त 
विद्यार्थी एम० ए० ने किया था | उस समय पण्डित जी का रोग बहुत बढ़ा हुआ था और बह 


चारपाई को छोड़ने में भस्म थे । इसी रोग से अन्त को ढन का देहान्त हुआ । 


२८ गुरुद्त लेखावली । 





>रल्‍तअकमन्फकमकाओिनना नाक. मे. फिन-फान+ककककनन्‍ःपछ».. सामना, 
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५. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेवेद, शिक्षा ( स्वर विशान ) कल्प 
(अनुष्टानिक विधि), व्याकरण, निरुक्त (भाषातर्व शास्त्र), छनद, ओर ज्योतिष 
का पढ़ना अपरा विद्या है। परा विद्या यह है जिस के द्वारा अधिनाशी अह्य 


की प्राप्ति होती ह । 
यत्तदद्रेव्यमग्राह्ममगो 4मवर्णपचछ्ु।ओत्रं तदपाणिपाद नियं विश । 
स्यंगत सुमृक्ष्म तदव्ययं यद्धतयोनि परिषश्यान्ति धीरा ॥६॥ 

६. बह अविनाशी ब्रह्म न देखा जा सकता हैं, न पकड़ा जा सकता है, 
उसका न कोई मूल है, न कोई सांकेतिक विशिष्टता, न आंख है और न कान, 
न हाथ है और न पेर, वह नित्य है, सर्वव्यापक है, सब के अन्दर है, सूक्ष्म है, 
अबिनाशी है, उसे ज्ञानी पुरुष सब भूतों का स्लोत (कारण) समझते हैं । 

यथाणनामेः रुनते ग्रहणत थे यथा पृथिव्य!मोषधयः संभवन्ति । 
यथा रतः पुरुषात केशलोमाने तथा5श्चराव संभवतीह विश्वम ॥ ७ ॥ 

७. जिस प्रकार मकड़ी जाला बाहर निकालती और फिर उसे अपने 
अन्दर समेट लेती है, जैसे पृथवी से वनस्पति उगती है. जैसे सजीव दारीरों 
पर बाल उगते हैं, वसे ही यह सकल ब्रह्माण्ड उस अधिनाशी से निकलता है । 

तपमता चीयते अह्म ततोा5ल्प्रमिनायते । 
अज्ञात प्राणो मनः स्यं छोका। करमसु चापतम ॥ ८ ॥ 

८, जब यह परमात्मा खृष्टि का चिन्तन करता है, तो यह जगत्‌ भौतिक 
आकार में प्रकट हो जाता है, ओर वहां से अश्न, प्राण. मन, सत्य, उत्पत्ति, पुण्य 
कम्म और अमरत्व विकसित होते हैं । 

यः सव्वन्! सब्वेविद यस्‍्य ज्ञानमयं तपः । 
तम्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्ने च जायते ॥९॥ 


०, बह ब्रह्म सवेश, और सर्वेबधिद्‌ हे, उस की क्रिया ही स्वर्य श्ञान है, 
उसी से भिन्न भिन्न रूपों और भागों घाला यह भौतिक ज़गत्‌ निकक्ा है। 


पहला मुण्डक, दूसरा खण्ड । 
तदेतत्मत्यं मन्जेषु कम्प्रोणि कवयो यान्यपदयंस्तानि ब्रेता यां बहुधा सन्‍्ततानि। 
तान्याचरथ नियने ससकामा एप व! पन्‍्यः सुकृतर्य छोके ॥१॥ 


मु" इकोपनिषत्‌ | २२५ 
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१. यद्द सत्य हे कि जिन मन्त्रों में शुभ कम्मों के करने का आदेश था 
उनको ऋषियों ने तीन सहितओं में विभक्त किया । उन कलेव्यों को नियम- 
पूथक और यथोचित कामना के साथ कर | यह वह मागे है जो उन छोकों में 
लेजाता है जहां कि पुण्य कर्मों के फल बेटते हें । 

यद। लेखायने छाथिः समिद्धे हव्यवाहने । 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेच्छुद्धया हृतम ॥१॥ 

२. जब ईंघन डालने से आग भड़कती हे तो श्रद्धायुक्त दृद्धप्रत्यय के 

साथ उस में घी की आहुतियां डालनी चाहियें। 


यस्याप्रिहो मद शंपपो ण पा न मच तुर्मास्यपना ग्रय गम तिथि व्नितंच । 
अद्ठतमव देव नविधिना हुतपा नप्तमां श्तत्य लोकान हिनस्ति ॥१॥ 

३. जो मनुष्य दशे ( अमावस्या ), पौणमास, चातुर्मास्य ( चोमासा ), 
आग्रयण (फसल के समय) के अवसर पर अश्निहोत्र नहीं करता, जो घिद्धान 
अतिथियों का भोजन से सत्कार नहीं करता, जो वेश्वदेव यज्ञ या अग्निहोत्र 
बिलकुल नहीं करता, या जो उन्हें वदों फी विधि के विरुद्ध करता है वह 
अपने सुखमय भविष्यत्‌ जीवन की सब आशाओं को नष्ट कर डालता है | 

काली करारी व मनाजवा च सुटोहिता या च ध्रधृम्नरवर्णा । 
स्फूलिड्रनी विश्वरूपी च देवी छेलायपानी इते सप्त निह्वाः ॥४॥ 

४ जलती हुई अग्निशिक्षा के सात मेण्डल ये है - काला, भूरा, सतम, 
लालू-गरम, अन-जला. चिड्डारियां छोड़ता हुआ, और चमकता हुआ | 

एतेपु यह्चरते श्रानपानेपु यथाकाले चाहुतया दयाददायन्‌ । 
ते नयन्येता; सूझ्यस्य २झसयो यत्र दवानां पतिरेको5घिवासः ॥५॥ 

५. जो आइुनियां जलती हुई आग में यथाथ रीनि से डाली जाली हैं, 
उन्हे सूथ्ये की किरण उठाकर वायुमण्डल के उस प्रदेश में ले जाती है जहां 
कि बादल उड़ते फिरते हें । 

एल्चेहीति तमाहुतयः सुवचेपः सूर्यस्य रहिमभियेजमानं वहन्ति । 
प्रियां वाचँ्रभिवद न्त्थो इचेयन्स एप व पुण्य! सुकृतो त्रद्मलोंक। ॥९॥ 

६. ये आहुतियां यजमान के लोक में उपजाने वाल्टी दृष्टि के रूप में 
वापस आकर, मानों उसे कहती हैं---“आओ, यहां आओ, अपने पुण्य कम्मों 
के फल भोगो । 

पुवा हेत्रे अहृढा यज्ञरुपा अष्टादशोक्तमबरं यपु कर्म्म | 
एतच्केयों य5भिनन्दन्ति मूढा जराषृत्युं ते पुनरेबापियान्ति ॥७॥ 


र्श्र गुख्द्त्त लेखावली । 
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तस्पादप्र! समिधों यस्य सूख्ये! सोमात पलेन्य आपधय। प्रथिव्या । 
पुपान्‌ रेतः सिश्वति योषितायां बव्हीः प्रजा पुरुषाव सम्प्रसृताः ॥५॥ 

(५. उस से शक्तियों का एक बड़ा तोपखाना (बाटरी) निकलता है जिस 
का ईंघन कि सूये हे | यह सूय्य अपनी फिरणों द्वारा तरल पदार्थों की भाफँँ 
ऊपर खेंचता हे | इस प्रकार बादल बनते है जो पृथ्वी पर बरस कर प्रचुर 
वनस्पतियां पेदा करते हैं । इन वनस्पतियों को नर खाते ह जिस से उनका 
वीय्ये बनता हे | इस वीये स वे नारियों को गर्भवती करने हैं | इस प्रकार 
परमेश्वर के सनातन नियम की प्रबल क्रिया से असंख्य प्राणघारियों की 
उत्पात हुई हे.। | 

तस्माहच! साम यजापे दीक्षा यज्ञाश्व सब्बें ऋतवो दांक्षणाश्र ।- 
सेवत्सरश्व यजमानश्र छोका। सामो यव पवत यत्र सूख्ये! ॥९॥ 

६. ऋग, साम, यज्ञ, दीक्षा (यज्ञ क आरम्भ क नियम), यज्ञ, दक्षिणाय, 
बे, यज्ञ करने वाला, थे परिस्थितियां जहां सूये और चांद अपन व्यापार 
करते हे, ये सब उसी स निकलते है । 

तस्माश्व देवा वहुधा सम्पमृता; साध्या मनुष्याः पशवों वयांसि । 
प्राणापानों ब्रीहियवों तपश्च श्रद्धा ससं ब्रह्मचर्य विधिश्व ॥७॥ 

७, उस स अस्तख्य विद्वान, चतुर विदेषज्ञ, साधारण मनुष्य, पशु, पक्षी, 
प्राणभूत वायु, नाना प्रकार के भोजन, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचय्ये, और 
विधियां निकली हैं । 

सप्तमाणा। प्रभवन्ति तस्माव सप्ताचिषः समिधः सप्तहामा। । 
' मप्तरमे लोका येषु चरान्त प्राणा; गृहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥४॥ 

८. उस ने हृदय में सात प्राण, सात अन्नि (प्राण क प्रभाव या क्रियाएं), 
सात समिधाएं (इईन्द्रियानभव, ब्रिद्यानुभव इत्यादि के अपन अपन विषय). 
सात होम (विषयों का ज्ञान), ओर सान लोक (उन दाक्तियों या इन्द्रियों क 
फरण जिन में कि प्राण काये करते हे)% स्थापित किए हैं । 

% सर्माचि-पायूपस्थे धपानं ह ये चक्षु: श्रोत्र मुखनासिकाश्यां प्राण: 
स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समाके | एवं हि ह येतयुतमर्न॑ समंनयति तस्मादेताः 


सप्तार्थिषो भवन्ति। ५ । प्रश्नोपनिषद्‌ ३ प्रश्न | 

अथात्‌ शरीर की सात इन्दियों में कार्य करत ध्मय श्राण सात गुना हो जाता ई। 
सात इन्द्रियां ये है गुदा, उपस्थ, नेत्र, कान, मुह, नाक, और हृदय । प्राण भोजन से जीवन 
शक्कि निकाल कर इन इन्द्रियों मे बांठ देता है । इस से वे इम्द्रियानुभव आर विद्यानुभव आदि 
मामसिक क्रियाओं के बोग्य हे। जाती है । 


माण्डूफक्‍्योपतनिषद्‌ की व्याय्या | २३३ 
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अतः समुद्रा गिरयश्न सर्वेषस्माव स्यन्दन्ते सिन्धव! सब्वेरूपा । 
अतश्व॒ सब्यो ओपधयों रसश्व यनेष भूतस्तिष्ठते ब्न्तरात्मा ॥९॥ 

९. उस ने समुद्र, पवत, साथ ही टेढ़े मेढ़् मार्गों में बहने वाले नदी 
नाले, सब बूटियां ओर उन के रस बनाए हैं, और वहीं उनके अन्दर व्यापक 
होकर उनको धारण कर रहा है | 

पुरुष एवंद विश्व कम्मे तपो ब्रह्म पराम्ृतम । 
एतद्ो वेद निहित गशायां सो$विद्यार्ग्रान्‍्ध विकरिरतीह सोम्य ॥१०॥ 

१०, यह विश्व, मनुष्यों की क्रियाएं, उनका वेदों का ज्ञान, तप, और 
अमरत्व, सर्वेव्यापक परमेश्वर मे रहते है | हे प्रिय जिशासु ! जो इस परमात्मा 
को अपने हृदय की गहराई मे जानता है बह अविद्या की गांठों फो तोड़कर 
मोक्ष को पाता है | 


किक 
अथ द्वितीय म॒ण्डके द्वितीयः खण्डः । 
आबि; मन्निहितं गह्ाचरत्नाम महद्‌ पदमत्रे तत समर्पेतम । 


२8... &%५. ७ छू 


एजत्आाणात्रमिषच यदेतज्ञानथ सदमद्ररेण्यप पर विज्ञान द यद्वरिछूं प्रभाना१॥ १ ॥ 
१. सच ही वह परमात्मा सब कहीं प्रकट और सदा निकट हे, बुद्धि 
में व्यापक है, महान आश्रय हे, ओर इस विश्व भ जो कुछ चलता, सांस 
लेता, और जीता है उस सारे का भण्डार है| उसे स्वयभू, अदृरय, पुज्य, ओर 
मनुष्यों की समझ मर परे जानों | वस्तुत:ः वह अपनी प्रजाओं का एक मात्र 
पूज्यदेव है । 
यदचिपद्दद णुभ्यो5णु याश्मल्रीका निहिता लोकिनश्व । 
तद्तदक्षर ब्रह्म स प्राणस्तदु वाड़मनः नरे तत्रत्यं तद बर्ते तद्द्धन्य सो स्य विद्धि र 
२. वह नज्ोमय है, परमाणुओं से भी अधिक सूक््म है. लोकों को और 
उन लोकों पर रहने वालों फो धारण करता है | वह अविनाशी ब्रह्म है, वह 
सब का प्राण है, वह वाणी और मन का तत्व है, वह सत्य हे, ओर अमर है । 
हे प्यारे जिशासु ! तू जान कि केवल वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए । 
धनुर्हीलोपनिषदं पहाखं शर द्पासा निशित संधीयत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेवसा लक्ष्य तदेवाक्षरे सोम्य विद्धि ॥३॥ 
३. उपनिषद्‌ रूपी धनुष को हाथ में लेकर उस पर उपासना के नेज 
तीर फो चढ़ाओ, फिर भक्ति के सारे बल के साथ खेंचो | ओर मन में सदा 
आद रखो कि लक्ष्य वही अविनाशी ब्रह्म है । 


२३४७ गुरुदूस लेखावली । 
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प्रणवा पनुः शरो ह्ात्मा ब्रह्म तलक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमस्तन वेद्धव्यं शरवव्‌ तन्मयों भवेत्‌ ॥४॥ 

४. परमात्मा का सर्वेश्रेष्ठ नाम, ओम, धन॒ष है, आत्मा तीर है, और 
स्वयं ब्रह्म निशाना है । अपने सारे बल और होशियारी के साथ तीर को 
चलाओ । ठीक जिस प्रकार तीर मिशान में घुस जाता हे उसी तरह आत्मा 
इं+वर में ठहर जाती है । 

यस्मिन थोः पूथिवी चान्तरिक्षमोत मनः सह प्राणेश्व सर्वे! । 

तमेबेके जानथ आत्मानमन्या वाचो विसुश्षथ अमृतस्यप सतुः ॥०॥ 

५. यह जो अन्तरीय और अरश्य रीति से सूय्ये, पृथ्वी, ओर अन्‍्तरिक्ष 
को उनके अपने अपने स्थानों में घारण करता है, और जो प्राण, मस्तिष्क, 
फेफड़ों, और सब विविध इन्द्रियों का पोषण करता है, वही अद्वितीय सर्वा- 
न्तरात्मा है | हे मनुष्यो, सब बखेड़ों को छोड़कर केवल उसी एक को जानने 
का यलत फरो, क्‍योंकि मोक्ष को प्राप्त कराने वाला वही एक सूत्र हे । 


अराइव रथनाभो संहता यत्र नाड्यः स एपोउन्तश्वरते बहुधा जायमान; | 
ओमियेब ध्यायथ आवपाने स्वर्ति व! पराय तमसः परस्ताव ॥६॥ 


६. जिस 9कार पय्ये के आरे नामि अर्थात्‌ केन्द्र में आकर मिलते है, ठीक 
उसी तरह हृदय में सर्व रक्तवाहिनी नाड़ियां आकर मिलती हैं| इसी हृदय में 
अन्तरीय रीति से शासन करने वाली दिव्य अन्तरात्मा निवास करती ह और 
अपनी महिमा भनेक प्रकार से प्रकट कर रही है । उस आन्तरिक रीति से 
शासन करने वाली अन्रात्मा, ओम, का ध्यान करो क्योंकि कबल इम्प प्रकार 
ही तुम इस जीवन रुपी श्षुब्ध सागर के अविद्याजन्य दुःखों को बहुत पीछे 
छोड़कर निर्विप्नतापू्षक आनन्द धाम में पहुंच सकोगे | 

य; सर्वेज्ञ सवेविद यस्येष महिमा भुवि दिव्य हहमपुरे होष व्योभ्या- 
त्मा प्रतिप्तित! । मनोमय! प्राण शरीरनेता प्रतिष्ठितो5ले हृदय सबन्मिषय 
सद्रिज्ञानेन परिपश्यन्ति धीगा आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥७॥ 

७. जो सब को जानता है ओर सब को समझता है, जिस की महिमा 
आकाश और पृथ्वी पर प्रकट है बह दिव्य आत्मा केवल हृदय की गहराई में 
ही पाया जाता है। वह मन, प्राण, ओर शरीर का नियन्ता है। उस ने अन्न को 
हृदय का पोषण ठहराया है। उसके ज्ञान से ही धीर पुरुष अमरत्व और परमा- 
नम्द का अनुभत्त कश सकते हैं | 


मंण्डकोपनिषतू । २३५ 
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मिदयते हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते यर्वेसेशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माण तस्मित्‌ ईंट परावरे ॥८॥ 

८, उस सर्वेव्यापक परमेश्वर का अनुभव कर लेने से हृदय की सारी 
अविदय्या., नए होजाती है, मन के सारे संशय कट जाते हैं, ओर सारे पाप कमे 
बन्द दोजाते है । 

हिरण्पये परे कोश विरजं ब्रह्म निष्फम । 
नच्छुश्न ज्योतिपां ज्योतिर्तद्‌ यदात्मविद्ों विदृ! ॥९॥ 

५. जो मलिनता और अवयवों से रहित है, और भीतर से भी भीतर 
निवास करता है, उसी को आत्मदर्शी छोग अत्यन्त शुद्ध भौर ज्योतियों की 
भी ज्योति जानते हैं । $ 

न तत्र मूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्यतों भांति कुतोडएमग्मि! । 
तपेव भांतमनुभाति सर्व तस्य भाप्ता सवोमिदं विभाति ॥१०॥ 

१०, उसे व सूर्य प्रकाशित करता है, न चांद और तारे, न ही बिजलियां, 
यह भौतिक अप्मि तो कहां ! ये सब उसी की ज्योति से चमकते हैं: उस्री के 
प्रकाश से यह सररब कुछ उद्भासख्ित होता है । 

पहोवेदमपत पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिणतश्रोत्तरण । 
अधश्रोरद्धथ प्रसत प्रह्ममेवेद विश्वमिदं वरिष्ठ ॥९१॥ 

११, ब्रह्म अमरत्व (अस्त) है; वह आगे और पीछे है, दायें और बायें है 
ऊपर और नीचे हे, ओर इस महान्‌ ओर अतिबिशाल विश्व में धीचों बरी 
फेल रहा है । 

अथ तृतीय मुण्डके प्रथमः खण्डः । 
ट्रा छुपर्णा सयुजा सखाया समान टक्षं परिषस्वजञाते । 
तयोरन्य। पिप्पल स्वाद्रक्त्यनश्नश्नग्यो ;भिचाकशीति ॥९॥ 

१. दिव्य गुण सम्पन्न दो चेतन सत्तार्गप हे। थे एक ही आयु की हैं, 
एफ दूसरे का आलिड्रभ कर रही हैं, और एक ही छोटे से ब्रह्माण्ड में रहली 
हैं। उन में से एक अपने कम्मों का फल भोगती है, और दूसरी उसी को 
देखती है, फल का दूसरी पर कोई असर नहीं । 

समाने हक्षे पुरुषों निमभोष्नीशया शोचाते मुहामान! । 
जुष्टयदा पद्यस॒न्यपी4मस्य महिमानमिति वीतशोक! ॥९%॥ 


२१९ गुरुद्त लेखावली । 
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२. सांसारिक फामनाओं में फंसा हुआ आत्मा, परमात्मा का अनुभव 
न करने से, अविया के कारण शोकातुर होता है । लेकिन जब वह विश्व के 
सर्वेशक्तिमान्‌ नियन्‍्ता को साक्षात्‌ करलेता हे और उसकी महत्ता को 
पहचान लेता है तो वह शोक से छूट जाता हे । 

यदा पदय! पथ्यते रुक्‍्मवर्ण कत्ता रमीश पुरुष ब्रह्मयोंनिम । 

तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय निरक्षनः परम साम्यमुपेति ॥१॥ 

३. जब आत्मदर्शी ज्योतिस्वरूप, जगत्‌ के रचयिता, सर्वेग्यापक, सब 
विद्याओं फे आदि मूल ब्रह्म का अनुभव कर लेता है तो यह सारे पुण्य और 
पाप कर्मों को दुर फेंक कर प्रकृति के सब दोषों से रहित होजाता है और 
उसकी आत्मा में एकतानता आज़ाती है| 

प्राणो होष यः सर्वभुतेषिभाति विजानन विद्वान भवते नातिवादी । 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेप ब्रह्मविदां वरिष्ठ: ॥ ४ ॥ 

४. वह जीवन हे जिस की बुद्धि की छाप सारे विश्व पर लगी हुई है । 
जो धीर षुरुष उसको जानता है वह निष्फल बात चीत को छोड़ देता है। वह 
अपने आत्मा में आनन्द लेता हुआ, अपने आत्मा में मगझ्न और शक्ति सम्पन्न हो 
कर सब से बड़ा आध्यात्मिक गुरू बन ज़ाता हे । 

सेन लबभ्यस्तपसा हापष आत्मा सम्यग ब्ञानेन ब्रह्म चर्येण नियम । 
अन्तः दरीरे ज्योतिमयों हि शुश्रो ये पश्या-त यतयः क्षीणदोषा;॥॥५॥ 

५. दृढ़ सत्यनिष्ठा, मन और इन्द्रियों के एकसम संयम, ब्रह्मचये, ओर 
भाध्यात्मिक गुरुओं से प्राप्त किए हुए विचारों के द्वारा मनुष्य; को उस पर- 
मात्मा के पास पहुंचना चाहिए जो कि ज्योति स्वरूप और पूर्ण है, जो हृदय 
के भनन्‍्द्र फाये फरता हे, और जिस के समीप मनोविकारों ओर कामनाओ से 
रहित उपासक ही जा सकते है| 

सयमेत जयते नानूते सत्येन पन्‍्था विततो देवयान।) । 
येनाक्रमंत्यपयों श्ाप्तकामा यत्र तद सयस्य परम निधानम ॥ ६ ॥ 

६. सत्य सदा जीतता है, और झूठ की सदा हार होती हे । सत्य वह 
मार्ग हे जिस पर कि विद्वान चलते हैं । फामनाओं से परितृप्त ऋषियों ने 
इसी मार्ग से सत्य के असीम सागर, ब्रह्म, में मोक्ष को प्रा किया हे। 

बह तदिव्यर्मानन्यरूप सूक्ष्मा्ध तत्मूह्मतरं विभाते। 
दूराव सुदरे तादिहांतिके च पश्यवस्विदेव निहित गुहायाम ॥ ७ ॥ 

७. यह सब भूतों से बड़ा, अतीय अवूभुत, अखिन्सनीय, सब मूलतस्वों 

से अधिक सूक्ष्म है। वद सब से दूर दे, और साथ दी बिलकुल निकट भी दे, 


माण्डूक्योपतिषदू की व्याख्या । श्३७ 
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नहीं नहीं; घह उन लोगों के आत्मा के भीतर पाया जाता दे जिन के पास उसे 
यहां पृथ्वी पर देखने के लिए आंखे हैं । 
न चल्षुवा ग्रह्यते नापे वाचा नान्यहदेंवेसतपसा कमेणा वा । 
ज्ञानप्रमादेन विशुद्धमक्तस्ततस्तु ते पश्यते निष्कले ध्यायपान; ॥ ८ ॥ 
<. वह न ही आंख से अहण किया जाता है, न ही वाणी से, न ही 
दूसरी इन्द्रियों से, न ही तप से, ओर न ही कम्मों से | ध्यान करने वाले की 
बुद्धि जब निमल होजाती है तो वह उसे शान के स्थिर और अक्षुब्ध प्रकाश 
के द्वारा अहण करता है । 
एपो5णुगातव॒मा चतमा वेदितव्यों यास्मिन्‌ भाणः पंचभा सेविवेश । 
प्राणेश्चित्त सर्वथोतं प्रजानां यात्पित्‌ विशुदधे विभवत्येष आत्मा ॥ ९ ॥ 
५. यह सूक्ष्म आत्मा केवल बुद्धि से ही जाना जा सकता है, जोकि 
पाँच प्राणों ढारा नियन्श्रित हे । सब भूतों के चिक्ष प्राण में परोण हुए हें । जब 
चित्त शुद्ध हो जाता हे तो आत्मा अपनी दाक्तियों का अनुभव करने लग 
जाती है । 
यं ये लाऊ पनसा संविभाते विशुद्धमक्त) कामयते यांश्रकामान । 
ते ते लोक जायते तांश्व कार्मांस्तस्पादावमज्ञ हचयद्रतिकाप/ ॥ १०॥ 
१०. शुद्ध और शान्त बुद्धि घाला मनुष्य जिन जिन लोकों का मन 
से चिन्तन करता है और जिन जिन कामनाओं को चाहता है, निश्चय ही वह 
उन फो प्राप्त हो जाता हे । इसलिए जो पुरुष बढ़ी बड़ी शक्तियाँ प्राप्त करना 
चाहता है उसे किसी आध्यात्मिक गुरू के पास विनीत भाव से जाना चाहिए। 


'क्रमम का णततरत गेंडनीफिकट! अमामा८ंर. भाएकरनन्‍नकबउक, 


अथ तृतीय मुण्डके ढितीयः खण्डः । 
स वेदेतत्यरमं त्ह्म धाम यत्र विश्व निहितं भाति शुश्नम । 
उपानते पुरुष ये दयकाम से शुक्रपेतदतिवत्तेन्ति धीराः ॥ १ ॥ 

१. जो मनुष्य निष्काम भाव से उस पवित्रात्मा परमेश्दर का पूजन 
फरता है वह उस परब्रह्म, सब के आश्रय को,जिस में कि सारा विश्व स्थापित 
होकर उज्ज्वल प्रतीत होता है. जान लेता है | ऐसे बुद्धिमान्‌ पुरुष तफ संसार 
के सन्‍्ताप पहुँच नहीं सकते | 

कामान य। कामयने मन्‍्यमान! स कापमिजोयत तत्न तक्ञ । 
प्योप्तकापस्य क्ृतात्मनस्तु इदेव सर्व्जे प्रविछीयान्ति कामा। ॥ २ ॥ 


रे३्३८ गुरदस्त लेखावली । 


२. जो कामनाओं को चाहता है घह उन कामनाओं के बििषयों में 
जन्म लेता है। लेकिन जो फामनाओं से परितृम हो चुका हे ओर जिसने 
आत्मा क्रो पा लिया है, उसकी फामनाएं यहाँदस लोक में ही लोप होजाती हैं। 

नायपात्मा प्रवचनन लभ्थों न मेधया न बहुना श्रुतन । 
यमवेप हणुत तैन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विहृणुत तनूं स्वाम ॥ १ ॥ 

३. वह परमात्मा न व्याख्यानों से, न बहुत सुनने से, ओर न भेथा 
बुद्धि सर पाया जाता हे। जो हृदय से उसको ढूँढता हे वह उसे पालेता है । यद 
आत्मा अपनी महिमा उस मनुष्य सामने प्रकट करता है जो अपने आपको 
उसके लिए एक गारीर बना देता है । 

नायमात्मा बछहीनेन लब्यों न च प्रमादात्तपत्तों वाप्यलिड्राव । 
एतेरुपायेयतत यरतु विद्वांग्तस्यष आत्मा विशते ब्रह्मथाप ॥ ४ ॥ 

४. इस आत्मा को बलहीन ओर प्रमादी लोग नहीं पासकते, और 
न ही यह संस्यास-रहिल तप से मिलता हे । परन्तु जो मनुष्य उम्र थ्थार्थ 
साधनों ढारा ढुँढने का यल करता ह वह अन्त को डस््र का अनुभव प्राप्त 
फर लेता दहै। 

सेप्राप्पन एृषयों ज्ञानतृधाः कृतात्मानों दीतरागाः प्रशान्ता। । 
ते सब्बेगं सब्बेतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सब्वेमेवाविशन्ति ॥ ५ ॥ 

५. ऋषि लोग जो ज्ञान स तृप्त हो चुके हें, जिन्हों ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त 
कर लिया हे, जो सब रोगों स रहित हैं, जो शान्त हैं, जिनका मन स्थिर ह, 
और जिन की बुद्धि निमेल ह, व अन्ततः उस में ठहरते हैं जो कि सब जगह 
उपस्थित ह और ज्ञो सब स्थानों से प्राप्तव्य हे। 

वेदान्ताविज्ञानसुनिश्चिता्थो) सन्‍न्‍्यासयोगाद्मतयः शुद्ध पत्ता: । 
ते ब्रह्मलोकेष परान्तकाले परमामृताः परिमुच्यन्ति सब्वें ॥ ६ ॥ 

६. जिन लोगों ने वदानत के विज्ञान सत्र परमात्मा का निम्वय्य कर 
लिया है, जिन की बुद्धियाँ त्याग से शुद्ध हो चुकी हैं, जिनको अपने आप पर 
पूणे अधिकार प्राप्त है, वे एक परान्त काल # तक मोक्ष को भोगमे के बाद 
पुनः जन्म ग्रहण करेंगे । 

गताः कला; पश्चदश प्रतिष्ठा देवाश्व सच्चे प्रतिदेवतासु । 
कर्म्माणि विज्ञानमयश्र आत्मा परेडव्यये सब्बे एकीमबन्ति ॥ ७ ॥ 
७, डमफी पन्द्रह कराएं लोप हो जाती हैं, सब्र इन्द्रियां अपने अपने 


क# परान्त कालब्३१,३१०,४०,००,००,००,००% नेषे । 


मुण्डकोपनिषर्द । २३९ 





तत्त्वों में घिलीन हो जाती हैं, आत्मा ओर उसके कम्म सब श्रेष्ठ, सनातन, 
सर्वेव्यापक ब्रह्म में एक हो जाते है । 

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे5स्त॑ गच्छन्ति नापरूप विहाय। 

तथा विद्वाश्नापरूपाद्रिमु क्तः परात्पर पुरुषमुपेति दिव्यपम ॥ < ॥ 

८, जिस प्रकार नदियां समुद्र में गिर कर अपनी चविशिष्ठता, नाम, 
ओर रूप खो देती हैं, उसी प्रकार विद्वान छोग दृश्य जगत्‌ से अलग होकर 
उम्प्र दिव्य पुरुष को प्राप्त होते हैँ जो सब मे फला हुआ हैं और उश्यतम से 
भी उच्चतर है । 

स॒यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद बह्मेव भवति । 
न स्याब्रह्मवित्कुल भवाति | तराते शाक तरति पाप्पानं गहाग्रन्थि- 
भयो विमुक्तो5प्तो भवाते ॥ ९ ॥ 

०९. वह जो उस परम ब्रह्म को जानता है वह उस में ही लीन होजाता 
है। उसके कुल में ब्रह्म को न जानन वाला कोई उत्पन्न नहीं होता । वह पाप 
आर शोक स ऊपर होजाता है, उसकी अविद्या की गांठे खुल जाती हैं, और 
परह अमर होजता हे । 

तदेतश्चा 5भ्युक्त क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः ! खवयं जहत एकार्पे 
श्रद्धयन्तस्तवामेततां ब्रह्मविद्यां बदेत शिरोत्रत विधिवयस्तु चीर्णप ॥ १० ॥ 

२०. बंद भी कहते हं---“यह ब्रह्मथिय्ा फेवल उन्हीं की बतलानी चाहिए 
जो संन्यास फा मुण्डन संस्कार यथाथ रीति मे पूरा करने हें. जो ब्रद्मनिष्ठ, 
वेदवेसा, क्रियात्मक योगी हं, जो अपने हृदयों मे ज्ञानस्वरूप परमात्मा फा 
आह्वान करते हैं, ओर जो सचाई ओर फेवल सचाई से ही प्रेरित हुए हैं ।" 

तदेतव ससमृषिर ड्रिराः पुरोवाच नतदचचीणंत्रतों5र्धाते । 
नपः प्रम ऋषिभ्यों नमः परम ऋषिभ्यः ॥ ९१ ॥ 

११, अड्डिरा ऋषि ने सच कहा हैं कि जिसमें उपयुक्त योग्यता नहीं है 
बह कभी हम विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता । दिव्य परम महर्षियों को 


नमस्कार हे | 
>>“ कुक िशि- कया आय 9.0. #..... 5 


नोट---१. १, ५. इस मन्त्र का जो अथे दिया गया है वह एमें ठीक प्रतीत नहीं 
होता | शब्दाथे ऐसा चाहिये--“उन में अपरा | ऋग्वेद, यज़ुर्वेद, सामवेद, 
अथवेबेद; शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छन्‍्द्र और ज्योतिष । और परा 
(यह) जिस से अधिनाशी जाना जाता है।” यहां केवल अपरा में ऋग्वेदादि नहीं 
लिये झा सफले, क्योंकि श्ेदों से ही परा थिद्या का भी विकास हुआ है। इसका 


२४० शुरुदत्त लेखाबली | 
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अधिक समाधान ऋषि दयानन्द प्रणीत प्रमोच्छेदन पृ० १५, १६ में देखिये । 
हमारी सम्मति में 'अपरा? के पदचात पूर्ण विराम चाहिये इसका ऋग्वेदादि 
से सम्बन्ध नहीं है । यहां तो ऋगादि चार वेदों के ओर षडड्ठों के नाममात्र 
दिये हैं । मन्त्र के अगले भाग भें 'परा' विद्या का लक्षण किया है और इसफा 
ही पहले अथ समझना चाहिये | यह इस लिये भी सत्य है कि पहले अर्थात्‌ 
चतुर्थ मन्त्र में विद्याक्रम में परा का पहले कथन किया है, यथा प्रा चबापरा 
चू। इस प्रकार यहां से अपरा का अथे निकलता है, अर्थांत्‌ जो परा नहीं, 
प्रत्युत सांसारिक विद्या है। ओर 'अथ” इस लिये कहां है कि संसार की 
रुचनादि वा अपरा को जानने के पश्चात्‌ परा का ज्ञान होता है । 

१. २. १. इस मन्त्र का जो यह अथ कहा हे क्रि “उनको (मन्त्रों को) 
ऋषियों ने तीन संहिताओं में विभक्त किया" स््रो यह ठीक नहीं। शड्भुगर स्वामी 
ने त्रयी विद्या वा त्रतायुग' अथे किया हे | हमे यही कहना हे कि स्पष्टार्थ पसे 
चाहिये -- “थे फम्म अताऊ-जयी विद्याज-चार वेदों में बहुत प्रकार स विस्तृत है। 

३. २. ९. इस मन्त्र में ब्रह्मेत भवाति का अर्थ किया गया है “उसमें ही 
लीन हो जाता है।” यह शब्दार्थ तो ह नहीं, पर भावाथ भी दुर का है। 
सत्यार्थ है इसका “ब्रह्म ही हो जाता है ।" इस कथन से कोई हानि नहीं, 
क्योंकि सेदवाद तो फिर भी बना ही रहता है । उपनिषद्‌ के इसी मन्त्र में पूर्व 
कहा गया हे कि' 'परम ब्रह्म वेद” अर्थात्‌ जो परम ब्रह्म को जानता ह। इस 
से क्या आया कि परम ब्रह्म के जानने वाला ब्रह्म तो हो जाता हे, परन्तु 
परम ब्रह्म नहीं बनता । यहां ब्रह्मन्य्महती शक्ति--भात्माज-जीवात्मा है और 
परम ब्रह्म--पराकाष्ठा को प्राप्त महती शक्ति८>परमसेश्व२>परमास्मा है | बृहदा- 
रण्यक चतुर्थाध्याय में चश्लुवें ब्रह्म. चक्ष॑र्व परम त्रह्म में ब्रह्म शब्द का महान. 
परम महान ही अथे है। पे० शिवशडु-र छान्‍्दोग्योपनिषद्भाष्य पू० ४८८, ८९ 
में ब्रह्मनू शब्द की समीक्षा करते हुए भवति का अथे भ्र्‌ प्राप्ती से पाता हे" 
करते हैं | पण्डित स्वामी अच्युतानन्दजी ब्रह्मव भव॒ति का अर्थ करते हैँ 
ब्राह्मण ही होता ह'। प्रमाण इसका महाभाष्य और बृहदारण्यक उपनिषद् में 
क्रमशः ऐसे मिलता ह:--बह्म वे ब्राह्मण: । अथ य एतदक्षरं गार्गि ! विदि- 
लाउस्माछ्ो कार्मति स आह्मणः । 

३. २. १०. यहां “ऋचा का अर्थ वेद नहीं चाहिये। यह मन्त्र चारों बेदों 
में सहीं। किसी पुराने ऋषि ने यह स्तुति गाई है, अत: इसे ऋचा कहा है। 

भगवद्दत्त 


भाग 


बद-वाक्य 


नम्बर " 
०८ >झ्ता 47 7८८६ 
4 | सलफपिई ८ | 
वायवायाहि दर्शतेगे मोगा आहलुताः । 


तेषां पाहि श्रुवी हवम्‌॥ #०४० १ सू० २ मं०१। 

जो वायुमण्डल हमारी पथ्छी को एफ शिप्त " उभाई तक चारो भोर से 
घेरे हुए ह उस्र से बट कर संसार भ और कोई भी रुस्तु भगवयाव के उदार 
दान को दशने वाला तही | यड वाप्पम । आचच्ण ७सकद्ाग और साथ हा 
पतला भी है | हछकापएथ 3 सवा शेय 37 है । 5गरी से रह हलके मे हलने 
संक्षोभ से भी प्रभावित टोन [ह 

कल्पना कीजिए कि जा। व व ७५ पगिए्ट, »क नी नशा मे, निहचे 
पड़ा है, और कल्पना कीजिए + ?ह भारी प्‌ वर था ठोस गेन्‍्द कोहे के 5 
बेडोल पिण्ड पर फेका गया ” | देगिर ६२। परिणाम तिकलता है। आप देखरगे 
कि वह वेडोल पिण्ड कसी भद्दी सर३ जाजेग की जाश का पालन करता हे,बह 
निदचेण्ट पिण्ड टकर नारने वाठे पथर को कारयूराक्ति के साथ सज़ीबय होने 
के लिए कसी ज्निच्छा से अपनी जड़ावबस्था का परित्यात करता है । ठख जब 
पिण्ड और वायुमण्दल म कितता भारी भ् है। पायु का प्रत्येक अणु, हृत्टका 
ओर छचकदार होने के “मारण बाहर की सभी शकियों के इल्‍्नी जत्दी अधीन 
होजाता है, ओर, अपनी गतिशीछता के कारण, आवेश को अपने आप इतना 
बढ़ा देता हे कि एक यहुत हलकी शरथराहर से भी यह वायु म अणुओं के 
उन्मुक्त मागे पर दोड़ने लगता है, यटा सके कि एक आए अणु के खाथ उसकी 
ताज़ा टक्कर लगती है | यह दुसरा अशु तत्काल उठ सड़ा होता है ओर अपने 
काम पर चल पड़ता है, मानो पहले से ही ६तीदग कर स्हा था | दूसरा अणु 
पहले अणु फी आज्ञा का पालन करता हे और तीसरा अणु दूलरे की आज्ञा का 
इत्यादि । 

केवल थोड़े से ही क्षण बीतने पर.(पांच या छः सेकण्ड से अधिक नही) 
भांख झपफने मे वायु के व्यापक महासागर का एक विशाल प्रान्त--कोई पक 
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मील क्षेत्रफल ११०० फुट से ५ गुना लम्बा प्रान्त--अतीब सुन्दर तरड्ढों से भर 
जाता है। तनिक कल्पना कीजिए कि वायु के अणु कसे शीघ्रग्राहक ओर सूक्ष्म 
हैं। कया पड्ढें की हलकी से हछकी फडफड़ाहट ओर क्या दारीर स निकलते 
रहने वाला चुपचाप सांस कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो वायु के भान्‍्तों के 
प्रान्लों को उत्कृष्ट तरड्गो स न भर दे । 

इस प्रकार इस गतिशील वायु के द्वारा थरथराहरे प्रकाण्ड वेग के 
साथ आगे से आगे भजी जाती हैं ।वायु के अणुओं के अदर्य कोशलपूर्ण नकश 
वन जाते है | इन चित्रों का सौन्दर्य अवर्णनीय होता हे । कवि इमसन ने 
वास्तविक अवस्था का सच्चा चित्र इस प्रकार खींचा है-- 

“यह हो नहीं सकता कि तुम वायु मे अपनी छड़ी को घुमाओ और 
वायु का छलाट सोन्द्य्य से परिपृण न होजाय | या तुम अपने चप्पू को झील 
मे डुवाओ ओर तरड्ढ़ माला रूपी पद्यावली न बन जाय ।" 

वायु के गतिशील पड़नें के द्वारा ही फ़लों की महक, १त्रो की सुगन्ध, 
ओर वस्तुओं की दुगेध अनीब दूर देशों तक उड़ कर चली जाती है । इस से 
गति का एकरूपता तथा सुस्वरता के साथ मल कराने वाली व्यापकता उत्पन्न 
होनी है | तो क्या फिर विधाता की इस अदूभत रचना के लिए हवा (ए्अर 

रे .. ९ 
४॥) जसे भद्दे, निरथेक, अधूरे, और अस्पष्ट नाम की अपेक्षा एक हलका, 
गतिशील, थरथराहटों को आगे पहुँचाने वाला, दुगेन्धों को उठाकर ले 
जाने वाला माध्यम अच्छा भर ठीक नाम नहीं ? वदिक शब्द वायु, जिस 
के साथ ऊपर दिया मेत्र आरम्भ होता है. ठीक वही अथ देता है, जो ऊपर 
की पंक्ति में मोटे टाइप में छपे हे ।% 

हमने देख लिया कि जिन अणुओं से बायु बना है उनके मौतिक विशेष- 
गण क्या है। अब हमे विचार करना ह कि ये क्या क्‍या दृद्य-चमत्कार पदा 
करते द | पृथ्वी पर पड़ने चाली सूय्ये की किरण पृथ्वी के स्तरों को गरम 
करती है, किर ये आगे अपनी समीपवर्ती वायु की तहो को गरम करती है । 
धायु की यह तह गरम होने एर हलकी होकर ऊपर चढ़ जाती है । इन गरम 
तहो के ऊपर चढ़ जाने से जो झन्य उत्पन्न होता € उसे भरने के लिए पथन 


%# वायु निरुक्तकार न वा पातु स; जिसवा अथ दिल्ना, गधमय पदार्थ भो उठ कर 
लेजाना ६, या वाह से, जिराफा अथे थरथराहटों केश दर तक पहुँचाना हू, नेकाला है। 
यह सदा तरगा के रूप मे बहता रहता ह। दृष्टि आर अन्य रूपी के विस्तार का कारण है । 
यह पौध को हवा आदि भाजन देता है, आर वनस्पातियों तथा पश्ुओ भें साम्य स्थिर रखता 
दे | ट्सी के प्रताप से हमारा आर ब,की सब का शब्द सुनाई देता दवू । 


वेद-वाक्य । २४३ 
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की ठण्डी तहें वहां शीघ्रता से पहुंचती हैं । वे भी फिर गरम होकर ऊपर 
चढ़ जातो हैं और वायु की वेसी ही और तहों के आगमन के लिए स्थान 
खाली कर देती हैं । इस प्रकार गर्मी का एक तेज दौरा जारी रहता है। इसी 
स वायु-प्रवाह उत्पन्न होते हं। बहने वाली सब हवाएं ठीक इसी प्रकार की 
होती हैं। व्यापारी-हवाएं कहलाने बाली उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हथाएं 
भी इसी प्रकार उत्पन्न होती है | 


पृथ्वी के जो भाग विषुवरेखा के निकट हैं उन्हें दूसरे भागों की अपेक्षा 
सूर्य का ताप सदा ही अधिक मिलता है । पृथ्वी के उन भागों को स्पर्सख 
करने वाले वायु के स्तर ऋपर उठते हैं, और उत्तर और दक्षिण स ठण्डा पवन 
विषुवरेखा की ओर दौड़ने लगता है । यह पचन पृथ्वी की चक्र की तरह 
घूमने वाली गति के साथ मिलकर उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पृर्वी हवाओं के 
जन्म देता है| अतएव, पहले तो, हम यह देखते हँ कि वायु सदंव घूमता रहता 
हे और लहंर उत्पन्न करके उन्हें सदा चलाता रहता हैँ। इसलिए यह ब यु 


(आयाहि!) लहरों के रूप में सदा चलता रहता हे । 


दूसरे, देखिए कि प्रकाश के चमत्कारों को परिवार्तित करने में इसका 
क्या प्रभाव है। नाना सूर्य्यों ओर तारों से आने बाला काश अन्तत: आकाश 
में बहुत ऊँचाई पर वायु के अत्यन्त सूक्ष्मीभूत स्तरों के साथ टदकराता है। शुन्य 
से वायु में प्रवेश करते समय, प्रकाश की ये किरणें मुड़ जाती हैं, और बक्री- 
भवन के कारण एक मुड़ हुए मागे का अवलम्बन करती हैं । यदि चायु के 
निचले स्तर, जिनमें से इन किरणों को गुज़्रना पटठता है, एक जसे ही गरम 
होते, तो वायु के पहले स्तर के सेसगे से एक वार मुड़ जाने पर प्रकाश की 
किरण फिर वायु में सीधी ही चलती । परन्तु, भिन्न भिन्न तापों, अतणव, भिन्न 
भिन्न घनताओं वाले वायु के स्तरों को मिलने मे यह यात्रा में पग पग पर थोड़ा 
थोड़ा टेढ़ी होती जाती हे, यहां तक कि ये किरणें सब विचित्र मार्गो,सब प्रकार 
के अनन्त टेढ़े मेढ़े पथों में से होती हुई अन्ततः ऐेहिक पदार्थों तक, और हमारे 
नेत्रों तक, पहुंच कर दृष्टि को उत्तेजित करती हें। दृष्टि के विषय को ये फेसी 
अद्भुत रीति से घिस्तृत ओर परिवर्तित कर देती हैं यह बात अब स्पष्ट हो 
जायगी | यहां तक कि अतीव मायिक रूप जिसे “म्ठगतृप्णा” कहा जाता हे, 
जो तप्त बालुकामय मरुस्थलों में पथिकों को प्रायः दिखाई देता है, उसका कारण 
भी वायु के तप्त स्तरों के बने हुए असंख्य पृष्ठों पर प्रकाश का परावतेन और 
वक्रीभवन ही है । अतएव यह वायु का ही प्रताप है जो हम न केवल प्रकाश 
के स्लोत, सूय्ये, की दिशा में ही प्रत्युत रोष सव द्शाओं में भी देखनेमें समथ 
हैं। इस प्रकार यह हमारी दृष्टि के विषय को विस्तृत कर देता है। मृगतृष्णा 
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अब किकन, 


ऐसे मायिक टश्य-चमत्कारों अथवा रूपों के दष्टिगत होने का कारण भी वायु 
ही है । इसलिए, हमारा वायुमण्डरू वायु की तरड्भे उत्पन्न करने के अतिरिक्त 
हमारी दृष्टि की दुरी को यढ़ाता, और मरीचिका सरीखे दृहय-चमत्कारों का 
कारण है। तव ही हम ऊपर दिए पेदमन्त्र भे दर्शता शब्द देखते हैं । इसका 


अथे है रृष्टि तथा अन्य रूपों के विश्तार का कारण | 

प्रकृति के प्रबंध रे एक भोर अतीच महत्वपूर्ण भाग जो वायु लेता हे वह 
यनस्पतियों के 7_्रतिपालन और रक्षण का काम है। वायु भे कार्बानिक एसिड 
की एक विशेष माता सदा ही विद्यमान्‌ रहती है । यह मात्रा चाहे कितनी ही 
थोड़ी क्यों ८ दो पशु जगत और प्रनस्पति जगत्‌ भे सामप्र बनाए रखने के 
ल्टिए पर्याप्त है । दक्षो ओर पोँची के शरीरों का पक्क अत्यावश्यक भाग 
कार्वेन हे । यह कार्वन वे सारी की बारी पायु से लेते हैं। पौधों के पत्तों में एक 
प्रकार हा द्रव्य होता है जिस कौर फल दाजले हैं । क्लोरोफिल प्रकाश की 
बिद्यमानता मे दायु के कार्बानिक एसिड गस को फाड़ डालता है। इस तोड़ 
फोड़ (पृथक्रण) से जो फ्ावेन लिमझलता है उसे पोंधे अपने अन्दर मिला लेते 
हैं और आक्लीजन छूटव,र बाहर बिकल जाती ह। कार्बानिक एसिड से निकली 
हुई इस आक्सीजन से प“प सांस लेते है । जीवो के जीवन का आधार उनके 
इरीरों की गग्मी है। जन तक यठ ग*मी बनी रहती है वे जीते रहते हैं । यह 
गरमी पशु-शरीर की कार्बन के आकपीजन के; स्शाथ जन्ने से उत्पन्न होती है । 
इश्य प्रकार सारे पशु सांग के साथ आकम्रीजन खाते और कार्बानिक एसिड 
बाहर निकालते हैं, साथ ही सव पोधे कार्बानिक एसिड का कार्बन अपने अन्द्र 
सोख लेते हैं | इस प्रकार पशुओं ओर पौधों के वीच वायु मध्यम का काम 
देता है। इन्हीं फारणों से सभी पशुओं ओर पोधों का जीवन वायु के आश्रय 
है। वायु न केवल पशुओं ओर पौधों के अस्तित्व के लिए ही आवश्यक है प्रत्युत 
यह इन दोनों श्रणियों के बीच गतिशाख्रविषवक समता बनाए रखने के 
लिए. भी आवश्यक द।वेद से प्तोम शब्द मिलता हैं। इसका अर्थ ह पृथ्वी से 
निकलने वाली कोई वस्तु पर | विशेषतः यह नाम वनस्पति का ह क्‍योंकि जिस 
भूमि से यह उगती है उसी के आश्रय रहना इसके लिए अनिधाय्ये है । इसी 
लिए बेद मंत्र में प्रोभा अरंक्रता; तपां पाहि आया ह। इसका अभिप्राय यह 
ह कि वायुमण्डलर पोधों को श्वास के लिए पचन ओर खाने के लिए भोजन 
बेता है, और वनस्पतियों और पशुर्भो के बीच साम्य रखता है | 

वायु के रृश्य-चमत्कारों पर विचार करते हुए ध्यान में रखने योग्य 
पक और बाल यह हे कि यह सब शाब्दों को लेजाने का काम करता है। 
मनुष्य को प्रायः बोलने घाला पशु कहा जाता है । इस मे सन्वेह भी नहीं कि 


बेद-चाक्यथ । २७४५ 
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बोलने की शक्ति ही मनुष्य फा एक बड़ी सीमा तक दूसरे पशुओं से मेद कराती 
है| अब यद वाणी जोकि इन अर्थों में. हमारे उत्कर्ष और सभ्यता का खुल हे, 
अवबदुय ही उद्यरित शब्दों की बनती है। यदि वायु न होता तो इन शाब्दों से 
हम कुछ मी लाभ न उठा सकते | तब वायु भी शब्दों फो लेजाने के लिए एक 
माध्यम है। यही सचाई ऊपर दिए मेत्र के पिछले शब्दों मं--श्रुघधि हृवम--में 
वर्णन की गई है, अर्थात्‌ यह हमारे शब्दों और अन्य ध्वनियों को खुनाता हे। 





नम्बर २. 
१३ जुलाई १८८६ 


जल का रचना । 
मित्र हुवे पद वरुण च रिशादसम्‌। धिय॑ इताची साधन्ता॥ 


ऋण० में० १। स्ू० २। में० ७॥ 
ऋण शब्द द्रव्यों के स्वभावों, विशेषशुणों, और उन से उत्पन्न होने घाली 
क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का खूचक है । इसीलिए इसका प्रयोग ऋग्वेद के 
लिए हुआ है क्‍योंकि इस वेद का काम सव स्थूल पदार्थों के भौतिक, रखाय- 
निक और कर्मोथ्ुक्त विशेषशुण्ों और प्रानोवक द्रव्यों के आध्यात्मिक गुणों 
का घर्णन करना हैं। पदार्थों के शान के अनन्तर उस ज्ञान का क्रियात्मक 
उपयोग है, क्‍योंकि सारे ज्ञान का कोई उद्देश है ओर वह अन्त मनुष्य के लिए 
उसकी उपयोगिता है। अतएव ऋग्वेद के पश्चात्‌ यज्जुवद आता है। यज्ु का 
अश्य उपयोग है। आय्यों के पाठक्रम, अर्थात्‌ वेदों की ऋग ध्यौर यज्ञु में बांट 
इसी उदार और व्यावसायिक (वैज्ञानिक ) शिक्षा के दूहरे सिद्धान्त पर 
आश्रित है । 
। बेदों के विषय में आय्यों के इस भाव पर हमें हँस नहीं देना चाहिए 
क्योंकि इस भाव को सत्य ठहराने के लिए पर्याप्त कारण हैं। यह फोई नूतन 
भाव नहीं । हिन्दुओं के पुराण भी जोकि वेदिफ अथे और बैदिक आशय फा 
स्रष्ट और गह्ये मोड़तोड़ हैं, इसी भाव के पोषक हैं । सारी शिक्षां का उदार 
और व्यावसायिक भागों में बिशाल ओर सावेत्रिक भेद पौराणिक देवमाछा 
में सबैथा भुला दिया गया है| बाकी सब वस्तुओं की तरह इसे सुकेड़ कर 
उथलछे विचार का एक सकीण ओर मूढ़विश्वासमूलक चक्र बना दिया गया 
है। उदार भौर व्यावसायिक विद्याओं की सावेत्रिक पाठ्य पुस्तकें समझी 


२७६. गुरुदत्त लेखावली । 
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जाने के स्थान में वेद अब केवल घाम्मिक विचार की सहिताएँ समझे जा 
रहे हैं । मनुष्य-प्रकति की सर्वे करम्मोथुक्त प्रवृत्तियों का पथप्रद्शक नियम 
स्वीकृत होने के स्थान में वे अब विशेष मतों और सिद्धान्तों के पर्याय माने जा 
रहे हैं। यही हाल ऋण और यजवेद का है | फिर भी आय्यों के विचार और 
बुद्धि के इस विकृत अवशिष्टांश म--पौराणिक देवमाला में-वेदों की ऋग्‌ 
ओर यज़ु अर्थात्‌ उदार ओर व्यावसायिक में बॉँट मक्तिभाव के साथ सुरक्षित 
पड़ी है| ऋरा का तात्पय अब विविध देवताओं ओर देवियों के बणेन भोर 
स्तुति के गीतों और स्तोत्रों का संग्रह ह, और यजु का अर्थ धार्मिक विधियों 
के आवश्यक भाग, अर्थाव्‌ अनुष्ठान, मे बोले जाने वाले मंत्र होग्हा ह। जिन्हे 
आज कल विद्वान कहा जाता है उन का यही मत ह । 


फिर भी हमें मोलिक भेद को बिलकुल ही भूल न जाना चाहिए । इसके 
अन्दर बहुत कुछ ऐसा है जो इसे बनाए रखने की सिफारश करता है । इस 
लेख के आरम्भ में जो वेद मेत्र दिया गया हे वह ऋग्वेद के दूसरे सूक्त का है। 
ऋग्वेद के विपय में आय्यों का जो मत है उसे सत्य ठहराने के लिए ही यह 
नमूने के तौर पर उद्ध्रत किया गया है। यह मेत्र उस रीति या क्रम [घिय] 


का वर्णन करता है जिस से प्रसिद्ध द्रव, अथोत्‌ जल, दो और पदार्थों 
(प्रताचिम साधन्त) के संयोग से बनाया जा सकता है । ध[घन्त शब्द द्विव- 
चन है| इसलिए यह इस्त बात का सूचक है कि दो सूल पदाथे मिलकर ही 
जल बनाते हैं | इस मेत्र के अनुसार, वे दो मूल पदार्थ कौन क्वोन से हैं इस 
बात का निश्चय करना कुछ कम महत्व की वात नहीं । उन दो पदार्थों को 
प्रकट करने के लिए पप्रत्र और बृरुण का प्रयोग हुआ है । 


प्रन्न& का पहला उदार अथे मापने वाढा है। यही नाम उस पदार्थ का 


है जो माप या मान-वस्तु का फाम देता है । यह घनता या मूल्य का,मापक है । 
मित्र का दूसरा अथ “सहकारी” है । इस मंत्र में मित्र को वरुण| का सह- 


# अमि/वमिशसिभ्यः क्र; । डग० ४। १६४ ॥ इस सूत्र र अनुसार मित्र शब्द मि 
धातु के साथ उणादि प्रत्यय क्र लगाने से बनता है । इसका अर्थ है मिनोति मान्य करोति 
मित्र:, अथान्‌ जे। मापता ह या दूसरे को मापने के लिए आदश का काम देता ६ | 


* | पिर निधण्ट के पांचवें अध्याय, चेथि प्रकरण में मित्र इतिपदनामखुपठितम्‌ मिलता 
६ । निघण्दु वेदों का कोश है | इस लिए मित्र का अथ ह वह जो दूमरो का संग ढूंढता है । 


कक नमक, ०.3. «>> टन...» "रफननममाओ+> नामक»... ल्‍32क3++०ज॥७.५७७.. -वम्कमसभाइ, 


वेद वाक्य । २७४७ 





कारी बताया गया है। यह पताया जायगा कि वरुण किस तरह आक्सीजन # 
गैस को प्रकट करता है । अब यह वात हर कोई जानता है कि सल पदार्थों भ 
हाइड्रोजन न केचलछ सब से हलका ही है, न केवछ 770॥074]५॥ ही है, प्रत्युत 


इस मे आकसीजन के ल्टिए प्रबल प्रीति भी ह | इसलिए इस द्कण का सह- 


कारी बताया गया है। मित्र ओर हाईडोजन के विशेष शुणों मे और अनेक 
साइईय ऐसे हैं जो संकेत करते हैं कि जिसे वद्क मंत्र मे मित्र कहा गया है 
वह और हाईड्रोजन वास्तव भ एक ही पदार्थ है । उदाहरणार्थ, वेद के अनेक 
स्थल्कों म प्रत्र और उदान तुल्याथेवाचक ह | ओर उदान का विदोषगुण 
हलकापन या ऊपर उठाने की शक्ति है । 

दुसरा मूल पदार्थ, जिस के साथ हमारा सम्बन्ध ह, वरुण हे | वरुण 
वह पदार्थ ह जो सब के लिए भ्रहणीय है । यह वह मूल-पदार्थ ह जिस की 
प्रत्येक प्राणघारी को जीवित गहने के लिए आवद्यकता है | इसका प्रसिद्ध 
गुण गरिशादः ह, अर्थात्‌ यह सब नीच घातुओ को खा जाता या जंग लगा देता 
है; यह सब हड्डियों आदि को जलाता है, ओर शरीरशास्त्र की रीति से लह को 
जलाकर इसे शुद्ध करता और इस प्रकार शगीर को जीवत रखता ह । यही 
गुण ह जिन से साधारणतः वरुण पहचाना जाता है, पर यहां इसे विशेष तौर 
पर रिशादः धम्म से निरूपित किया गया है। कोई भी व्यक्ति यह कहने मे 


गलती नहीं कर सकता कि जिस पदार्थ को ऐसी स्पष्ट रीति से निरूपित किया 
गया है बह आकमस्सीजन गसस है । 

मेत्र मे एक और शब्द पूतदक्षम आया है। पूत का अथे पवित्र और 
मलिनताओ से रहित ह। दक्ष कहते ह शक्ति को। पूतदक्षम का अथे पवित्र 
और गमनशील शाक्ति बाला पदाथे हुआ । और त्योन ऐसा व्यक्ति € जो गसो 
के गतिविज्ञान-समान्थी नियम को जानता रो ओर फिर पृतदक्षप में एक 
अतीव गम की हुई गस के विशेष गुण न देख से; ? 

सारे मेच का अथे इस प्रकार ६--जो व्यक्ति दो पदार्थों के संयोग से 
जल बनाना चाहता है उसे चाहिए कि बहुत गरम की हुई हाईड्रोजन ओर 
रिशाद धर्म वाली आकसीजन गस ले, आ "7 दोनो को मिलाकर जल बना ले | 
निस्सन्‍्देह, यह बात बड़ी विचित्र प्रतीत होगी कि जिस समय जल की 


कन्‍सलनन या». फानकमकक, 


# बे घातु का अथ सस्‍्ताकार करना है, पृबृदारश्य उनन्‌ ३ | ०३ ॥ इस धातु के साथ 
उणादि प्रत्यय का उनन्‌ लगाने से वरुण बना है | इस लिए इसका अथ ह--जो सब के लिए 
प्रदर्णाय ह या जो सब का चाहता हे । 


आता गयाओा अननजओ 


रेट गुरस्द्त्त लेखावली । 





रचना पर केवेडिश ने अपसा प्रयोग किया, जिस समय पश्चिम के तत्त्ववेताओं 
को आकसीजन और फलोजिस्टन मालूम हुए उसके बहुत काल पहले जल की 
रचना का वास्तविक तत्त्वन्नान वेदों में लिखा हुआ था ओर कदाचित पूर्व के अनेक 
तत्त्ववेता इसे जानते थे । 

हमारे पाठकों मे से कोई यह कठ्पना न कर ले, कि बेद मंत्र की ऊपर 
दी हुई व्याख्या लेखक के मस्तिष्क की केवल काल्पनिक उपज है। वास्तव मे,यह 
व्याख्या वेदों के पहले-से-मौजूद भाष्यों के आधार पर की गई है। क्‍या प्राचीन 
भाष्यों और क्‍या स्वामी दयानन्द के भाष्य में बहुत कुछ ऐसा सामग्री ह जो 
सब मंत्रों के ऐसे ही अथे सुझाता है| डो शम ॥ 





नम्बर ३. 
गृट्स्थ । 
गहस्थके विषयपर ऋग्वेद के पहले मण्डल, १०वें अनुवाक, 
५०वें सूक्त के पहले, दूसरे, ओर तीसरे मंत्र 
की वैज्ञानिक व्याख्या । 


ब्ः्॥... आकर... पक्का चिट कुमन+ 


उदय जातवेद से दवे वर्हान्त क्रेतव! | हृश विश्वाय सृय्येग ॥१॥ 

गृहस्थाश्रम के विधय पर ऋग्वेद के पचासव सूक्त के कुछ मंत्रों की 
व्याख्या आरम्भ करने के पहले, में उन प्राचीन ऋषियों के साथ न्याय करते 
हुए, जो उस काट में रहते थे जब कि, जितना इस समय बायबल, ज़िन्दावस्था, 
और कुरान का पूजन होता है उससे अधिक सरल, निर्व्याज, और यथांथ रीति 
से बेद का पूजन होता था और जब कि उसका अधिक ठीक अर्थ समझा जाता 
था, हां उन्हीं ऋषियों के साथ न्याय करते हुए यह कह देना चाहता हैं कि 
प्रकृति की अनेक परिस्फुट और अधिक गहन शक्तियां उनके मनों के लिए 
सीढ़ियां थीं जिनके द्वारा कि वे भोतिक पदार्थों की निचली गहराइयों से 
दिव्य ध्यान को स्वर्गीय ऊंचाइयों तक चढ़ते थे। उनका विचार भोतिक 
शक्तियों के सोपान पर सखुपरिचित रीति से चढ़ता रहता था यहां तक कि उसे 
दिव्य सत्ता की झछक दृष्टिगोचर हो जाती थी। इस प्रकार प्राप्त किए हुए 
प्रकाश के साथ पुष्ठ होकर वह उसी माग से वापस छोद आता था ओर अपने 
भाइयों, अर्थात्‌ सारी मानव-जाती को उस उदारता का भाग देता था | में 
कहता हू कि जब कि में इस स्वर में बोल रहा है में अपने निज के अनिश्चित, 
अनियत भावों, अपनी चचल और सकीण कल्पना की फुसफूसाहटों का प्रकाश 
नहीं कर रहा | जातीय अभिमान, पक्षपात, या रिवाज की वेदी पर बलिदान 
रूप से कोई खछाधा के शब्द नहीं | प्रत्युत इसमें सन्देह नहीं कि जो उच्च जीवन 
ऋषि बिताया करते थे उनका यह निर्व्याज पर अधूरा बेन है। परन्तु सृष्टि 
के आरम्भ में होने घाले चार ऋषियों--अश्नि, वायु, आदित्य, ओर अड्डिश- 
की अवश्या अधिक उच्च और विचित्र रीति से रमणीय थी। आयो के विश्वा- 
सानुसार इन ऋषियों को मन: शक्तियां वेद के प्रकाश से प्रकाशित थीं। सिर 
फो चकरा देने वाली उँचाइयां जिन पर बिना किसी विश्वांति के ऋषियों के 
विचार चढ़ा करते थे, टेढ़े मेढ़े गोरख धन्दे जिनमें से उनकी बुद्धियां, व्याकुल 
और हलान्त होने के खान में प्रयक्ष से पुष्ठ ओर प्रसन्न होफर दिव्य सद्भू.ल्प की 


२५० गुरुरत्त लेखावली | 





एकता का पता लगाया करती थीं, ये ऐसी सचाइयां हें जिनको हम-सम्यता 
के युग, उन्नीसवीं शताब्दि के मुग्ध दुलारे-अनात्मवादी विज्ञान की गोद में पले 
हुए, ओर युक्ति और अनुमान की कठिन रीतियों द्वारा आविष्कृत तथा जुदा 
जुदा सचाइयों के कोयलामय भोजन ओर घटना प्रधान कल्पनाओं और प्रति- 
ज्ञाओं के शोरामय खाद्यों ढारा आश्रित भारी भारी सचाइयों के दूध से पोषित 
दुलारे-सुगमता मे समझ नहीं सकते | इन ऋषियों की सत्याचुरागिनी, काव्य 
प्रेमी, ओर सोन्दय्ये-प्रशंसक प्रकृति आधुनिक लोगों के लक्ष्मीपूजक, व्यायहा- 
रिक, डपयोग-प्रशेसक,-ओर कठोर मनों से बहुत भिन्न थी। तब, कोई आश्चय्ये 
की बात नहीं जो कि इस खोज और उद्योगिता के युग मे हम वदिक शान के 
इसने थोड़े इत्तिकार पाते हें। सांप्रदायिक मूल ओर धाम्मिक पक्षपात का 
चद्यमा लगाने वाले सचाई को इसके अनुगामियों या भक्तों की संख्या से मापते 
हैं। अतपव इंसाई लोग्/कह सकते हैं कि ससार में हमारी सब बढ़ी हुई संख्या 
इस वाल का प्रमाण है कि इंसई मत ही एक ऐसा विधान है जिसके सारे 
सखार में फलने की पर्मेश्दर ने व्यवस्था की है। पर वद्क सचाई की बात 
इससे सव्वेथा भिन्न हे । यह सचाई नित्य है। यह अन्य भतों की तरह आज 
या कल की उत्पत्ति नहीं। वेद्क सचाई का प्रमाण इसके बढ़ने और फलने 
की शक्ति नहीं प्रत्युत इसकी आज ओर कल एक समान बना गहने की अन्त- 
निरूढ़ शक्ति हे । “मनुष्य ओर समाजे, पंथ ओर सम्प्रदाय संसार के दिवस 
की केवल नश्वर चीज़े हैं । वच्ञ की चिटान पर ऊंची बेठी हुई सचाई ही नित्य 
ओर श्रेष्ठ है।” 

जगदीश्वर ओर प्रकति की यही सचाई आदि चार ऋषियों को समझने 
के लिए दी गई थी । हमारी देवज्ञान से शून्य आंखें चाहे इधर उधर, चिटानों 
से वनस्पतियों तक ओर ब्नस्पतियों से मनुष्यों तक एकता दुढ़ती फिरें और 
उन्हें इसमें सफलता न हो; पर उन चार ऋषियों के देवश्ञान-प्राप्त मन प्रत्येक 
पदा्थे में दिव्य मन की पकता को देख सकते थे । खनिज पदार्थ, वनस्पतियां, 
ओर पशु सब उनके लिए एक पुस्तक के समान भ्रे जिसमें कि उन्हें केवल पर- 
सेश्वर की शक्ति, न्याय, ओर प्रज्ञा का ही पाठ पढने को मिलता था | इ्श्वरीय 
लान की उच्चता के कारण उनके मानसिक नेत्रों के सामने प्रकृतिच्चित्र-सदूर 
भविष्य में मानयी संस्थाओं, सिद्धियों, और आकांक्षाओं के चित्र-पहले से आ 
उपशल्वित होते थे, ओर इन सब-म वे परम पिता की अन्तरात्मा को पेतक चिन्ता 
के साथ अपनी सन्‍्तान के मड़्ल ओर आनन्द के लिए सनातन सदभुदपों पर 
ब्रिचार करता हुआ देखलसे थे। पाठक, एक वार कल्पना कीजिए कि आप इस 
उच्चत अवस्था में हैं। तब ही आप बैदिक मंत्रों का गहरा अर्थ समझने और 
प्रहण करने के योग्य दोंगे। यह गदरा अर्थ सब कहीं आध्यात्मक है। मेत्र ओर 


गृहस्थ । २५१ 
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मेत्र के बीच एक सूक्ष्म ओर बहुत श्रेष्ठ शट्टाछा है। यह केवल ऐसी अभ्युदय 
फी घड़ियों में ही देखी जा सकती है| 

हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आन्तरिक का समझना सदा 
अधिक कठिन होता है । आधुनिक पण्डित, जिसकी इन्द्रियों की शक्तियां 
भौतिक दृश्य-चमत्कारों में पैदा होने वाले परिवरतनों और रूपों को ध्यानपूर्वक 
देखने के लिए सिधाईे गई हैं, चाहे मंत्र ओर मंत्र के बीच कोई सम्बंध और 
संगति न देखे। उसे वेद भले ही उन अलग अलछग प्रार्थनाओं का संग्रह माठूम 
हों जो कि वायु ओर वर्षा आदि प्रकृति की शक्तियों को देवता समझ कर उन 
के सामने की गई थीं। लेकिन एक सच्चे ओर सोच्यम जिन्ञासु के लिए, जो मेरी 
ऊपर वर्णित उन्नत अवस्था मे प्रविष्ट हो चुका है, मंत्रों के अन्बय मे बह युक्ति 
सिद्ध सेगति ओर दाशेनिक परस्परा पाई जाती है जिसे केवल इंश्वरीय ही 
कहा जा सकता है| वेदों का अध्ययन हमे उसी भाव से करना चाहिए जिस 
का नम्तना “«वां सूक्त उपस्थित करता हे | 

भ पहले कह चुका है कि ऋषियों के मतानुसार बल्याण्ड एक सीढ़ी है 
जिसके साथ साथ देवशान, प्राम मन, ईश्वर-चिन्तन तक चढ़ता है। ऋग्वेद के 
५०वें सूक्त के इस मंत्र का विषय ठीक यही हे । 

अन्धेरी राजि मे जब कि वर्षा होरही थी भौर अन्धेरी चल रही थी, 
निःशब्दता और गहरी निद्रा के समय एक चोर एक शान्त परिवार के धना- 
गार मे प्रविष्टठ हुआ और सब वहुमूल्य रल्ल ओर सम्पत्ति चुरा छे गया । माल 
पाने की खुशी म वह बीस मील गीली भूमि पर ही वापस दौड़ आया । वहां 
आकर वह समझने लगा कि अब मुझे पकड़ने घाला कोई नहीं । पर सबेरा 
हुआ, ओर घर का स्वामी जागा| उसे अपने घर की चोरी का पता लगा | 
निर्मैेयता और स्थिरता के साथ, पर शान्तचित्त होकर, यह चोर के पाद-चिह्ों 
पर चल पड़ा, ओर शनः शन:ः परन्तु निश्चित रूप से समागमस्थान पर जा 
पहुंचा, ओर उसने चोर को चुराए हुए घन सहित पकड़ लिया | यह एक उप- 
मिति मात्र दै। मुझे चोरी और सम्पत्ति से काम नहीं । मेरा सम्बन्ध, किसी 
चोर के पाद चिह्नों से नहीं, प्रत्युत ब्रह्माण्ड के आकार पर बने हुए र्रष्टा के 


पाद्चिहों से हे। वह बुद्धिमान जिस ने अपनी बुद्धि को विश्वजनीन 
शुभेच्छा से प्रकाशित कर छिया है, (सजोषा घीरा) जो आदे कारण 
को मालूम करने पर झुका हुआ है, धह अपनी खोज आरम्स फरता 


है और शनेः शनेः, पर दढ़ता से, प्रकति के स्लोत की ओर चलता हुआ परमे- 
श्यर पर जा कर ठद्र जाता दे । यहां, युद्धि की जिशासु और वेघक कार्ये- 
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शक्तियां ठण्डी होकर ठृप्त हो जाती हैं, और इस प्रकार पाये हुए ख़ज़ाने का 
उपभोग करती हुई शान्त विश्वास मे लेट जाती हैं । ऐसे मन के लिए इस घिम्थ 
के मिश्न भिन्न पदार्थे क्या हैं ? वे जगदीश के पादचिह हैं, वे बुद्धि की दिव्य 
किरणों के अपने कम्म-माग के साथ साथ बनाए हुए निशान हैं। जैसाकि वेद 
मेत्र में वर्णित ह वे ठीक बसे ही (केतव') झण्डे, मार्ग को द्खिलाने वाली 
बलियां, और घाट के निशान हैं जो एक म्वर के साथ उस (न्वम) को दिख- 
लाते हैं जिस से कि सारा ज्ञान (जानवेद्सम) निकला है । वह (देवम) सना- 
तन सूय्य है जो सदेव चमकता रहता है | उसी के कारण हम विश्व के इस 
महान सर्वेदिग्दशक चित्र को देखते हैं (हशे विश्वाय सूथ्येम) | भौतिक ब्रह्मांड 
के सूय्ये की भी यही अवस्था ह | क्‍या तुम प्रकृति की चित्रविचित्र वस्तुओं को 
देखना चाहते हो ? तब अन्तरिक्ष के चमत्कारों के बीच खेलने घाली सूर्य्य 
की रश्मियों का अध्ययन करो, ओर देखो कि वे तुम्हें कहां लेजाती हैं। वे हमें 
सूय्ये के गोले तक लेजाती हैं | वास्तव में: जो कुछ हमें दिखाई देता है उसका 
कारण यही सूख्ये हे. क्योंकि न केवल नक्षत्रों का उपादान ही सूय्ये से निकला 
है प्रत्युत म्वयम वह प्रकाश भी, जो नाना वर्णो और नाना रूपों वाले भौतिक 
पदार्थों के अस्तित्व को हम पर प्रकाशित करता है, सूय्थ को ही अपना स्रोत 
उद्भव बता रहा है | तो क्‍या तुम फिर विश्व्द्शन करना चाहते हो ? तब, 
ध्यानपूथथेक देखो कि विद तुम्हें नक्षत्र-जगत्‌ के चमत्कार--सूर्य--की ओर 
संकेत करता है | क्या तुम अपने नः«र जीवन के दिन शाश्वत आनन्द और 
शान्ति के साथ भोगना चाहते हो ? तब, ध्यानपूवेक देखो कि संसार फा 
सारा सुख विवाह की, गृहस्थ की, पवित्र संस्था की ओर संकेत करता है । 
केवल इसी संस्था से पेतृक, भ्रातक, वेवाहिक, और सनन्‍तानोचित प्रेम ठण्डा 
होकर परितृप्त होजाता है, फ्योंकि केवल पवित्र, यथाथ, प्रेमपूण, ओर विवेक 
के स्राथ किए गए विवाहों से ही संसार में खुखी सन्‍तान पेदा होसकती है । 
वेदिक मेत्र का यही तिहरा आशय है। यह परमेश्वर को सारे कारणत्वथ का, 
सूय्यथ को सारे नक्षत्र-जगत्‌ ओर उसके वर्णेसम्त्रन्धी चमत्कार फा, और निमेल्, 
युक्तिसड्रन, ओर आध्यात्मिक शरीरशासत्र के आधार पर ठदरी हुई वियाह 
की पवित्र संस्था को पृथ्यी पर सारे सुख और आनन्द का स्लोत बताता है । 


अप ये तायवो यथा नप्नत्रा पंयक्ताम! | सूराय विद्व उक्षसे ॥ २॥ 
अब में उसी सूक्त के दूसरे मंत्र पर आता हैँ । में कह चुका हूँ कि इस 
मत्वेछोक में आनन्द की प्राप्ति विवाह की पवित्र और स्वर्गीय विधि को ठीक 
तोर पर पूरा करने से ही दोलकती है । इस विषय पर यहां छम्या सोड़ा 
लिखने का मुझे प्रयोजन नहीं। यद्दी जतला देना भच्छा होगा कि अन्य रीति 
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से हमारे समाज को पुनर्जीवित करने के सब यत्र निष्फल मात्र हैं । 
क्या तुम कभी आशा कर सकते हो कि माता पिता के अस्वाभाधिक हृठ से 
याधित होकर लड़का और छड़की के अस्वाभाविक आयु में किए जाने वाले 


बलेमान विवाहों से वीर, स्वामी-सरद्ष, प्रतिभाशाली सन्‍्तान पेदा हो सकती 


है ? फेसी आशा रखना असम्भव के सम्भव होने की आशा रखना है । विद्या 
और उपदेश, शिक्षा ओर सगति मनुष्य के बाह्य चरित्र को ढाल सकते हैं, 
पर इनका अधिक गहरे और अधिक स्थायी चरित्र पर, पेतृक या प्रकृति- 
विषयक चरित्र पर, जोकि हमारे रक्त के साथ यहता है, ज्ञिसका हमने अपनी 
माताओं के दूध के साथ पान किया हे, जिसको हमने अपनी अस्थियों और 
नाड़ियों के साथ अपने लछट्ट ओर मांस के साथ माता पिता से प्राप्त किया है, 
कुछ असर नहीं होता | इसलिए, विश्वास करो कि हमारे समाज में जो 
खराबी हे उसका सच्चा औषध शरीरशास््र सम्बंधी इलाज है | यह इलाज 
मजबूर होकर, और आवेग के वशीभूत होकर किए गए व्यावहारिक विधाह 
के स्थान में पवित्र, युक्ति-सगत, ओर यथाथ विवाह की ईश्वरीय आशा के 
पालन करने फा आदेश देकर हमारी समाज के रोग की जड़ को काटता, 
और व्यक्ति और समाज को उनके जन्म से ही दालने की प्रतिशा करता है । 
अच्छा तो फिर विवाह का नियम क्‍या है; वह कौन सा आचरण है जिस से 
समाज को स्वास्थ्य ओर खुसर की प्राप्ति हो सकती है ? इस प्रश्न का उत्तर 


प्रति के अविनाशी इंश्द रीय नियमों में अड्जिन है । आकाश में तारि- 
काओं की सेना ( नक्षत्राः) को, ण आद्वेता से लदे हुए 
वायुमण्डल के समुद्र ( तायवः ) को ध्यानपूर्पक देखो! वे 


किस नियम का पालन कर रहे हैं | ज्ञो रश्य-चमत्कार वे उपस्थित 
करते हैं उनके अल्छुवर्तन में क्या वे नियमनिष्ठ नहीं ? प्रत्यक २४ घण्टों के बाद, 
यथाक्रम, आकाशस्थ तारागण का रात्रि से ( येत्यक्तभिः ) सयोग होता हे, 
यथाक्रम २४ में १२ घण्टों के लिए ( सूराय विशचक्षसे ) खूथ्थे के सहवयास 
से इनका वियोग होता है | विवाहित छोगों को इस से शिक्षा मिलती है। 
उन्हें इस पर विचार करके अपने लिए पुण्यशीलता का मागे निफाल लेना 
चाहिए । अब, इस वायुमण्डल के आवरण का अध्ययन फीज़िए. । यह फिस 
नियम के अधीन है ? यथाक्रम प्रतियषे के उपरान्त जल बरसाने घाला मानसून 
वायु बहता है, यथाक्रम छः मास तक हवाएँ एक ही दिशा में चलछती रहती 


हैं। विबादित ख््री पुरुषों के लिए ये एक शिक्षा दे रही है । शिक्षा यह है कि 
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जिस प्रकार तारामय आकाश प्रत्येक १२ श्रण्टों के लिए अपने आपको सूथ्य 
के प्रकाश से अलग कर लेता है, उसी प्रकार विधाहित स्त्री पुरुष भी दिन 
काल में एक दूसरे से अलग अलग रहें | उन के लिए दूसरी शिक्षा यह है कि 
जिस प्रकार दिन और रात, व्यापारी हवाएँ ओर वर्षा लाने घाली हवाएँ अपने 
अनुवर्तन के नियतकालिक नियमों का पालन करती हैं बेसे ही वे भी ऋतुगामी 
हों । यदि इन नियमों का यलपूर्वक पालन किया जाए तो संसार में अपव 
आनन्द्र और स्वास्थ्य का संचार हो जायगा | निवास के लिए यह पृथ्बची एक 
खुन्दर घाटिका बन जायगी । यह मुसलमानों के बहिदत ( स्वगे ) या इसाइयों 
के नन्‍दनवन ( पेराडाईज़ ) से, भी, ( जिस में सब कहीं सोने का ही कठोर 
फरद बैधा है, और कठोरता से थक कर आराम लेने के लिए कोई कोमल्ट गद्दी 
नहीं ) अधिक मनोहर और अकल्पित हो जायगी । इस स्वाभाविक, आध्या- 
त्मिक, और दरीरशासत्र के अनुकूल विवाह के साथ उन पाशविक विवाहों की 
तुलना करो जो अगणित संख्या में प्रतिदिन हमारे देश में होते हें, ओर 
जिन पर हमारे सुधारकों को न हँसी ही आती है ओर न उन्हें कभी ध्यान 
ही आता है । में अपने-सरश इन्द्रियों वाले एक जीव को संसार में लाने से 
बढ़कर भारी और कोई ज़िम्मेदारी नहीं समझता । कितने व्यक्ति हैं जो इस 
उत्तरदायता का अनुभव करते हें ? कितने थोड़े बच्च हें जिन को माता पिता 
ने स्वेच्छानुसार, जान बूझकर, विवकपूवेक पदा किया है ? कितने बच्चे 
कामाप्ि, अध आवेग, ओर आकस्मिक समागम का फल हैं ? यह वाले हमारे 
अनेक कोमल-प्रकृति पाठकों को चाहे अज्छील मालूम हों, पर मनष्य-प्रकृति 
का प्रत्थक भाग पवित्र हे | यह चाहता हे कि प्रत्यक दिशा में इस के नियमों 
का पालन हो | यह किसी पंथ या व्यक्तित्व का समान नहीं करता | इसलिप 
हमें ऋतुगामी होने का नियम सीखना चाहिए और उस खुखका अनुभव 
फरना चाहिप जोकि इन मेत्रों मं वर्णित इश्वरीय व्यवस्था के अचुसार हमारे 
लिए रखा दुआ हे । 

मेँ चाहता हैं कि विवाह के इस विषय को छोड़ने के पहले अपने पाठकों 
के मन पर एक ओर सचाई अड्डित्त कर दूँ। यह सचाई कुछ कम महत्व की 
नहीं, इस सूक्त के तीसरे मेज का विषय यही हे। वेदों के मधुर खबरों के सिवा 
और कौनसी भाषा इस सचाई को पर्याप्त रीति से प्रकट कर सकती है ? मंत्र 


के शब्द ये हैं-- 
अदश्रपश्य केतवों विरश्मयों जन अनु । 
श्रानन्तो अम्नयो यथा ॥ ३ ॥ 
में असस्वद्ध विषय पर बात चीत करना नहीं लाहृता परन्तु सारी भक्ति 


शहस्थ | २५५ 





जि ला ना] 


अनुपम है। सचाई सब एक ही नमूने की है | उत्क्रम के लिए क्षमा चाहता हूँ। 
विज्ञानियों का विश्वास है, और निम्सन्देह यह विश्वास सुनिश्चित कारणों 
पर है, कि प्रकाश ओर ताप दोनों णक दूसरे के सनातन सहकारी हैं । इन में 
से प्रत्येक के भीतर दुसरे को आविभूत करने की शक्ति, सार. और तत्त्व 
विद्यमान हैं । दोनों ही गति हें | दोनों ही थरथराहरे हैं पर उनके कम्पन के वेग 
भिन्न भिन्न हैं। केपन एक ही माध्यम मे होते हैं । प्रकाश म प्रतिफलित होने 
की क्षमता है | यही बात ताप की है| प्रकाश में घ्रविभवन की सामथ्य है । 
यही सामथ्य ताप में भी हे | ताप पशु-शरीर भें जीवन को बनाए रखता है । 
प्रकाश वनस्पतियों के जीवन का आधार है । ताप भाफ का वायुमण्डल पदा 
करता हे | प्रकाश भाफ के बन बादलों को वर्षा के रूप में मदानों पर गिराता 
है । ताप और प्रकाश प्रकृति में व्याहे हुए साथी हैं | ताप गरम है और प्रकाद 
ठण्डा और तरोताज्ञगी देने वाला है। ताप ओर प्रफाश शरीर का प्रणय और 
जीवन हैं। वे प्रकृति मे एक दुस्‍्परे के साथी और (!0॥ ])(70॥8 हें । रड्ों का 
समुज्ज्वल खेल जो प्रकाश हमें दिखाता ह घह ताप द्वारा उत्पन्न होने वाले वैसे 
ही महत्वपूर्ण आणविक ओर रमसायनिक परिवतेनों से कुछ कम अदूभ्ृ॒त नहीं । 
किसी वस्तु को गरम करके तुम उस््र तापोज्ज्वल दशा में छा सकते हो यहां 
तक कि वह जलने लगती है| सम्मीचीन उपायों से तुम प्रकाश को पकड़ कर 
उस से अपनी चीज़ गरम करा सकते हो, बल्कि, यदि ज़रूरत हो तो, उन्हें 
जलवा भी सकते हो | पर देखो वे अपने साझे स्रोत. सूय्ये, से कसे निकलते 
हैं। वे जोड़ा जोड़ा चलते हें। सूय्ये की गरमी देने वाली किरणो को वेद मंत्र भे 
अश्राजन्तो अग्नया! कहा गया है । प्रकाश निकालने वाली, गड़ देने घाली चित्र 
घिचित्र किरणों के लिए वेद मंत्र मे रब्मयों केतव) शब्द आया है। कसी सुन्द- 
रता से वे एक दूसरे के साथ मिली हुई हें | एक दूृस्मरगी का आलिड्रन करती 
हुई ये गरमी पहुँचाने वाली तथा वर्णसम्बन्धी किरण सूय्ये से दौड़ती हें और 
समुज्ज्वल अन्तरिक्ष म॒ से करोड़ों मीलों की यात्रा के बाद प्रथ्वी पर गिर कर 
जीवन को उष्ण ओर सोई हुई बुद्धि को उद्भासित करती हैं । सगयवे विज्ञानी 
किरणों के इन आपस में मिले हुए, आपस में गा आलिड्गडन किए हुए, और 
एक दूसरे से सम्बन्ध ववाहिक जोड़ों को भले ही आयोडीन की साफियों 
(फिल्टरों) और फटकड़ी के घोलों (सोल्यूशनों) द्वारा छान कर अलग अछग 
कर सकने की डींग मारे, पर उनके सम्बन्ध का पूर्ण वियोग. उनका एक का 
दुसरे से स्वेथा पृथक होजाना कभी सम्भव नहीं | आओ हम इस से शिक्षा 
लें। बेद मंत्र हमें इस शिक्षा का आदेश करता है । यह सूय्ये की ताप और 
प्रकाश देने वाली किरणों से (जनां अनु) ववाहिक, स्स्वन्ध की शिक्षा अददण 
करना मनुष्यो का कतंथ्य ठहराता है । यह वियाह की गांठ को अट्ूट बनलाता 
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है। विवाहित जोड़ों को चाहिए कि अपने पवित्र सम्बन्ध को अहूट और अखंड 
बनाए रक्‍्खें और निरंकुश विवाहों के विपरीत मागे का अवलम्बन करके अपने 
सुख ओर शान्ति को निष्फल न करें। इस बंधन को अट्टूट बनाए रखने से ही 
विधाता का संकरुप पूरा होसकता है। सामयिक नियम के अनुसार किया हुआ एक 
अलेध्य विवाह ही ईश्वरीय सत्ता के सत्य शान की प्राप्ति के समोचित है। अलं- 
ध्यता के इसी पवित्र नियम का वेद मंत्र आदेश करता है। पर मंत्र का एक ओर 
अधिक गहरा अथ भी है जिसे कि हमें दृष्टि से ओझल न होने देना चाहिए। वह 
यह है कि ताय और प्रकाश सृष्टि के प्रत्येक भोतिक पदार्थ में प्रवेश (जमां प्रविष्ट:) 
कर जाते हैं। जन जन्य पदार्थों का समुदाय हे। हमें इस प्रतिशा पर हँसना 
नहीं चाहिए। विशान की रद फस्लील इसका समर्थन करती हे । ताप पिण्ड के 
अणुओं की गति है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो आणविक केपन से स्वेथा 
शून्य हो | केपन एक व्यापक नियम है। प्रकाश आकाश (ईथर) की घटना है। 
आकाश बह स्प्रकाश माध्यम है जिसके कम्पन से तत्थतः प्रकाश उत्पन्न होता 
है। सारे जन्य पदार्थों में क्या कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें गति ओर आकाश 
दोनों एक ही समय से इफट्ठे नहीं रहते ? ठीक उसी प्रकार ही, ईश्वरीय सार 
भी प्रत्येक सज्ीब आत्मा के भीतर निवास करता है । 


्राध्यात्मिक जीवन के तत्त्व । २४७ 
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० नुष्य जीवन के एक पेले समत्तेत्र पर रहता है जिसके कि दो ख्यर 
या दो परदे हैं, यद कोई नई ओर आश्चर्य बात नहीं। दूसरे शब्दों. में 
4487389 यों कह सकते हैं कि वह भोतिक ओर अआध्यात्मिक जीवन रखता है। 
वेशानिक लोग एक को विषयाश्रित ज्ञीवन (00|००४२०) और 
दुसरे को आान्तरिक जीवन (४प०९०४४७ ]60) का नाम देते हैं। प्रकृति के सके 
फवि घोर धाम्मिक पुरुष इस विषय में सहमत हैं कि “हे मनुष्य | तु में पशु 
शोर देवता दोनों हैं।” प्राचीन संस्कृत के वेदान्तियों ने ज्ञीयन की इन दो प्रवस्थाञ्रं 
का नाम बहिष्फ्रण-जीवन भोर अन्तष्करण-जीवन भर्थात इन्द्रियों का बाह्म 
जीवन भोर बुद्धि का आन्तरिक जीवन रक्‍्खा है । पर दो प्रकार के जीवन का 
नियम यहीं तक ही परिमित नहीं। यह एक व्यापक नियम है। इसका उपयोग सारे 
ब्रह्मागड प* होता है । प्रकृति बाह्य जीवन की सत्ता हे भ्रोर परमेश्वर आन्तरिक 
जीवन का मूल है। परमात्मा, प्रकृति ओर ध्यान करने वाली भात्माओं की त्रिमू्ति 
के प्रन्द्र सारे विश्व के पदार्थ आजाते हैं। इस प्रकार सारे संखार में दो प्रकार का 
जीवन है, श्र्थात्‌ बाह्य भोर भान्‍तरिक । | 
जीवन के बाह्य पृष्ठ का थोड़ा बहुत सब को ज्ञान हे। पर प्मान्तरिक वा 
ज्राध्यात्मिक जीवन बहुतों के लिए. एक कठिन समस्या हैं । भ्ान्तरिक जीवन, 
जशाध्यात्मिक होने के काश्ण, मानो पथ हे, ओर बाहा, भोतिक होने के कारण, गद्य 
है। यह स्पष्ट है कि बहुत से लोग पद्य फो काट्पनिक विचारों का व्यथे प्रकाश ही 
समझता करते हैं.॥ इसीलिए उनकी समकत में प्रकृति और उसके असेख्य नभ्बर 
विशेषण ही ध्मऊले तत्व ओर वास्तविक परमात्मा हैं । 

..._ “संपार की शक्तियां और माण्डलिक राज्य, घहुत से मनुष्यों को कथिता 
झोर सनातन नियमों की सेंगति से पृथक कर देते हैं। प्रकृति पक प्रबल ओर 
शासक परसमेश्यर है। हम में से लाखों के लिए ओ ममुष्यत्व का दम भरते हैं वह 
झाघकार की रानी हे।” प्रकृति मनुष्य के भ्रान्तरिक जीवन के साथ चिम्ट कर जम 
जाती है। मनुष्य हिग्डोले स लेकर श्मशान भूमि तक शपनी संफटजनक समुद्र-यात्रा 
में निर्जीब प्रकृति के घोक को उठाता है। मनुष्यों को प्रकृति के मन्दिर में पूजा करने 
की पावश्यकता होती हैं| वे इले पृण प्रयल ओर आध्यात्मिक चिन्तन का मुख्योद्ेश्य 
बना केते हैं। सदर्नों लोग प्रकृति की अविरत रीति से पुज्ञा करते हैं| वे इसफी 
बेदी के सामने प्रणाप्त करते हैं। उत्तके शभ्रागे बहुत सी भेंट खढ़ाते हैं, ओर प्रत्येक 


२४५८ गुरुदत्त केखावली । 








पदार्थ से जिसके देने की शक्ति मनुष्य में है--वेशानिक कलाझों ले, प्रतिभा के 
कामों से, भष्ठ जतमताओों के विकास से, प्रत्येक पस्तु यहां तक कि जीवन स--उडसके 
मब्दिर को ढक देते हैं । 

लक्मी प्रकृति की सेविका मात्र है। प्रकति मन की केवल दासी है। ओर मन 
झात्मा फा नोकर मात्र है| पर इस दुनियां में यह अवस्था है कि ध्ात्मा, मन, झोर 
प्रकृति तीनों लद्मी के चरणलेधक हें | कोई मानुषी भात्मा ध्पपनी भोतिक परिस्थि- 
तियों से स्वतन्त्र नहीं हे । हमारा जीवन प्रकृति की धास्ताषक दासता है । प्रकृति 
मन का बेदिपाल (जेलर) है । आवश्यकता दारोगा दे, जो केदी को चाबुक मार कर 
उससे देनिक काम कराता हे | 

यह है प्रकृति की झाशा जिसके पालन में ध्र्थाव पदार्थों के देखने, फछों के 
चलने, सुगेधियों के लघन, अनुभवों का प्रत्यत्त ज्ञान भाप करने ओर शब्रों क सुनने 
में मन सांसारिक काजल का ई भाग व्यय कर दूता है । इस भ्रकार श्रात्मा श्रपने 
जेलख़ाने को सलाखदार (खड़ा*यो में दाकर देखतो धयोर जीवन व्यतीत करती है। 

जब यद्द अवस्था है ता फिर इन्द्रियों के जीवन में हृबा हुआ मनुष्य 
झ्ाष्यात्मिक जीवन के भ्रान्तरिक तत्वों का फेसे जान सकता है ? प्रकृति की झुत्यु 
झारमा का जन्म दे | प्रकाश भोर अंधकार एक साथ नहीं रह सकते | 

अन्यद्‌वाहु४ रम्भवादन्‍्पदाहुरसम्भ ।त्‌ । 
इति शुश्षम पीराणा ये नस्‍्तद्वच ५तक्तिरि ॥ १ ७ 
£ शह यजुवेंद फे चालीलर्वे भ्रध्याय का दूसवां मंत्र है| इसका ध्र्थ यह है ;-- 

“पन्द्रियों का औवन (भविद्या) एक परिणाम पेदा करता है ओर शात्मा का 
ज्ञीवन ( विद्या ) उसके सपंथा विपरीत परिणाम पेदा करता है।” 

आ्चया मृत्यु तोता विद्ययागतमग्नुत । 

४ इून्द्रियों का जीवन प्राध्यात्मिक सृत्यु हे। झात्मा का जीवन नया जन्म 
धार्थाव्‌ भ्रमर जीवन है ।” 

दिरियपगेन पात्रेण सत्पस्पा,पेहितंसुख । 
तत्वें पूषशन्नपाटणण सत्यधम्माय दृष्टये ॥ २४ ॥ 

इसी धध्याय का यह पन्द्रदृर्वा मंत्र दे । इसका भ्र्थ यह है -- 

“सब्याई का समुज्ज्यजञ मुख लद्मी के चमकदार श्राषरण से ढका इशा हे ।”- 
“धहिरणमयन पात्रण धपिष्टितं-दे विश्व के रक्तक ! इस पश्राधरण को हटादे जिससे 
हम धमम्वर सत्य का दर्शन कर सकें ।” हां, दिव्य प्रकाश का दर्शन करने के लिए 
यद ध्यावश्यक है कि पहले शावरण को दूर कर दिया जाए ओर मनुष्य के पशु- 
भायों को कु्वज्ष दाला जाए । 





भ्राष्यात्मिक ज्ञीयन के तत्व । २४ ६ 











“यह विश्व ब्रह्मगड, इसके सोन्दय्य व्यवस्था, झोर स्वस्लवाद एक प्रकृति के 
पिजड़े मे बंद मद मनुष्य के लिए कुछ नहीं। समुज्ज्वल श्राकाश शोर उलके संख्या- 
तीत लोर जगत्‌ झोर तारा जभव भोतिक आवश्यकताओं के आरयास के कारण कुफी 
इई धात्मा के लिए तुच्छ हैं । व्योम के मारी गोले जो तस्वदर्शी के उन्नत मन को 


इतना आकषित करते हैं उस व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं जिसने लाभ को ही परम- 
देव मान रकखा है | प्रकृति भोर लक्तमी उसे दोनों ओर से घेर क्लेती हैं। घह अपनी 
परिस्थितियों के शन्द्र चक्कर लगाती दे और वे उसके अन्दर चक्कर लगातो है। इस 
प्रकार उसका दैनिक जीवन नियत समय की अन्तिम सीमा तक पहुंच जाता है ।” 

स्वर्गीव सत्य का सुन्दर आकाश संघारी मनुष्य को कदापि नहीं ढांपता। पेसी 
अवस्थाओों में विश्वास असस्मव है । संशय, हां संशय ही, एक ऐसा प्रधान 
कमचारी ह जो जीवत्‌ रहना भोर बढ़ता फूलता हे | ऐसी अवस्थाओं में और कया 
सम्भव हे ? ऐसी भवस्था में मन का आत्मा को शान्ति देन वाले तत्वज्ञान की तलाश 
करना निष्फल्न है | क्योंकि प्रकृति का सखार, भ्रर्थाव विरोध का चक्र ही दृष्टिगोचर 
द्ोता है । विश्व-यापिक्री सब्र कहीं सर्मक्ष बुद्धि (परमेश्वर) का कहीं पता नहीं 
मिलता । संशय रूपी राजकम्मंचरी की काना फूलियां बहुत निविक्तय हैं । “क्या 
यह नहीं कहां गया है कि ढूंढने से परमेश्वर को कोई नहीं पा सकता ? और क्या 
यह बात सत्य नहीं हे कि परमेश्वर के अतीव रद विश्वालो भी यद्द मानते हैं कि 
उनका यह केथल विश्वास द्वी विश्वास हे। वास्तव में ने इस विषय में कुछ नहीं 
जानते |” ये सब सेगय की काना फूसियां हें। परस्तु इन्द्रियों के जीवन का यह 
प्रधान मेत्री, यह लगयात्मरू कम्ेचारी अपने भझन्वेषणों को यहीं पर सम्राप्त नहीं कर 
देता | वह सेपूएे है। वह भोतिफ जगत्‌ के अन्दर प्रवेश करता है । विद्याओं से 
पूछता है कि क्‍या वे रहस्य का उद्घाटन कर सकती हैं । उसकी जिज्ञासा का 
परिणाम यह हे-- 

“म्ुगतैविद्या पृथिवी का, ओर कोयले, पत्थर, झोर सारे खनिज्ञ पदार्थों के 
मिन्न मिन्न स्थरों की रचना का वन ऊरती है। यह चिरकाल के नष्ट हुए जस्तुश्ों 
के खिन्हों भोग ठठरियों को प्रऋट करती ह पर हमको कोई ऐसा सुत्र नहीं बताती 
जिससे हम परमात्मा के आहर्तित्व को लिख कर सकें ।” 

९ ज्ीचविया हमें प्रायः पशु-जगतस्‌ का, झोर सिन्न भिन्न सेन्द्रियजी ब-जन्तुों, 
विविध ज्ञातियों की शक्तियों श्रोर रचनाओं का शान प्रदान करती है ।” 

“शरीर-पस्ते-विद्या मनुष्िय-प्रकति की, मनुष्य की ससा को छुप्रबेध में रखने 
बाते नियमों की, प्राणमूत इस्द्रियों के ब्यापारों की. शोर उन द्थितियों की जिन पर 
ही कि जीवन झोर स्वास्थ्य का दारोमदार है, शिक्षा देती है |” 


२६० गुरुदत्त लेखवली । 
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“मस्तिष्क-विद्या मन-सम्बन्धी नियमों, मस्तिष्फ के भिन्न २ भागों, स्थमाय 
भोर इन्द्रियों का वन करती है। वह यह भी बताती है कि एक भ्रच्छी खुस्थ 
प्रधसथा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार किस इन्द्रिय को उन्नत करना और किसको 
दम्नन करना चाहिए | यद्यपि सारे पशु-प्रबंध में मस्तिष्क एक पेसा सुद्म जगत्‌ 
समझता जाता है जिसमें कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के साथ सम्बंध या साइश्य का 
पता चल सकता हे, परन्तु इसमें भी कोई बिन्दु ऐसा नहीं मिलता जो परमेश्वर के 
धस्तित्व को प्रकट कर्ता हो ।” 


“गणित सारी शुद्ध विद्याश्रों की नींच को प्रतिष्ठित करता है| यह सेख्याओं को 
भोड़ना, दूरियों का भन्‍्दाज़ा लगाना झोर उनको मापना सिखाता हे। बह बताता है 
कि पवेतों के तोल भर समुद्र की गहराइयों के माप संबंधी प्रश्नों को केसे दक्ष 
करना चाहिए | पर वह हमें ऐसी कोई विधि नहीं बताता जिससे ईश्वरीय सत्ता की 
जाँच होसके |?” 


“यदि श्राप प्रकृति की बड़ी प्रयोगशाल्ा-- रसायन विद्या--में प्रवेश करें तो धह 
आपको विविध प्रकार के सूल द्वव्यों का ओर उन गेसों (वायु) के संयोग और 
उपयोग का हाल बताएगी ज्ो नित्य विकसित ओर मिशन २ प्रमाणों में संयुक्त होकर 
सकल नानारुप वस्तुएं, ओर हमे दिखाई देने वाले मनोरघ्जक ओर अभ्रयोज्ञनीय 
दृश्य-चमत्कार उत्पन्न करती हं। वह द्रव्य के अमरत्य ओर उसके अन्तनिरुढ्ध गुण-- 
गति--को प्रमाणित करती हे | पर उसके निखिल कार्यों में कोई भी उपपादनीय वस्तु 
ऐसी नहीं मिलती जो जगदीश्वर के अश्तित्व को बतलाती हो ४” 


“लक्षत्र-विद्या हमें सोर जगत्‌ के चमत्कारों का-सदा घूमने वाले लछोकों,उनकी 
गतियों के बेग ओर नियमों, एक तारे से दुसरे तारे तक और एक छोक से दूसरे 
लोक तक अन्तर का--द्वाल बताती है । यह श्राश्चयंजनक झोर विस्मयोत्पादक 
यथार्थता के साथ ग्रहणों के दृश्यचप्रत्कारों ओर हमारी पृथ्वी पर पृष्छल तारों के 
दिखाई देने को पहले से ही बता देती हे | यह गशुरुत्वाकपैण के अविकाये नियम को 
सिद्ध करती है। पर परमात्मा के अस्तित्व के विषय में वह सर्वेथा चुप है।” 


“झन्‍्ततः, आप पृथ्धी के पेट में घुस जाइए | उसके भीतर जो कुछ हे वह 
झापको शात होजायगा । सागर की गहराइयों में ड्यकी छगाइए । घर्हा ध्यापको 
सागर नियासी मिलंगे। पर आपको उसके प्रस्तित्व का ज्ञान न ही ऊपर पृथ्थी पर 
झोर न ही नीखे सागर में प्राप्त हो सकता है। ऊपर आकाश में चढ़िण,ओर' ध्ाकाश- 
गंगा में प्रवेश कीजिए । एक नक्तन्न से दूसरे नक्षत्र तक वूर से दुर तारे में जाइप । 
झोर सदा घूमने वाली प्रणालियों से पूछिए कि परमेश्वर कद्दां है ! प्रतिष्यनि उत्तर 
देती है--कहां ? 





ग्राष्यात्मिक जीवन के तम्व | २६ है 
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५व्रकृति का विश्व ब्रह्माणड उसके अस्तित्व का कोई निशान नहीं देता । तो फिर 

हम उसे कहां हूँढें? क्या मानसिक्र जगत्‌ में उसकी खोज करें ! लाखों पुस्तक जो 
इस विषय पर लिखी जा चुकी हैं, उनको पढ़ जाइए । सारे विमशों, प्रतिक्षाप्ं, 
प्रम्ेयों, कर्पनाओं ओर मनों में मनुष्य ने प्रत्येक पृष्ठ पर अपनी बुद्धि का अमिट अक 
झेकफित कर दिया है। मानव-जेख अ्रधिक से श्रधिक, माठुष-चरित्र के ध्यालेख्य, 
मानवीय मन के रुप ओर मनुष्य के भ्रस्तित्व की तसबीरें हे। पर ईश्वर कहां दे 

“झपने चारों झोर ध्यानपूवेक देख छो, ओर मान लो कि चेतनता, कव्पना 
( सृष्टि का प्रबन्ध ) और फलतः परिकट्पक के विषय में कोई सात्ती नहीं मिलती | 
चेतनता क्‍या है ? यह स्वयं कोई वस्तु, कोई पिणड या कोई सत्ता नहीं। यद फेंवल 
प्रकृति का प्र विशेषगुण है जो अपन भआपको सेन्द्रिय जीव-जन्तुओं के द्वारा प्रकट 
करता हे (७ 

थ्रच्छा तो ये संदेह के इशारे और श्रविश्वास की काना फूसियां हैं। ये 
इन्द्रियों के जीवन, प्रकृति में निवास, लद्धती की पूजा ओर सर्वशक्तिपान्‌ परमाझुओों 
में श्रद्धा के यथाथे काये हैं | 

इस प्रकार परमात्मा केसे ज्ञाना जा सकता है ? भूगर्भविया, जीव-विद्या, 
शरीरथर्म-विद्या, शरीरव्यवच्छेद-विद्या, मस्तिष्क-विद्या, गणित, र तायन ओर नत्तत्र- 
विद्या सब की सब केवल स्थूठ विकास शोर बाहर का गूदा है। उनका सम्बन्ध 
केवल उन्हीं पदथों स दे जो छुए जा सकते हैं, जो देखे जा सकते हैं, जो छुने जा 
सकते है, जो चखे जा सकते है,ओर जिनका कणठ से उच्चारण हो सकता है। परन्तु 
सर्वान्तरात्मा परमेश्वर इन्द्वियगो चर पदार्थोले परे नेनदेवा आप्लुवन्‌ तद्धावतो 5न्यानत्पेति 
झोर इन्द्रियों के नश्वर, जंगम ओर परिवर्तनशील दृश्य-चमत्कारों से बहुत दुर हे | 
क्या प्राप पृथ्वी के भीतर उतरते हैं, आकाश पर चढ़ते हैं, ओर विश्वात्मा का स्थान 
हूंढने के लिए विश्व ब्रह्मागड को छान मारते हैं ! 


तदूदूरे तद्विन्तके। तदन्तरल्प सवेस्य तदू 
सर्वस्पास्प बाह्त: ॥ य० भ्र० ४०, म०५॥ 
यह दूर से भी दूर है क्‍योंकि भोतिर इम्दियां उसका शनुभव नहीं कर 
सकतीं। वह निकट से भी निकट है, क्‍योंकि वह सब से भ्रधिक भीतर हे । परन्तु 
बाहा पूज़कों से वह छिपा रहता है। 
भात्मा के प्रन्दर परमात्मा के प्रकाश का नियम एक आन्तरिक एकतालता दे । 
प्रकृति की श्रांधी भीतर की व्यवस्था में बाधा देती हे । एक्राभ्नता, ध्यान, मानलिक 
शांति और प्रत्याद्वार ही केषक्ष पेले साधन हैं जिन से ईश्वर-सिद्धि दो सकती दे । 





२६२ गुरुदत फेखावली | 
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जब प्रपनी महान भ्ज्ञय दशा पर गये करने वाला आप दी सब से प्धिक 
मेद्य है; जब अपनी वीरता पर शभिमान करने वाला आप ही सब ले अधिक 
कातर है; जय दूसरों को सत्य का उपदेश देने वाला आप ही सब ले झधिक भहूठा 
है; ज़ब अपने भापकों किसी दल का नेता बतने वाला आप ही पथश्र/ हे; जब 
छापने को निषक्पट नागरिक कहने बाला दहताश मनुष्यों की देनिे मेजूरी में से उड़ाए 
हुए भारी लाभों पर जीता है; जब पपने व्यवसाय को मान्य बताने वाला दुसरों के 
कूटकरगा) प्रम्याय ओर व्यावहारिक सूहमता के लेन देन से भ्रपनी जेबों को भरता 
है; जब झपने आपको संम्रास्‍्त बेच, शरीर का परोपकारी चिकित्सक प्रकट करने 
वाला प्पंन रोगियों की घन दिलाने वाली तम्दुरुस्ती में ही दिलचस्पी लेता है; 


जब वेदी पर उपदेश देते समय आत्मा को शान्ति धदान करने वाल्ता अपने मत के 
शञ्रुओं को कोसते समय अपवित्र हो जाता है; जब घिचार की र्वनंत्रता ओर 
स्थाधीनता पर बातें करने वाला राज्य, लोकमत, या धार्मिक सम्प्रदाय को श्राह्ा 
देता है कि थे उस व्यक्ति के मुंद को बंद करदे जिसकी शात्मा कि रुव्भाव से ही 
स्वतंत्र है; जब झपन लिखांत, भ्रपनी नीति या झपनी दानशीलता की प्रतियोगिता 
के लिए संसार को ललकारंन यात्ला, स्वयम्‌ एकांत में ऊिसी विशेध प्रश्न के प्रकाश, 
कमे के किसी विशेष भाग की रत्ता, या किसी विशेष दान के देने में सक्रोच करता 
है, तो क्‍या यह प्न्तरात्मा के साथ कोई मेल या एकतानता रखता या रख सकता 
है? तब फिर केसे आराशा करते हो कि वद भद्गर, पवित्र, निमिल ओोर देवत्व के 
देवशान से भरा पूरा हो सकता है | 


जब तक 'ज़िसकी काटी इसकी मेंस! का सिद्धान्त सत्य समझता जाता है; 
पशु-वल्ल से प्रेम का काम कराया जाता है; मू्खता चुद्धितसा के भावों की प्रतिनिधि 
बनाई जाती है; दम्म निर्दोष साधुता फी प्रपेत्ता भ्रधिक प्रचलित है; धनवान पाप 
की निधन पुयय से अधिक प्रमिल्नाषा की जाती है श्रोर उसे अधिक सद्दन किया 
जाता है, तब तक रोगों, ध्रपराथों झोर विपसियों का नाश केसे हो सकता है, या 
शार्ति, उन्नति ओर खुख केसे फैल सकते हैं! इसी कारण मलुष्य प्रनन्‍्त अविद्या 
में दुष्प्राप्प पाणिष्ठव्य रखने का ध्प्तिमान करता है | वढ़ विज्ञान की तिरती किरणों, 
पक न उदय हुए सूये की सम्पूर्ण सत्य की पूर्ण प्रभा की नाई प्रशंसा करता है। 


धानतरिक जीवन के इन दुःखों ने विश्वारकों के ध्यान को अपनी झोर सोचा 
है; धाम्मिक गम्भीर लोगों ने इन लोगों को बताया है, ओर जैसाकि शारीरिक 
बिरोधों शोर मोतिक रोंगों की दश! में रिवाज है, ऐसी पेटन्ट ( सर्वेविदित ) 
ओच॑ंजियां निकाली गई हैं, जिनके विषय में यह माना हुथा हे कि थे रोगों की 
शान्लि, समाज फा सुधार ओर वयकियों का शोधन करेंगी | पेली पेटन्ट प्रोषधियां 


झाधष्यात्मिक जीवन के तस्व | २६४ 








कनन..अलनबनानत-+ल कक 2ा०७काकजप.. .........-०--०>००००५०-०००५००००--००- ०-० ->० >> क-2-००००३०-००३५०००००००००००:५०००००००००-०--->->>#-#ू >लकत्न्‍ल-मनकनकथ, 


बेयने धालों का पक सम्प्रदाय पेसे रोगों के लिए “प्राथना” को सब से भध्रच्छा, 
घोर जददी झलर करने वाला विरेचन बताता है, ओर मनुष्यों ओर व्यक्तियों को 
प्राथना रूपी ओषध की बड़ी २ मात्रा रात दिन सेवन करने का उपदेश करता हैे। 
इस प्रकार घिकृत घटना उत्पन्न, स्थिर घोर प्रोत्लादित की जा रही है, शोर नभ्यर 
भ्राष्यात्मिक शक्ति के दुबेल ओर मूच्छित कर देने वाले प्रभाव को भूल से प्रार्थना 
का शुद्ध करने वाला परिणाम समझता जा रहा है | सब से प्रथम, विरोध, रोग, ओर 
क्लेश स्पष्ट पाप दें | “आथना” की उन्नति के साथ २ प्रार्थना करने वाली भ्रात्मा उन 
को सहन करना सीखती हं, इसके उपरान्त वह इनकों अपने भ्रात्म-निम्नद्द में यात्रा 
की धूलि के सदश ख्याल करती ह। भ्रन्ततः वह इन से दब कर सूच्छित हो जाती 
है ' इसको वह अपने मन की शान्ति मान लेती हे। इले बह आनन्द, मुक्ति शोर 
श्रात्मा में परमात्मा की विद्यमानता ख्याल करती है । इसके साथ प्राणभूत शक्ति 
सीण होने लगती है | इसे वह धपने भीतर की पशुवृत्ति की मृत्यु समझता है । यह 
पेटन्ट झ्रोषध केवल आवेगों की अग्नि, भयरितुष्ट कामनाओं की चिगारी, श्रप्राप्य 
प्रयोजनों का सुलगा दुआ कोयला, मतभेद की गर्मी, भोर झ+ड़े क जोश ओर 
उभार हैं। मन की स्थिग्ता, झोर उसके पीछे होने वाली मर्च्डा, बुद्धि की सृत्यु दे, 
जिसका राख पर लालसा, शोक, वेद्ना, प्ानन्दोन्माद, भोर भ्रन्य भ्रनियमों को भाफु्‌ 
उबलती भ्रोर खोज़ती हं। पर ईश्वराय प्रकाश का सच्चा आगमन बुद्ध फे विस्तार, 
झोर जोघन-शाक की चू७ के साथ होता हैे। उसके उपरान्त प्रक्ृत सदज़शान का 
उदय हाता ६ | हम बाह्य चन्हा का भूल स भ्रान्तारक चिन्द न सम्क क्ञना चाहिए । 
प्रत्यक चमकन वबाजा व तु स्व नर छाता | वास्तन म, बाह्य रुप धाखा दन बाला 
है, भदृभ्य हां यथाथे हैं। भ्रदष्थ # खाज परमेश्वर का लश्बी स्नाज हे; उसडी 
उपलब्ध ओर उसका पभ्रपनाना &ावन को उर्त्पात्त श्रोर भ्रात्मा की प्रमरता है । 
घतएव न्श्वय दा, में भ्रदृष्य का दवृध्य स भ्रच्छा समझता हूँ । 


मेरे ग्राशयय का अधिक स्पष्ठता से समझने क लिए इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि शरीर एक रुप है, आानत्य है, पारवर्तनशील है । पर शभ्ान्तरिक 
परियंनशील नहीं | मलुष्य भानता-क ६, आकार या कार्य बाह्य है। श्ात्मा पर 
क्रिया नहीं की जाती, पर आत्मा शरोर पर क्रिया करता दे । जो भ्रास्तरिक दे वही 
तस्व है; जिस पर यह क्या करती हे बच दश्य आं> अचित्य हें। सभी बाह्य रूप 
इसी नश्थर॒ ( इस परिसाषा के पर्ितेत अर्थ म नश्वर ) उपादान स बने हैं । 


झव इस बात के स्पष्ट ध्वोजाने के कारण + दृश्य वास्तविक नहीं, पर 
अदृश्य ही सनातन है, यद्द परिणाम निकलता है कि दम परीक्षा करें कि सच्चाई एक 
ध्तीन्द्रिय परन्तु अपरिवतेनीय झोर सनातन नियम में है । यहां तक मान कर तुम 


रह गुरुदस लेखावली | 








इस योग्य हो गए हो कि सम्मव संभावनाओं के अनुसंघान में एंक पर आगे बढ़ा 
सफो | कार्यों को देखकर उनका एक श्रासन्न कारण हूंढ/ गया है । यह बात एफ 
कठिन ओर सुँदम व्यवच्छेद द्वारा प्रमाणित हुई है। ध्रमुक कारण झमुक कार्य उत्पन्न 
करता है, इससे यह चिदित होता है > कारण के घिना कोई कार्य नहीं होता। यह 
कार्य एक ओर काय्ये, भर फिर वह धागे एक झोर कार्य पैदा करता हे; इस प्रकार 
डपमित से तुम देख सकते हो कि काय्यों कर कारणों की संख्या अगणित झोर 
हानन्त है। कारणों से काय्यों का, ओर कार्यो से कारणों का पता क्वगाना विचार 
की शुद्ध रीति है। यद्द विचार तुम अपबी कल्पना में आगे से झागे करते जाते हो । 
यहां तक कि तुम भ्रस्तित्व की भूतप्रलय तक पहुंच जाते हो । तब तुम प्राणहीन 
होकर ठदर जाते हो शोर पूछने लगते हो कि शभ्रादि कारणा का कारण क्‍या था। 
तुम्हें ये पदचि-ह-शुस्य परिश्रमण कदापि न करने पड़ते । यदि तुम इन सब रुपों 
शोर बाह्य पदार्थों के विषय में यह समझ लेते कि ये कारण नहीं प्रत्युत काये हैं । 
हम इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। 
कल्पना कीजिए: कि इस कठिन पृथ्वी तल के नीचे एक बीज छिपा इआ है। 
मान कीजिए कि तुम उसके प्रस्तित्व को भुल्ष गए हो | कुछ वर्ष बोत जाते हैं, तुम 
बस स्थान पर दृष्टिपात करते हो जहां कि वह बीज छिपा हुआ था। श्ब तुम एक 
उच्च भोर छुन्दर पेड़ को श्पनी प्रकृति की खारी विभूति और प्रभाव के साथ शड़ा 
देखते हो। क्या उस आत्तित्व से इनकार करना ऐसा ही श्सम्मथ ओर श्रसंगत 
न होगा जैसाकि थोड़ी देर के लिए उस बीज़ से इनकार करना जिससे कि यह 
झ्रस्तित्व उत्पन्न हुआ हे ? पेड़ खड़ा हे ओर अन्तिम परिणाम के रुप में प्रकट है। 
मनुष्य खड़ा है ओर वह भी भ्रन्तिम काये है। पेड़ के बीज के श्रस्तित्व का तुम्हे 
ज्ञान था; पर अक्षायड + बीज का तुम्हे पता नहीं । परन्तु क्या यह बात प्रत्यत्त 
नदीं कि पिछुली बात कम से कम प्रम्भव दें क्योंकि पहली ज्ञात ओर प्रमाणित हो 
घुकी है ! केवल इस लंभावना को मान लने से हम इस पअनुलंधान में एक ओर पग 
अधिक साथधान होकर उठाने +क छए उद्यत दो जाते है । 
जो दूसरा पग उठाना हे उसको दम पक शोर उदाहरण से स्पष्ट करते है। मान 
लीजिए कि एक मनुष्य रोग प्रस्त है। बेच लोग रोग के शरीर घम्मेविधा-सम्बन्धी 
खिम्हों ओर उन पेदनाओों से ओ कि रोग स पेदा होती हैं और जिनको कि थे बाह्य 
झ्धलोकन की किसी भी रीति स इन्द्रियगों बर नहीं कर सकते, रोगी की व्याधि 
की आंच करते दें । रोगी अपने दुःखों का वर्णन करता है । बेद्य रोगी के बयान को 
मानकर उस बयान तथा थाह्य जिन्हों के प्रजुलार रोग के नाम का निश्चय करते . 
हैं। प्रत्येक बेच प्रपनी इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त हुई सात्ती के कारण व्याधि के रूप के 


श्राध्यात्मिक जीवन के तरव | २६४ 
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विषय :्न॒ सरों से मिन्न सम्मति प्रकट करता है। क्‍या शापको यहां इस बात का 
प्रमाण नहीं मिलता कि जो बाह्य और प्रकट है वह कार्य है शोर उस पर भरोसा 
नहीं किया,जा सकता । परन्तु कारण गुप्त हे ओर तुम्दारे पास ऐला कोई साधन 
नहीं जिससे ,उसके कारण का अनुसंधान होसऊे ? 


घोर लीजिए, एके मनुष्य का एक दांत सड़ा हुआ है। वद कद्दता दे कि भेरे 
ध्रसह्यपीड़ा हो रही हे, परन्तु श्राप उसके कथन में सुन्देद् करते हैं शोर प्रमाण 
मांगते हैं। वह तुम्हें दांत की ओर संकेत करता है। यद्द दांत एक स्पशेनीय वस्तु 
है| परन्तु क्या वद सात्ती, जिसको आपकी इन्द्रियां स्वीकार करती हैं, श्रापको 
विश्वास दिलाती है कि उसके पीड़ा होती हे ? 

पर शोर उदाहरण लीज़िए | संसार की सारी भनुष्य-जाति अपनी संयुक्त 
सात्तियां दे सकती हे कि वह सुर्ना चत ओर पूर्ण रीति से खूय्ये को पूष में उदय 
ओर पश्चिम में अस्त होते देखती ह | क्‍या इस बात की फोई भान्तरिक साक्षी नहीं 
कि इसका बाह्य ओर प्रकट निश्चय झूठा हे? सवाई की भ्रन्तर्वती खोज ने इस दृश्य 
चमत्कार का कारण प्रतिष्ठित कर दिया है ओर प्रमाणित कर दिया दे कि सुय्ये नहीं 
घृमता । परन्तु तुम्दें दृश्य भोर बाह्य से ही धोखा हुआ दे, भ्न्तरिक से नहीं जोकि 
सचाई है । 

ध्यतयव प्रकृति का सच्चा विद्यार्थी दृश्य में ध्रदृश्य का ध्यान करता है भोर 
मानघ अस्तित्व के इस रेगमज्ब को पेद्रा करने वाले कारण का प्रकृति की पीठ पर 
खुपचाप चिन्तन करता है, ओर उन सचाइयों का, जो कि उसके अन्दर मोजूद हें 
भारी आदर करता हुआ कार्येशक्ति शोर जीवन के आदि कारण के साथ संयुक्त हो 
जाता है। उसकी शअआकांत्ताओं का रूप बिलकुल आध्यात्मिक या नतिक होज्ञाता है | 
यह इस बात का अनुभव करतेता है कि खारा का सारा ब्रह्मांड उस प्रभु का है; 
विश्व का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो उस प्रभु का न हो । 

ईशावास्पमिद £ सर्वे यत्किज्व जगस्पां जगत्‌ | यज्ञ० अ्र० ४० में" १॥ 

उसकी निर्मल बुद्धि के लिए, जोकि विकार ओर घूणा से रहित हो गई है, 
भक्ति और ध्यान, विश्वास ओर मन ही स्थिरता रास्ता खो त देती हैं। वहां से ज्ञान 
की किरश मंद मंद प्रवेश करती हुई' उसकी बुद्धि तथा भावों पर स्निग्ध ओर रुखिर 
प्रभा डालती हैं। उसने उस सच्ध मुक्तिदुतआ, अदुश्य स्वामी, को पालिया है जिस 
में कि सारे विषय की स्थिति है । उलऊे निकट आन्तरिक ही प्रकृत है| उसकी 
विस्तृत बुद्धि कपड़ों से गुजर कर उस तक पहुँअती है जोकि मूल है | वद शरीर के 
भीतर प्रात्मा तक, नियम में जीवन तक, वस्तु के अन्दर विज्ञान तक पहुंचता है | 


२६६ गुरुदत लेखावली । 


ऊपर के लेख का सारांश यह है हि विस्तृत बुढ़ि ही ईश्वरीय तत्व की 
लिद्धि के लिए झात्मा को ऊंचा उठा सकती है, प्रार्थना यह काम नहीं कर सकती ; 
झपते आपको उन प्रत्यादेशों के पात्र बनाने $ लिप, जो कि सारे शान के पूल स्रोत 
से बुद्धि में आते हैं, धामिक श्रायास ही हमारी सब ले अधिक ममेस्पशी प्राथेना है | 

अपने विचारों के इस अधूरे भ्राक्षेख्य ल जो शांघ्रता म॑ भ्रापके सामने 
उपस्थित डिया गया है मेरा उद्देश यह है कि यद्द तीन छिडान्त प्रतिष्ठित शोर 
स्पष्ट किए जाएं | 

१, भ्राध्यात्मिक जीवन ही प्ररृत जीवन है । संघतार के संक्षोमों रे प्रति- 
बंधनों मे फैला हुआ मलुष्य सार्वत्रिक सचाई को पूरी तरह स देख ओर समझ नहीं 
सफता । 

२. इस सावंत्रिक सचाई को, जो कि विस्तुत बुद्धि या निर्मेल घिवेक के 
द्वारा जानी जाती है, जानन में असप्रथे होने के कारण ही प्राथना की पेटन्ट 
धाम्मिक चिकित्सा ओर ध्श्रपूर्ण मस्तिष्क-उपशम्त निकाले गए हैं । 


३. ब्रह्मांड का प्रकृत रचयिता एक श्रदृश्य, प्रतापी, व्यापक, ओर इल 
झाध्यात्मिक जगत्‌ का सब शासक तत्व हू । 


घन का डाह । २६७ 
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घन का डाह । 
48%%)» 


हक डर ह हे स लेख में हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि “सांसारिक घन का 
बै 3) कमाना कहां तक पक्र उचित ओर मनोरह्जञक काम है” । मनु जी 
के ढू कफ महाराज अध्याय २ श्लोक १३ में कहते हैं :-- 
अधथकामष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । 
धर्म जिज्ञासपानानां प्रमाण परमे श्रति) ॥ 
जो लोग सांसारिक धन दोलत श्योर विषय खुख में फँसे हुए नहीं हैं, केवल 
व ही सत्य धम्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं | जो व्यक्ति इस उद्दश को भ्राप्त किया 
चाहता है उसका कर्तव्य है कि वह वेद की सहायता ले सत्य भ्रम का निशिय करे, 
क्योंकि वेदों की बिलकुल सहायता न लेने से सत्य धर्म का स्पष्ट शोर पूर्ण 
निरूपण हो नहीं सकता | 


० 


ऊपर दिए एलोक में मनु जी तीन सिद्धान्त प्रतिष्ठित करते है । पहला, 
कि अर्थ ( घन ) की तलाश सत्य घर्म के ज्ञान की भात्ति में बाधा देती हे; दूसरे, 
काम ( विषयसखुख ) की तलाश भी उप्तकी प्राप्ति के विरुद्ध हे; झोर अन्तत३, जो 


छोग सत्य घम्मे का निशेय करना चाहते हें उनके लिए वेदों का अध्ययन 
ध्रावश्यक हे । 
मनु जी की पहली ओर दूसरी प्रतिज्ञा को एक ही माना जा सकता ह/क्योंकि 
प्रायः दालतों म॑ विषयसुख की तलाश धन की तल्लाश के साथ ऐसी सम्बद्ध होती 
है कि ज़ब तक धन की अपरिमित राशि पहले से ही मौजूद न हो विषयसुख की 
परितृप्ति प्राय: असम्भव होती है । इसलिए हम मनु जी के पहले आधे स्छोक का 
थ्राशय यह लेते हैं कि धन की अपरिमित तलाश करने से घम्मे का सत्य ज्ञान प्राप्त 
नहीं हो सकता । यही इस व्तंम्ान लेख का विषय है। इस शलोक के दूसरे भाग 
पर हम किसी ओर समय विचार करेंगे । 
यदि मनु जी इस वतेमान उन्नीसवी शताब्दि मं--जिध शताब्दि मेकि चारों ओर 
से 'जीबित रहने के लिप युद्ध” या 'योग्यतमस्य उद्वंतन? की ध्वनि आ रहो है, जो 
घ्यनि कि यह कहती ह कि धन, या माल, या द्रव्य के रूप में कुछ व्यावद्वारिक कार्य 
किया जाय--ज्ञीवित होते तो उनका अने ऊपर लिखे ध्छोक के प्रथम भाग में 
प्रतिष्ठित प्रतिज्ञा का ज़नता में विघोषित करना एक भारो साहस और घीरता का 
काम होता ; क्योंकि इसका वास्तविक अथे यह होगा कि वर्तमान काल के धन की 


रेट गुरुदत्त क्षेखावली । 
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व्यावहारिक तलाश में निमम्न मनुष्य निमेल धम्म की संचाइयों को समझने के 
अयोग्य हैं। निस्सन्देद मनु जी का यह वचन बहुव्यापक झोर 'ध्यपमानजनक 


देख पड़ता है । फिर भी इसमें क्ूठ रत्ती भर नहीं | क्योंकि धर्मम की ज्योति केवल 
एकाग्रता, योग, मानसिक शान्ति, श्रोर ध्यान की भूमि पर ही उदय होती है। घन 
फमाने की सिए तोड़ कोशिश,जिसम कि आधुनिक व्यावहारिक संसार सिर से पेर तक 
हया इआ हे, इन मानसिक स्थितियों की वृद्धि के छिए ऐसी द्वानिकारक हे कि मम्म 
व्यावद्दारिक सेसार के लिए यह झावश्यक हो गया हे कि वह सच्चाई, धर्म, भोर 
उच्चतर पनुष्य-प्रकृति के निमित्त श्रपनी वर्तमान अवस्था पर पुनिचार करे, भरोर 
स्पर्धा प्रतियोगिता, और उद्चाकांत्ता, के प्रबल नियमों के कारण पैदा होने वाल्ते 
परिश्रम में कूद पड़ने के पहले पक्र वार इस पर बिचार कर ले । यह सच हे कि 
भोतिक उन्नति के लिए इन प्रबल उत्तजनों के प्रोत्लाह से मनुष्य सच्चाई के प्रति 
अपने उश्व कतंव्यों को भूल गया है | इसलिए यह सर्वथा सत्य है कि बड़े २ नामी 
विज्ञान विशारद भी इस प्रवृत्ति फे भयानक्र श्रोर लज्जाजनक परिणामों का अनुभष 
करने लगे हैं । देखिए कार्नल विश्वविद्यालय के प्रधान, डाक्टर व्हायट मद्दाशय 
यों लिखते हें :-- 

“जब कोई कपट या दोरात्य प्रकाश में आता है तो हम बहुत भड़क उठते हैं, 
शोर समय की ख़राबी पर रोना पीटना धयारम्म होता है| परन्तु मेरे मित्रो ! ये कपट 
ओर दोरात्म्य समय की रूराबियां नहीं हें। ये नागरिक समाज के उपरितत्त पर 
निककते हुए केवल फफोल्े हैं। परमात्मा का धन्यवाद है कि उनको निकाल फर 
उपरिव॒ल पर फेंक देने के लिए अभी काफी जीवन शक्ति मौजूद है। रोग सब के 
नीचे प्रबल रुप से फेल्ल रहा है । 

“बह रोग क्या हे? मेरा विश्वास है कि यह लदसे पहले सचाई को साई स्वीकार 
करने में उदासीनता हे; दूसरे, सेशय, इससे मेशा अमिप्राय इस या उस मत को 
स्थीकार करने में भ्योग्यता से नहीं, प्रत्युत उस संशय से है जो इल बात को मानने 
से इनकार करता है कि संसार में कोई ऐसी प्रबल, विशाल ओर पुगयमय शक्ति है 
जिसके घिना कि हम सत्य को कदापि नहीं पा सकते | तीसरे नास्तिकता, इससे 
मेरा प्रभिप्राय इस या उस प्रधान धम्मे के प्रति भक्ति के प्रभाव से नहीं; प्रत्युत 
उसके प्रति भक्ति के अभाव से है जोकि सब धर्मों का पश्राधार है, श्रर्थात्‌ यह भाव 
कि पथिन्न झोर पुणययमय सब कहीं एक समान हैं। शोर अन्ततः जड़वाद, जिस से 
मेरा अभिभ्नाय ब्रह्मागड को इस या उस वेज्ञानिक कद्पना ( थ्यूरी ) से नहीं, बढ्कि 
पुयय के केवल बाह्य छिलके ओर भूख के प्रति भक्ति से, स्थान शोर धन के लिए 


घन का डाह | २६ है 
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उस संग्राम से, केवल भौतिक सुख और सम्पत्ति के प्रति उल् भ्रद्धा से है जो कि 


4१ 


मानव-हृदय से सारी देश प्रीति का नष्ठ कर देती है, और ज्ञो कि उस भाव के 
धत्यन्त प्रतिकूल है जिससे वज्ञानिक साधन को वल मिलता हे |१॥ 


पाठक, यद्द पक्र नामी विश्ञान शास्त्री की राय है कि सभाज चार घातक रोगों, 
भर्थात्‌ उदासीनता, संशय, नास्तिकता, ओर जड़वाद ले पीड़ित है । यदद स्पष्ट 
ही है कि इन सब का कारण प्रबल प्रकृति और >च्पी फी रिवाजी पूजा हे | 


उत्लाहशील पाठक के चित्तपट पर यह सचाई अधिक खुगमता से ध्यंकित 
करने के उद्देश से शझआाओो हम वकीलों, वेच्चों, साहकारों, वणिकों, पडजनीयरों, 
ठेकेदारों, पादड़ियों, भ्रध्यापकों, क्ाको. ओर शाज कल के श्यसंख्य प्रचल्षित 
वयवसायों ले जीवन का निर्वाह करने बाले दूसरे छागों पर, जिनकी कि हमारे 
झपने देश में भी कुछु कमी नहीं, दृष्टि डालें | इन सब का विशेष उद्देश यही है रड्रैि 
अपने २ व्यवसायों के द्वारा चमकते हुए सोने का ढेर इकट्ठा करें। यह खोना 
प्रतियोगिता के रोग में ग्रस्त व्यावह[रिक्‌ मलुष्य की विकृत दृष्टि को श्रति ल्ुभाय- 
मान प्रतीत होता है । इन खेदजनक व्यवसायों के प्रस्तित्व ५ लिए. उपकारशीलता 
या युक्तिलिगत उपयोगिता के आधार पर कोई युक्तिसंगत समाधान ढूंढे से भी नहीं 
मिल सकता | इन व्यवसायों का कदापि जन्‍म न द्वोता, यदि ये कुत्लित धन को 
लाने वाले न होते। मक्खियां गुड़ की डल्तली पर इस कसरत से इकट्ठी होकर नहीं 
मिनतिनातीं ज्ञिस कलरत ले फि वक्कील ओर व्यापारी, बवेद्य और ठेफदार लद्धमी के 
मन्दिर में इकड़े होते हें। यद्द बात शभ्रत्तरश: सत्य है कि रुपया एक ऐसा ईश्वर हे 
जिसकी पूजा कि संसार के स्वामी ईश्वर से भी बढ़कर हो रही हैँ । केवल इतना ही 
नहीं, धन का डाह पायः सभी को लग रहा हे। प्रत्युत सांघारिक धन का कमाना 
ही प्रधान विषय बन रहा है। एक ओर पक खुधारक होने का दम भरने वाला व्यक्ति 
स्वदेश की प्त्यन्त दरिद्रता, भोर उलके फलस्वरूप चारों ओर फेलले हुए छ्लेश, पाप 
झर भ्रपराध का दुखड़ा हो रहा है। स्वदेश को कला कोशल से शुन्य देखकर उसे 
भारी दु:ख हो रदा है | उसे सदा यही चिन्ता रहती हे कि ऊिसी प्रकार उसके देश 
की भोतिक सम्दृद्धि के साधनों में सम्तोपजनक उन्नति ह। सके । इस उद्देश की पूति 
क लिए चद बड़ी मुश्किल से पक संस्था स्थापित कर्ता हे । परन्तु धन की पर्याप्त 
सद्दायता न पहुंचने कर कारण वह इसको चला नहीं सकता | इस विफलता से उसे 
झवशैनीय दुःख होता है । वद सुधारक पक्रान्‍्त में बेठऊर यों सोचता है ३-- 
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दमारा देश निधन हे, क्योंकि हमारे पास धन नहीं; पाप शोर छलश फेल 
रहे हैं, क्योंकि हमारे पास घन नहीं; कला फोशल की उच्नति नहीं हो सकती 
क्योंकि हमारे पास घन नहीं ; संस्थाएं दीधेजीवी ओर सफल नहीं हो सकतीं क्योंकि 
हमारे पास धन नहीं । 


चारों तरफ से धक्के खाकर यशस्क्राम खुधारक फिर धन के प्रश्न की ओर 
भाता है। व भपनी विशाल भोतिक बुद्धि को इसी प्रश्न के हल करने में लगाता 
है। श्यब उसको यद्द विचार सुझता है कि केवल व्यक्तिगत उत्साह से ही उसका 
देश धनवान हो सकता ह; पर व्यक्तियां बड़े २ कामों को बिना घन के केसे हाथ में 
ले सकती हें ? शायद यह प्रश्न एक झमोर तरह से भी हल हो स+ता है। वह स्वदेश 
में कल्लों का प्रचार करना चाहता हे जिन से घन दौलत खूब पैदा हो। परम्तु कल्ने 
महंगी हैं,भओोर एक निधन देश उन्हें खरीद नहीं सकता। या देवयोग से हमारा खुधारक 
रत्षित-व्यायार का पतक्तपाती ( प्रोटेक्शनिस्ट ) हे | तो बह कदापि यह पसंद न 
फरेगा कि स्वदेश का धन कलों आदि में बाहर जाए। उसकी यही कामना होगी कि 
स्वदेशी शिल्प कला की डउद्नति ओर चृद्धि हो। खुधारक के दुर्भाग्य से प्रज्ञाहीन 
मानव-प्रकति सुलमता परँ गिग्ती है; इसलिए स्पर्धा सुधारक के ऐसी सावधानी से 
खड़े किए हुए व्यापार-रकत्ता के भवन को अपने भयानक कुछ्हाड़ के साथ भुतल- 
शायी कर देती हे । 

अब जड़वादी तत्ववेता को लीजिए । सभ्यता फेसी मनोहर वस्तु है ! अतपुव 
बह अपना दाशेनिक ज्ञान छांटन की बाह्य रीतियों » भनुसार सभ्यता के भपत्येक 
उपादान को झलग झत्वग करता है ओर मालूम करता हैं कि सभ्यता की सारी, 
रचना धन के भाधार पर है। वाष्पीय नोका (स्टीमर), छोकोमोरिव येजन, तार शोर 
डाक के प्रबन्ध, छापेखाने, ओर मेहनत बचाने वाली करें, सब धन के शक्तिशाली 
ओर प्राश्नय देने वाले हाथ के विना फेवल कोयला, लोहा, भर रेत- निकम्मी चीज़ें 
ही रह जांयगी | 

झकेले सुधारक भमोर तत्त्वज्ञानी की ही यह बात नहीं । राजनीति बिशारद, 
राजमंत्री, पत्र-सम्पादक, सार्वजनिक वक्ता, सबके सब प्रन्त को इसी धन की 
समस्या पर प्राकर गिरते हें। इस प्रकार सारा सेखार क्या बात दचीत ओर संभाषण 
में, क्या व्यख्यानों भर साथजनिक सभाओों में, क्या गुप्त ध्यान ओर विचार की 
भ्वस्था में घारम्वार “धन, धन की ही “वनि निकालता है।यहां तक कि समाज 


की सारी रचना गूंज रही है भोर सारा वायु मगडल इसी प्रकार के भ्राभासों ओर 
शब्दों से भर रहा है । 


घन का हाह । २७१ 
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पाठक, इस सभ्यता का दम्त भरने वाली समाज्ञ की अट्यकालिक दोड़ धूप 
भोर ज्षणिक चेटा को 5परान पूर्वक देखिए । क्या आप नदों देखते कि कम से कम 
पहुत्तर प्रतिशतक मनुष्य जो सभ्य संसार में ख्याति त्ताम करते हैं उनका दारोमदार 
धधिकार की लालसा, भोगों (इन्द्रिय सुख) स प्रेम, मान से प्रीति, बड़े बनने की 
कामना, प्रतिष्ठा से प्रेम ओर दिखलावे स॒ प्रीति पर होता है ? कया कारण है जो 
स्वामी अपने सेवकों से आ्राजश्वा पालन कराता हे ? क्या कारण है कि छोग सदा 
अपने से उच्च सप्राज् के मएउलों में प्िंचरना चाहते हें ) यह कया बात है कि इतसे 
रईस भोर राजे, गायब्रहादुर या सरदार बहादुर की केवल खाली उपाधियों की 
प्राप्ति क लिए व्यर्थ मारी भारी खर्च प्रसन्नता पूवक सहन फरते हूँ ? फेवछ अधिकार; 
उच्च पदवी, मान, प्रतिष्ठा, दिखलावा, ओर आनन्द के लिए ! ओर फोनसखा शक्ति- 
शाली पञजन ह जो इन नीच, अपरिमित, ओर स्वार्थ पर कामनाओं के पूरा करने 
के लिए साधन उत्पन्न करता है ? वह धन है । 

फिर समाज फे निचले स्तर को झोर ध्यान दीजिए, (निन्रत्ते स्तर से भेरा 
अभिप्राय उन लोगों से है जो आचार की दृष्टि से नीच हैं, जरूरी नहीं कि वे सामा- 
ज्ञिक दृष्टि स भी नीच हों।। देखा, समभ्य-जीवन-नामधारी सज्ञीव शक्तियों की श्रथ्री 
दौड़ में मत्सरता, ईर्ष्या स्पर्धा, ओर प्रतियोगिता के भाव क्या काम कर रहे हैं ? 
प्रदिदिन बढ़ती हुईं मुकदमा बाजी, शिए्जनों के आए दिन के झगड़े, पोलीस शोर 
न्यायालयों की खराबियां, प्रतियोगिता में उम्मीदवारों का सफलता के लिए धपनी 
जान को जोखिम में डालना ये सव इस बात की साज्ञी दे रहे हैं कि मत्ससता, 
ईर्ष्या, स्पर्धा, ओर प्रतियोगिता के नीच भावों ने, होकि मनुष्य के लिए कदापि 
डखित नहीं, झाधुनिक समाज में भारी गड़ बड़ मचा रकखी है । आपको ऐसा 
मनुष्य कहां मिलेगा जिसने अपनी उपकारशीलता से क्रोध ओर प्रतिहिसा के भावों 
को दूबादिया हो ? इस सभ्य सप्राज में ऐसा मनुष्य मिलना बहुत कठिन है । 
शायद, कोई दरिद्रता से पीड़ित, दुःखों से दबा हुआ-जिसकों अपनी घिद्वोद्दी 
प्रकृति की आज्ञाओं का पालन करने के लिए साधन नहीं मिलते, परन्तु जो दुभोग्य 
से निराशा ओर वियाद में फंपा गया है-दुःस्वन्न ओर अशान्ति से जीवन के दिन 
काटता हुआ इधर उधर मिल जाप । यदि उसमें निदेय सभ्य समाज से बदला लेने 
की शक्ति होती तो वह कदापि इससे न चूकता, पर वह विवश हूं। तो क्या ये सब 
शक्तिशाली धन के तेज से श्रपील नहीं करते ! 

खनुकरण एक प्रमुख नियम है। इसी पर शभ्राघचुनिक समाज का विशाल 
भवन खड़ा किया गया है। ध्ज॒करण वह खम्बा दे जिस पर कि समाज का प्रवतल 


यंत्र ठहरा हुआ है | रीति, रिवाज, प्रचलित प्रणाली की चोट, भोर देहस्थभाष के 


१७२ गुरदत क्षेसावली । 





डर कातो फद्दना द्वी क्या, जो सबके सब किसी न किसी प्रशार से पतूक नियमों-- 
अनुहरण--से पेदा हुए हैं, घाम्मिक विश्वात्॒ की बातों में या सम्मति देने की 


ध्रवस्थाश्ों में भी लेला। के नव्वे फीसदी मजुष्य उसी सर्व-ब्यापक नियम,प्रजुकरण,के 
भ्रधीन हैं। अनुऋरण की उसी अननर-सदश्य काय्ये शक्ति के विषय में जे० एस० 
मिन्न साहब लिखते हैं :-- ४ 

“इप्तारे समय में समाज की उच्चतम श्रेणीसे लेकर नीचतम श्रेणी तक प्रत्येक 
ब्यक्ति इस प्रकार रहता है मानो वह किसी विरोधी शोर भयानक नीतिशारुता की 
देख रेख के नीचे हे | न केवल उन्हीं बातों मे जिनका सम्बन्ध कि दसरों से है 
प्रत्युत उन बातों में भी जिनका सम्बन्ध कि खुद उन्हीं से है कोई व्यक्ति या परिवार 
झपने मन में प्रश्न नहीं करता कि में किस बात को भ्रच्छा सममूं ! या फोनसी 
बात मेरी प्रकति या श्मवस्था के शनुकूल होगी ? या मुझ में जो सर्वोच्च शोर 
सर्वोत्तम है वह स्वतंत्र केसे रहेग।, ध्योर उसकी परिवृद्धि ओर विकास केसे हो 
सकेगा ? वद धझपने धन में प्रश्न करता है हि मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप क्‍या है ? मेरी 
र्थिति झोर श्राथि+ शध्रवस्था के लोग प्रायः क्या करते हैं ? या (इससे भी बुरा) मेरे 
से ऊंची स्थिति ओर अवस्था के लोग प्रायः क्या करते हैं ? मेरा प्रयोजन यह नहीं 
कि वे रिवाज को प्रवृत्ति से भ्रच्छा समझते हैं । परन्तु वे रिवाज 
के सिचा प्रवृत्ति को ओर कोई वस्तु ही नहीं समझते । इस प्रकार उनका मन 
झपने झाप अनुकरण का जूआ अपनी गर्दन पर रख लेता है । मनोरष्जन 
की बातों में भी ये सब से पहले पध्नुरूपता का ख्याल करते हैं। वे समुदायों में 
रहते हैं । जो काम प्रायः लोग करते हैं उन्हीं में से वे किसी एक्र को पसंद करते 
हैं। रुचि फी विशेषता शोर भ्राचरण की विलत्तणता ले वे ऐस भागते हैं मानो कि वे 
झपराध हैं। यहां तक ड्ि अपनी ही प्रकृति का अनुकरण न करने को चोटों से उन 
में झ्रनुकरण करने के दिए कोई प्रकृति ही नहीं रहती | उनको मानुषी घारण शक्तियां 
कुम्हलाकर नष्ट दो जाती हैं। वे किसी प्रबल श्ाकांत्ता या प्राकृत खुख का प्ाननन्‍्द्‌ 
लेने में झसमर्थ हो जाते हैं। ओर न ही उनमें प्रायः कोई अपनी राय या निजू विचार 
होते हैं । ध्रब बतलाइए कि क्या मानव-प्रकति की यह श्रवस्था वाब्छनीय है ?० 

यह है ध्नुकरण की प्रथल शक्ति | कोन है जो इसके भ्रलंघनीय प्रभाव का 
सामना कर सके ? क्या कोई व्यक्ति निमन्न व्यावद्ारिक लेसार को-पकीलों, वेशों, 


प्रथ्ञीनियरों, ठेकेदारों, और श्रन्य व्यवसायियों को--धृन के लिए पागल हुआ देख 
स्फता है? क्या कोई मनुष्य तत्त्ववेतां, राजनीतिशों, ओर देशानुरागियों को 


लैजोमय सुबगा का पक स्वर होकर गुणगान करते हुए सुन सकता हे? क्‍या कोई 
सभ्यता के उत्सुक प्रशंसक को लक्ष्मी देवी की सवेशक्तिमसा का प्रंगीकार करते 


धन का हाह । २७३ 
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हुए देख सफता है ? क्या कोई सांसारिफझ सुख, शान्ति ओर हे के गदित 
झमिलाषियों को; भध्धिकार, प्रतिष्ठा ओर उपाधि के यशस्काम प्रेमियों को 


गअथ देवता के मन्दिर में ज़ल चढ़ाते देख सकता है? क्या कोई क्राध,प्रतिदिसा,ईैर्ष्यों, 
स्पर्धा शोर भत्लरता इन सब को अपनी सेनुष्टि के साथनों की प्राप्ति के लिप 
दोलत के दरबार में हाथ बंधि खड़ा देख सकता है ? क्‍या कोई व्यक्ति ऐसा है 


जो यह सब कुछ देखता हुआ भी सोना रूपी परम प्रतापी खफ्नट के आगे 
राजभक्ति की सोगन्ध न उठाए ? 


अनुकर ण की चोट से मनुष्य, धन की तलाश में दाएं से बाए धक्के खाता 
है। समाज एक भवर के सदश है जिसमें जीवन रूपी समुद्र के सभी तेराक फँस 
जाते है, ओर जोर से इधर उधर फेंके जाते है । आज यहां गिरे तो कल बहां पड़े-- 
यहां तक कि मनुष्य केवल एक धन कृपाने वाली पशीन बनजाता हे। क्या समाज 
की यह दशा शोचनीय नहीं ? 


देखो धन का प्रेम उच्च भावों का कितना खून करता है। कतैब्य ओर स्वाय 
की आपस में मुठ भीड़ हें। धन दी निम्नदकारिणी शक्ति सब बुराइ्यों की रक्ता 
करती है । उद्धचतर मानव-प्रक्ृति की झ्ाशाओं की कुछ भी परवा नहीं की जाती, और 
बनको पांच वक्षे रोंदा जाता है । वेच्च ओर डाक्टर लोग शरीर-धम्म॑विद्या के छान 
के प्रसार ओर स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों के जनता में प्रचार के स्थान में सादा से 
खाद रोगों ओर शभ्रोषधियों को ।बरदेशी नाभों के वष में छिपतते है, शोर उपचारक्षेखों 
( चुसख़ों ) के गुप्त सफेत [नियत कर+ उनके लिल्लान ओर तथार करने को विधियों 
को प्रकट नहीं द्वोने देते | धद्यों का अलेख्य दक जो इस समय हमारे देश म॑ भोजूद 
है, घुड़िमत्ता के राथ रोगों को जड़ फा उखा डे धर तन्दुरुत्ती की सुन्दर कली 
को खिलाने के स्थान में दिन रात बड़े यले से यही प्राथना करता हे कि धनवान 
झोर शकिशाली मनुष्य सदा कसरत से रोगग्रस्त हुआ क९ | वक्नीज्ञ कोग शान्तिमयी 
पम्रित्रता के भाव उत्पन्न करन ओर मेल मिलाप को बढ़ाने के स्थान में कगड़े राढ़े 
को बढ़ाते ओर प्रतिदिंसक विरोध या गणित प्रवेश को चमकाते हैं। वणिक जनता 
के प्रयोजनों ओर भावश्यकताओं को पूरा करने ओर मांग भोर माल के नियम पर 
स्यायपूर्वक काये करने के स्थान में जा दुद्ध उन्हे भिल्ल सके सब लूट लेते हैं, बहुत 
थोड़ा देते हैं, झपने व्यापार के व्यवस्था-पत्न गुप्त रखते हैं, ओर अनभिक्ष ग्राहकों को 
झट्टादड माल देकर घोखा देते है । यहां तक कि उपदेशक ओर पादड़ी भी, जिनका 
फाम सीधी सादी सश्याई ओर श्राचार को सांत्वना देने बाली बाते बताना, शोर 


७४ गुरुदस लेखावली । 
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धार्मिक पुययशीलता ओर शआाध्यात्मिक प्रकाश के पवित्र खुखों का फेलाना होना 
खाहिए, धन कमाने की बड़ी २ युक्तियां घड़कर ही प्रमुदित होते हैं, ओर अपने 
दीर्घ, अ्रेघफकारमय, दस्भ-दुषित घम्मोंपदेशों वो युह्य प्रछाप के साथ लपेट देते हैं। 
ये ऐसे उपदेश होते हैं, जिनको कि वे श्राप भी न समभते हैं शो" न समझ 
सकते हैं । ' 

इस प्रकार इतना ही नहीं कि समाज में जो रुपया इकट्ठ/ करने का सहजाव 
बोध पेदा होगया है, उसने बेद्य ओर उपदेशक सब को पक जेसा अपने कर्तव्य घोर 
व्यवसाय से पथश्रष्ट कर दिया है। इससे भी झधिऋ ओर घोर पाप हैं जिनमें कि 
समाज केवल घन प्राप्ति के लिए ही डूबा इआ है | एक धनवान मदि्रिा-विकेता या 
पुफ धनी तस्वाकू या ध्मफोम बेचने वाला बेरोक टोक मज़े से समाज में रद्दता है 
झोर झपने व्यवसाय के द्वारा फूलता फत्नता है, पर फेवल धनाढ्य होने के कारण 
ही कोई उसे घृणा या उपेक्ता की दृष्टि से नहीं देखता। सदस्तों निधन निरपराध लोग 
उन झपराधों के लिए दोषी ठदृराए जाकर जिनको कि उन्हों ने कभी भी नहीं किया, 
दृणिडत किए जाते हैं; परन्तु एक धनाढ्य अपराधी साफ अपराध प्रमाणित द्वोजाने 
पर भी रिशवत, दबाव, या सिफारश रूपी शस्त्र रखने के कारण सर्वथा साफू बच 
जाता है| यद्यपि कबि और तत्ववेता पुकार २ कर कह रहे हैं कि सब मनुष्य बन्धु 
है, यद्यवि विशुद्ध धम्मे भ्रपनी निबल धीमी स्वर से यह उपदेश कर रहा है कि 
हम सब एक पिता की सन्‍्तान हैं, फिर भी धनी लोग निबलों ओर निधेनों पर 
झपने लगातार भ्रत्याचार,उत्पात,भन्याय, ओर दौरात्मय से ऊँच नीच पेदा कर रहे हैं । 
घन के इस सम्मोद के कारण पक उपाधिधारी विद्यार्थी भी अपनी रुचियों ओर 
प्रवृत्तियों को यदि उसकी कोई हैं, छोड़ देता है, ओर अपने अभिलषित व्यवसाय 
के लिए अपनी वास्तविक श्रयोग्यवा को भली भान्ति जानता हुआ भी, डाक्टरी, 
पुड्जंनीयरी, वकालत थ्रोर नोकरी पर पिन पड़ता है, ओर अपने दुए व्यवसाय के 
परिणामों से संसार में तुफान मचा देता है । पत्र-सम्पादक जो अपने आपको 
कोक-मत का नेता कदते हुए कभी लज्जित नहीं होता, निःलकोच होकर पअपने प्रात्मा 
को बेच डालता दै,भोर झपने सद्दायक दल के गुण गाता है। समाचार-पत्रों के हीनगुण 
साहित्य--क्योंकि समाचार-पत्रों का साहित्य बहुत कम खुघारने वाला, पुनर्जीबित 
फरने वाल्ा,या उश्च करने वाला होता दे-को पढ़िए । झ्माप देखेंगे कि उनका कितना 
थोड़ा भाग निर्दोष उपदेश, सश्चे नेतृत्व, या भ्याय और सत्य के अपंण होता है, भौर 
कितना भ्रधिक ईष्यां, भावभूयिष्ठता, जातीय भोर स्वार्थपर पत्तपात झोर जानबूफ 
कर मिथ्या वर्णन से भय रहता है । उनकी सारी पुययशीलता और निरपेश्तता 
केषण दिखलावे श्रोर ब्यवद्यार के लिए होती है, झोर वास्तथ में यद नीच स्वार्थपरता 
झौर ऊूगड़ालू साम्प्रदायिकता के बदतके में ख़रीदी जाती हे | क्या यद मनुष्यत्य है ! 





धन का डाहद | २३, 








ऊपर के विचारों से यद्द परिणाम अपने श्राप निकलता है कि-धन की प्रीति 
उनन्‍्मराद की तरह का एक रोग है । जब तक इस विश्वव्यापी रोग का, जिसने कि.ईस 
समय समाज को घेर रकखा है, और जो सदाचार, ओर धघाम्मिक भावों की जड़ को ] 
काट रहा है, श्राधुनिक रोगनिदान-शासत्र में उल्लेख न होगा यद्द शास्त्र ग्रधूण ही 
रह जञायगा | 

इस रोग का नाम धन का डाहू रखना चाहिए, क्योंकि उन्माद केड्रस्व 
रूपों की तरह इसमें भी मानसिक समता नए हो जातो हे झोर विचार श्रसंगत हो 
आते हैं। इससे एक ही दिशा में भ्रपरिवर्तनीय पत्तपात उत्पन्न होज्ञाता हे जो मानव- 
प्रकरति को चेश और उमंग के भ्रन्य सब मार्गों से हटा लेता हे भोर भ्रन्ततः यंद्द 
सारी शारीरिक रचना को ऐसी अत्युत्तेजित दशा बना देता है जो कि संयम या 
व्यापारों के स्वाभाविक अभ्यास के असंगत होती है । हेजा ( विषूलिका ) या इसी 
प्रकार के ध्रन्य छूत के रोगों की तरह यह अपने संद्वाश्कारी बीज ब्दुलता से 
दूर तक फेलाता है। इन बीजों को ग्रहणशशील मानव-शरीर खुगमता से ग्रहण 
कर क्षेता दे । झोर क्रमागत रोगों की तरह यह भी पिता से पुत्र में, भाई से भाई में, 
शोर साथी से मित्र में सुगमता से संक्रमित हो जाता हे | इसलिप्‌-- 


धन फा डाह उन्माद के सहश एक रोग है जो बहुत शीघ्रता से उड़फर 
लगता है, एफ पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चछा जाता है,अप्ताध्य या दृश्साध्य है; 


ओर अतीव उग्र है। 

इस थिचार से कि हमारे गुणग्राही पाठकों को रोगनिदान में किसी प्रकार 
का कष्ठ न हो दम नीचे इस रोग के मोटे २ चिन्द्र देते हैं। इसके लक्तण ये हैं-- 
तपैणातीत पिपासा या यशस्व॒ष्णा ; सदा भूखा भ्रामाशय; पक कफमय (उदासीनता 
से भरा हुआ) झोर कर्कश (चिड़चिड़ा) स्वभाव ; परले दर्जे की इन्द्रिय-सूदहमता शोर 
शीघ्रकोपित्व ; पाशविक और प्रानुषी विकारों का प्रबल श्रतर्दाद ; ध्रशान्ति : निद्रा 
का ध्माव और चिन्ता ; गव, शक्ति ओर ज्वर की सी श्रवस्था के श्राक्रमण ; नेतिक 
होर शाध्यात्मिक कार्यशक्तियों का पत्ताघात, इन्द्रियातीत या घ्लौकिक अनुभवों के 
प्रति जड़ता ; अधिक खाने, भ्रधिक पदनने, झालस्य, विलासिता श्रौर सुख के 
लिए सीमातीत लालसा ; बाह्य स्वाध्रीनता का बनावटी रुप व्यक्तिगत निर्षेल्षता 
ओर क्षीशता । 

झाब हम धपने उत्सुक पाठकों से सच्चाई, न्याय ओर साधुता के माम पंर 
पूछते हें कि क्या, जो रोग मनुष्य को पागल बना देता है, जो रोग कि वेदान्त की 
हँली उड़ाता, चिन्ताशील ध्यान या तत्त्वज्ञान को घृणा की ्ष्ट से देखतां; और 
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ब्रह्मतिया को अवग्यवहाये असाध्य, ओर अयुक्त /मक्कतकर उप्तका परि याग कराता 


है; जो रोग मनुष्य जाति को नेतिक, युक्तिलंगत ओर आध्यात्मिक रीति से उच्नत 
झोर उच्च करने के सभी यत्नों को कृरपनात्मकू बताकर कलंकित कराता है ; जो रोग 


झात्म-हान को धतस्मव कद्दता है; जो रोग सदाचार को गिरा कर श्ोचित्य की 
सतहै पर ले पश्राता है; जो रोग विश्वपति की पूज्ञा के स्थान में मूर्तिपूझा के एक 
थतिदीन ओर प्रतिनिक॒ण्ट रूप में तांबे, चांदी ओर लोने की पूजा सिखाता हे; ज्ो 
रोग यह बताता ह कि मनुष्य में खाने, पीने ओर रुपया कमाते के लिया ओर कोई 
प्रकृति ही नहीं; एक वार हम फिर पूछते हैं कि क्‍या ऐसे रोग को एकदम जड़ से 
उखाड़ कर न फेक देना चाहिए और इसको इस प्रकार न जल्ला देना चाहिए कि यह 
फिए न उत्पन्न हो । क्योंकि जब तक यह रोग विद्यमान हे, सदाचार, धर्म, सच्चाई 
झोर तत्त-ज्ञान कोई भी नहीं रह सकता | 

धाम्मिक विचारों के प्रवाह का नियम निर्दोष मन, निरपेत्त सत्यपूर्णो प्रकृति, 
शान्त झोर भक्षुब्च भाव, बलवान उद्यमी बुद्धि ओर समाहत ध्यान है । पर दोक्नत 
के लिए अधाघुन्द दोड़ घूप इन्हीं सद॒गुणों करी जड़ को खोखला कर डालती है । 
चिन्ता ओर अप्रिमान जो रुपया पास होने के कारण श्रवश्य उत्पन्न होजाते हैं, मन 
की शान्ति को नष्ट कर डालने हैं| जटिल सम्बन्ध ओर अनुराग, जो शक्ति पास 
होने से रुपया शक्ति है) सदा उत्पन्न हो जाते हैं, थोड़ी बहुत रही सही निरपेत्तता 
झोर स॑त्यवादिता को भी दुर करदेते हैं। यहां तक कि चिन्ता के कारण श्शान्त, 
गये के कारण कलहकारी ओर स्वाथे के कारण पत्तपाती होफर मनुष्य एकाग्रता 
ओर [नप्रल्न विचार दोनों की शक्ति खो बठता ह । 

ध्रहो | स्वाधीनता, सच्ची ओर प्रहृत स्वाधीनता, जिसमें मनुष्य अपनी 
परिस्थितियों ओर भ्रवस्थाश्रों का दास नहीं रहता प्रत्युत उनका स्वरापी बन जाता 


है, फेसी उन्नति ओर समान के देने वाली हे। कयोर फिर भी मनुष्य में इस आानन्दमय 
थ्रवसस्‍्था की वृद्धि ओर भाव को कोई ओर वस्तु इतना आघात नहीं पहुंचाती जितना 
कि धन का पस होना | जो मनुष्य अपने धन का घमयड करता है वह श्रवश्य हो 
झपने घन का दास है। एक हृष्ट पुष्ट शोर तन्दुरुस्त मनुष्य सदा अपनी तन्दुरुस्ती 
का झानन्द लेता हे । वह अपनी प्रक्त शक्ति से ध्यनभिन्न नहीं, ओर उस शक्ति के 
प्रयोग में जिस स्वतेत्रता का अनुभव वह करता है,इस पर उसे यथार्थ पध्यम्रिमान है। 
पेले मनुष्य को जब कमी कहीं जाने की कामना होती है, तो वह पपने जंगम 
उपफरणा (टांगों) को काम में ज्ञाता ह; जब वह अपने बल और बीय्ये को तरोताओा 
करना चाहता हे वह शारीरिक व्यायाम करता हे;जब कभी उसे विश्रामकी ध्याधश्यकता 
दोती है तो यह ध्राफाश के शुद्ध धायु का सेबन करने या प्रकृति के दृश्यों का 
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झ्ानन्द लूटने फे लिए बाहर घुमने चला जाता है; जब कभी उस एक सच्चे पनुष्य 
पी तरह भपने आत्मा का ज्ञान भाप्त करने की अमिलाषा होती है तो वह दध्याना- 


घस्थित द्ोकर उश्च विचारों को बढ़ाता हैं; जब कोई रोग या गरमी झोौर सरदी की 
झधिकता उसी सताती है, तो वद झपनी स्वयम्र-चिझ्रित्लक प्रकृति. की निद्वित 
झोर स्थितिपालक शक्तियों को जगाता दे । सारांश यद्द कि जिन पदाथों की उसको 
झ्ाश्यकता पड़ती हे, वे प्रकृति ने स्वयम्‌ ही उले पर्याप्त परिमाण में दे रकले हैं । पर 
घनाक्य का सारा दारोमदार द्रव्य की भड़कीली चीज़ पर ही हे। एक स्थान से दूखरे 
स्थान तक पहुं चने के लिए उसे गाड़ी का प्रयोजन है, वह पेदल नहीं चल सकता । 
स्वाभाविक स्वास्थ्य की चमक दमक के स्थान उसमें श्रोषधियों के प्रभाव से या 
चिकित्सक घंद्यों की सद्यायता से तोंद निकली होती है; तन्दुरुस्त आमाशय और 
सादा भोजन होने के स्थान उसका भोजन देर से पचने वाला पर उसका श्आमाशय 
निवल होता है, जिससे उसे पचाने के लिए ऊर से तेज्ञ मदिश पीने की श्रावश्यकता 
होती हे | बाहर निकल फर प्राकृतिक दृश्यों का ध्यानन्द लूटने के स्थान यद प्पने 
कमरे की दीवारों पर निर्जीव शोर नि:शब्द चित्र लटकाता है। यह स्वाभाविक 
तितित्ता के स्थान में पंखों की शीतल करने वाछी शक्ति, श्लाग के गरम करने यादे 
विशेषशुण, शरबतों की तरोताजा करने वाली शक्ति ओर मदिरा के डश्तेज्ञक प्रभाव 
के पूर्णतया भ्राश्रित रहता है| क्‍या यही स्वाधीनता हे, जिसका भनुभव मनुष्य को 
फरना चाहिप ! 

इस प्रवृत्ति के परिणाम केवल इसी सीमा तक नहीं बढ़े हैं। आधुनिक 
सम्यता--धनके गिरगिट की भांति रंग बदलने वाले गुण | कारण पेदा हुआ एक 
दृश्यचमत्कार--इस प्रवृत्ति के विश्रत कार्यो से भरी पड़ी है। प्राचीन संसार ने बर्थर 
झोर झसभ्य पेदा फिए थे; क्‍योंकि वे चर्षा और वायु से घस्थायी रक्ता के लिए 
बनाई हुई केवल कुटियों या ग़ुफाशों में प्रायः नक्ढे रहने वाले, मनुष्य-प्रक्ृत्ति के 
बलवान नमूने थे; क्योंकि उनकी शभ्रावश्यकताएं थोड़ी होने के कारण 
उनकी कलाएं सादा शयोर गिनती की थी; क्‍योंकि प्रबल स्मरण शक्ति रखने 
के कारण उनका ज्ञान वही था जिसे वे कशयटठस्थ कर लेते थे, भोर प्रमाण 
देने के लिए उनकी पु तकें या पुस्तकालय उनकी स्छूृशि की तख्ती का प्रप्नान्त 
क्ेख था; क्‍योंकि निर्मेल्मस्तिष्क रखने के कारण उनके दुष्टान्त ऐसे साधारण 
झोौर प्रसिड़ होते थे कवि उनकी थुक्ति उथलो प्रतीत होती है; क्‍योंकि बुद्धि के 
तीदया होने के कारण वे उपप्रिति से युक्ति देते थे; इस लिए अवलोफन 
ही उनका ज्ञान था। सार्राश, संसार ज़से मनुष्य भ्रज॒ कल उत्पन्न करता है वे उनसे 
सर्वथा भिन्न थे। झ्राघुनिक संसार ऐसें प्ुझ््य मलुष्य पेदा करता है जो 'मनुष्य- 
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राणा. 


प्रकृत्ति क दुर्बल नमुंने' हैं। उनकी वास्तु-विद्या विशाल ओर श्रथिक स्थायी है। 
इनकी कलाएं जटिल झोर बहुलंख्यक हैं । इनकी रुमरण शक्तियां निर्बेल, दृषित, 
झोर अधिक अविश्वसनीय हैं | इनके पुस्तकालय इतने भारी हैं कि एक स्थान से 
उठा कर दुसरे स्थान में ले जाये नहीं जा सकते । इनके उदाहरण भारी और प्पूर् 
हैं क्योंकि उनको बपतिस्मा की रीति पर प्र्स्पष्ट, संस्छत, ओर पारिमाषिक भाषा- 
सरणि से घेल्ञानिक रंग में प्रकट किया जाता है| इनका तर्क भानुमानिक है; इनकी 
परीत्ञा प्रयोग है ; इनकी युक्ति संभाव्यत्राशों की कद्पना है। यह है नेतिफ और 


प्रानसिफ सभ्यता पर धन का बहुविस्तोर्ण प्रभाव | 


यदि घनादय होने में इतनी दुष्ट प्रवृतियां ओर संदेहजनक परिणाम भरे 
पड़े हैं, तो इससे यह यद कठ्पना न कर लेनी चादिए कि जो प्रायः इसका उलट 
धर्थात्‌ दरिद्रता कदलाती है, उसमें इससे कुछ कम है | क्योंकि लस्कृत में कहा है-- 


बुभुतित: कि न करोति पापम । | 

“ऐेला कोनसा पाप हे जो दरिद्विता न कराती हो!” दरिद्रता से हमारा श्यमि- 
प्राय उस कठिन भारी धातु के अम्राव से नहीं जो दूलरे तोर पर सोना कहलाती है, 
(क्योंकि तांबा, सोता, चांदी ऐसे निर्जाब पदार्थों का सजीव भात्मा की शारीरिक, 
मानसिक, ओर नतिक स्सृद्धि पर कया परिणाम हो सकता है) प्रत्युत हमारा अभि- 
प्राय मन की दरिद्रता से है। क्‍योंकि जहां केवल धातु के श्रभाव की ही शिक्रायत 
हो यहां उसको पूति शारीरिक परिश्रम झोर मस्तिष्क की चिन्ताशील युक्ति से मल्ी 
भांति की जा सकती है | परन्तु मन के श्राध्यात्मिक और नेतिक संचय में जो कि 
सारे उद्योग, बुद्धिप्रभाव, भद्गता, ओर उपसोग सथ का पएकसा श्ाधार है. प्रकृते 
व्ृब्य की कमी कसे पूरी हो सकती ! सलार की भूल इस बात में है कि उसमे 
सांसारिक गा स्थूल वस्तुओं को किसी कामका खयाल कर लिया है, भोर ऐसे 
व्रृव्यों क बाहुदय को सम्पत्ति का चिन्ह सप्रक लिया है। सच्ची सम्पत्ति भात्मा का 
धन, झरोर मत का चतुविध सदजगुणों से भरा होना हे। वे सहतनगुण ये हेँ-- 
स्वास्थ्य, शच्छा, भोर शारीरि ; बठध का गुए, पानसिक शक्तियों का सुण, नतिक 
ओर भावप्रधान संचय का गुण | जिस व्यक्ति को इन मानसिक्र गुणों में ले डचित 
भाग मिला है उस चादिए कि धातु के छोटे छोटे कठिन, झौर गुरु चमकते हुए 
टुकड़ों को जो सिके के नाम से असिद्ध हैं तुच्छू समझकर त्याग दे क्‍योंकि मनकी 
इमें स्थाभाविक शक्तियों से काम लेने के श्रतिरिक्ति क्र कोई स्वाधीनता, सक्यी 
स्थतैश्नता भ्लोर माहात्य्य नहीं । बुद्धि ही सर्थोपरि नियम है । पदोत्कूट लि, 


घन का डाह | २७६ 











अलिननी सभपन्‍पोरननकप रन नरक ब-क-पतभटा दा. 


प्रहकाय दस्ती, उग्र शादंल, भॉकनेवराल्ञा भेड़िया, रक्त पिपासु शिकारी कुत्ता, 
मनुष्य की निम्नदकारिणी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा ध्रमराए जाते हैं; बन के उच्छुहनल 
पशु पालतू बनाए जाते हैं; खानों से कठिन चिटाने पृथक की जाती हैं 
पृथ्वी के पेट से बंद खजाने निकलवाए जाते हें; प्रबल नदियों के मार्ग 
बदल दिप जाते हं; जल प्रपातों की तीत्र शक्ति छीन कर घूमने बाली कछों 
को दी जाती है; भाग भर पानी से प्रतित्तण ४० या ४० भील प्रति घयठा 
फे घोर वेग से लाखों मन बोक खिचवाया जाता है; यहां तक कि 
झ्ाकाशस्थ बिजली को भी नोकदार बज्जशुलों के द्वारा कैद कर लिया जाता है; ये 
सब काम श्रेष्ठ बाद्धि के पथमदशेन ओर उपदेश % भ्रताप से ही किए जाते 
केबल भोतिक ब्रह्मागड या पशु-जगत्‌ द्वी इस प्रकार बुद्धि की शक्ति द्वारा पराजित 
नहीं हुआ | स्वच्छेद्‌ राजत्व घनवानों के प्रबल राज्य जन्म के श्रतिमान, और वंश 
गर्व को भी तक के प्रज्ञातंत्र, मन के राज़तंत्र', या बुद्धि के लोकसत्ताकः शासन 
ने नीचा दिखाया और श्रधीन किया हे। ओर इस ले भी बद कर जिन विद्यादर्षियों 
के वाल वृद्धावस्था के कारण श्वेत हो चुके हे उनन्‍्हों न भी अपने आप ग्रहण किए 
हुए महत्व फो छोड़ कर श्रेघ्र॒वर बुद्धि वाले लोगों (चाहे वे तरुण ही क्यों न हों) 
के चरणों में बेठकर शिक्ता प्रात की हे। यहां तक कि उद्यम्रशील निपुण और चतुर 
मनुष्यों ने भी नवीन विचारों की लवशक्तिमत्ता के सामने सिर कुकाया है। 


ध्तएव यह बात चित्तपट पर भल्ीभांति भरंकित होनी चाहिए कि घु़ि रूपी 
घन ही सच्चा धन है। यह भ्रत्तय घन है | इसकी जितनी पूजा ओर संमान किया 
जाए थोड़ा दे। भोतिक ओर जड़ घन को हमें सब स निकृष्ट समझना चाहिए। 
मनु भगवान्‌ कहते हैं :-- 


वित्त बन्धुवेय: कम्परे विद्या भवति पश्चमी । 
एतानि परान्यस्थानानि गरीयो यद्यदृत्तरम ॥ 








“सम्पत्ति, जन्म का माहात्य, आयु, व्यवसाय-सम्बन्धी कोशल या निष्कपट 
बध्यम झोर ज्ञान (बुद्धिविभव) ये पांच चीजू सेमान के योग्य हैं, ओर इनमें पहली से 
पीछे वाली भ्धिक भादरणीय है ।” बुद्धि की अ्रष्ठता के विषय में यह सच्चाई ऊपर 
के धंचन में भलो भांति प्रकट की गई है। परिणाम यह निफ्लता है कि पानसिक 
ऐश्वर्य सब से ध्रच्छा घन है, ओर कि इसफी तलाश ( जो कि धन की तलाश से 


सर्वथा घिपरीत है) ही प्रनुष्य-प्रकृति फी श्रेष्ठता के समुचित दे। मन दी शक्ति 


शैध० गुरुदत्त क्षेखावली । 


ैसक्ाह:-3 रपट) कफ एकपफष 


फा सझ्या उद्गम स्थान है, ओर विचार (या ज्ञान) ही सच्ची सम्पक्ति है जिनके 
सामने कि शेष सब कुछ मिट्टी में मिलकर नष्ट हो जाता है। उपनिषद्‌ कद्दती दै-- 


आत्मना विन्दते वीये विद्या विन्दतेपमतम । 
सच्ची शक्ति भात्मा से आती है शोर प्रमसत्व घिचारों (दुद्धि) से प्राप्त 


होता दे । 


वेदों में मूतिपुजन पर टी० विलियम्स को उत्तर । ईै८१ 


“वेदों में मृति पूजन” पर टी विलियम्स 
साहब की 


शाय्ये-पत्रिका-सम्पादक के नाम लिखी हुई चिट्ठी करू पादटीकाशों के रूप में उत्तर | 
44७0 (७७ ७) 

के हर य सम्पादक महाशय,--अब आपको कुछ काल के उपरन्त पत्र 

62 लिखने लगा हूँ । बात यह है कि आपको पत्र लिखने के लिए मुझे 

))ए अवकाश ही अप मिता है | मुझे आशा ह कि जिस शादरशीलता 

से प्ररित हाकर आझापन पहले मेरे लेख को अपने पत्र में स्थान देने 

का साहल किया था, वही अब भी आपको ऐसा करने की 








प्रेरणा करेगी | 

मेश विषय हे * बेदों में मूर्तिपूनन ” । अपनी युक्ति देने के पहले में यह 
बता देना चाहता हूँ कि सूर्तिपूनन क्य' चीज़ है | मनुष्य की बनाई हुई लकड़ी, या 
पत्थर, या धातु या किसी ओर पेले ही द्वव्य की चीज़ क पूजन का ही नाम सूति 
पूजन नहीं। यद स्लरष्टा के स्थान मे खेंट पदार्थ के पूजन, शर्थात्‌, परमेश्वर को 
छोड़कर किसी अन्य पदाथे ( चाद्दे यह पदार्थ कुछ ही क्‍यों न दवा ), का पूजन दे । 
(१) में समझता हूँ कि श्राप इसमे मेर साथ सहमत होंगे। मेरे विचार में किसी 
आय्ये को भी इसमें सन्देद्द न होना चांहए प्रत्युत इसे पर्याप्त रत्षण स्वीकार कर 
क्षेना चाहिए । अब मेरा युक्ति सुनिए । 

यदि मेरा ऊपर दिया लक्षण ठीक है ता वायु,या जल, या सूथ्ये, या उषा, या 
सोमरस की पूजा भी प्रतिपा पूजन दे | मेरी प्रतिज्ञा द कि ऋग्वेद में इन सब सखृष्ट 


पदार्थों का पूजन श्र्थात्‌ परमेश्वर का छोड़कर कर का पूजन, मिलता है । इस 

क्षेख में में ऊपर लिखी सभी सृष्ट वस्तुओं फे विपय में अपने वचन को प्रमाणित 

फरने का यत्ञ नहीं करूंगा। वायु की पूजा के दिषय में जो कुछ में कहना चाहता 
हूँ वही प्रायः इस लेख के लिए पूर्ण रूप से पर्याप्त होगा । 
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(१) इस लक्तण के साथ दम बिलकुल सम्प्रत हैं । परमेश्वर का छोड़कर 
किसी प्रन्य पदार्थ ( चाहे यद् पदार्थ कुछ ही क्‍यों न हो ) छी पूजा ही मृतिपूजा 
है। इस क्षत्तण के अनुसार, सृष्टि का स्वामी एक होने के कारण, निमूति क तीन 
परमेश्बरों को पूजा भी सूर्तिपूजा है; शोर यही बात पनुष्य-परप्ेश्वर या परफ्रेश्वर 
पनुष्प की, भोर अश्नान्त-शब्द की पूजा को है। क्रास (सूली) की पूजा भी इसका 
धापथधांद नहीं। 


श्८२ गुरुदस केखावली । 
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अब, पे० गुरुदत्त के प्रभाण से दम कद्दते हैं कि ऋग्वेद में” १ । खु० २। 
में० १। में वायु शब्द का ध्थे पवन है, ( देखो बेद-पाक्य नम्धर १)। उस मंत्र 
में वायु सम्बोधन पद में है, झोर अंगरज़ी मे उस का अनुवाद होगा--“दे बायो” [# 
मेत्र का पद रूप सप्रमाण प्रकट करता है कि यद्दी बात हे। वस्तुतः संस्कृत व्याकरण 
किसी धन्य पद्‌ की आशा नहीं देता। वायु के सम्बोधन में होने क कारण, इसकी 


भ्राश्रित क्रियाएँ, जसा कि आशा की जाती हे, भ्ाक्षापक्र बाच्य (लोट) इस प्रकार 
तीन भ्राश्रित क्रिया दें । इनका अंगरेज़ी में अनुवाद आओ, 'पियोः, शोर 'खुनोः 
दोना चाहिये। प्रत्यक पद्‌ भ सम्बाधित पुदष वायु है; इस लिए इसका ध्थे इस 
प्रकार होगा-- “हे वायो, आझो? । 'दे वायो, पियो! । 'दे वायु, खुबो ।' भ्रीयुत 
गुरुदत के प्रमाण स अब दम 'वायु' के स्थान में 'पवन! रखते है | शब वाक्य इस 
प्रकार होगा--' है पवन, आओ; दू ५वन, पिया; है पचन, खुनों। ” निस्‍्खन्देह 
आयुत गुरुदतत का गलती पर होना सम्भव नदों । परन्तु यदि उनका कथन सत्य 
६०तो हमें वेद में इस बात का उल्सेस्त मिक्नता हें कि किसी सरल-हृदय भाये ने 
संब्यातीत वर्ष हुए, साचा था कि पवन एक दवता हे ज्ञां उसके ध्यावाहन पर 
श्राजायगा, उसकी भार्थना पर पियेगा, ओर उसक आहान को ध्यान पूर्वक 
छुनेगा [! यद सरल झाये सुशील प्रवृत्ति का था क्योंकि जो पेय (२) उसने पवन 
के पीने के लिए बनाया था वह देवताओं ओर विशेषतः इन्द्र का प्यारा उल्लास 
जनक सोम था (३) | 





अलकतक्‍नलीलननमानकन- अककिककननयनननननव्कनि न ननलन नम 


(२) इस लेख के लेखक, विलियम्स मद्दाशय की यहां संस्क्ृत व्याकरण 
से विचित्र अछ्षता प्रकट द्ोती ह । इस मेत्र में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो यह 
सिद्ध करे कि लक्ष्यीकृत पेय सोम ही है। भ्रत्युत इसमें कुछ ऐसा भी दे जो यह 
प्रकट करता है कि “सोम” का श्रथे यहां “पेय” नहीं | संस्कृत शब्द “इमे सोमाः' 
हैं जिन का भ्रथ “ये सोम” है। यदि “सोम” का प्रथे "पेय” होता तो यहां “सोम” 
शब्द और उसका विशेषण रूप सर्वनाम “अखसो” या “झये” एक वचन में होता, 
“इूप्ते” न होता | यह कह देने से काम न चलेगा कि पेय प्रनेक प्रकार के होंगे, 
क्योंकि, चाहे यह ठीक भी हो, “सोम”? केवल पक ही प्रकार का पेय दे, इस लिए 
इसका उद्धोख बहुवचन मे नहीं हो सकता। प्पनी शय को प्रमाणित फरने के लिप 
बिलियम्ल महाशय फो चाहिए कि ये वह मंत्र भी उद्धृत करें जिन में “लोमः” 
की बस्तुझों ओर उनके बनाने की विधि का वर्णन दो । 

(३) “देवताओं ओर विशेषतः इन्द्र का प्यारा लाम”। विलियम्स मद्ाशय यहां 
झपने 'याजकीय” भाष में है| न्याय यद्द चाहता है कि थे इस मंत्र से अच्छी तरद 
काम लेते झोर दूसरी बातों के विषय में ध्रपनी “प्रत्यम्त यथार्थ जानकारी” को 


येदों में मूतिपूजन पर दी० विलियम्स को उत्तर । श्ष३ 
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मेत्र का ठीक भ्रथ, व्याकरण ओर व्युत्पसि की रीति से यह है--“ है सुदशैन 
वायु, ध्याओ | ये सोम तेयार हैं। इनका पान करो । हमारी प्रार्थना को खुनो।? 

इस प्रफार मेंने भीयुत ग़ुर्दत्त की सहायता से सिद्ध कर दिया कि “वेदों 
में प्रतिमापूजन” है । (४) 
जावश्यक प्रवसर के लिए संचित रखते। या यदि वे अपनो सुपरिचित पोराणिक 
जानकारी को हूँलने के लिए बहुत तत्पर हैं तो उन्हें साथ साथ इसे प्रमाणित भी 
करना चाहिए | इल लेख में उन्होंने इस बात के लिए क्या प्रमाण दिया है कि सोम 
सब देवताओं ओर विशेषतः इन्द्र का प्याग हे। परन्तु वे शायद कद्ददं कि यथपि 
इस केख में उन्हों ने कोई प्रमाण नहीं दिए पर प्रमाण दिए जा सकते हैं। कया वे 
इसी मर्यादातिक्रम की प्राज्ञा अपने विपक्ती को भी देंगे ! नहीं, यह ईसाई न्याय 
फे विरुद्ध होगा। प्रमाणों की भतीक्ता करने के बिना ही, जेल हमें म० विलियम्ल 
के प्रमाणों के लिए प्रतीत्त। करनी पड़ती हे, म० विलियम्स व्याकरण के कुछ रूपों 
पर “बेद-वाक्य” के लेखक के घूकमाव को एक भारी दोष समसझतते हें | वे कद्दत 
हैं कि “इसका कारण यह है कि यदि वे ऐसा करते ओर निष्कपट भाव से करते 
(ग्र्थात्‌ व्याकरण पर विचार करते), तो वे इल मंत्र को किसी भी प्रकार का बेशानिक 
वर्गुत न समझ सकते, क्‍योंकि, व्याकरण उन्हें वाध्य करता ह किये मेत्र को पक 
ऐसे सरल-हृदय भाये की साधारण प्रार्थना बताएँ जिम की परमेश्वर-विषयक 
कटपना कोई उच्च न थी; जा हमारे इद ग्रिदे की वायु को कोई ऐसा दिव्य पदार्थ 
समभ्ता था जो कि उसके बुलाने पर आजाता, उसके तयार किए हुए “सोम” 
को पीता, झोर उसकी पुकार को ध्यान पूर्रऊ खुनता हे ।” बिता कुछ भी प्रमाण दिप 
कारण ठद्दराता निश्चय ही एक “ईसाई” गुण हे। हम एक विद्वुपात्मक देते हैं। क्‍या 
कारण हे कि म० विलियम्स इस बात + सिद्ध करके नहीं दिखलाते कि ' खोमाः” 
का अथे रस है, 'सोम” शब्द का बहुवचन, साथ ही सर्वनाम 'इमे? का बहुबचन, 
झौर यह प्रतिज्ञा कि 'सोम! देवताओं ओर विशेषतः इन्द्र का प्यारा हे। कारण यह, 
कि यदि उन्होंने किया, ओर निष्कपट भाव से ऐसा किया तो वे अपने ध्मर्थोीं को 
प्रमावित देखने के स्थान में ध्लीक पायेंगे; उन्हें ज्ञात हो जञायगा कि वे स्वयं, इस 
हर के कारण कि यदि वेद सत्य सिद्ध होगए तो बायबतत के प्रायः बीस-शताब्दियों 
के ईश्वरीय शान का कया बनेगा, वेदमंत्रोंका क्ूठा अर्थ करते हैं । 

(४) टी० विलियम्ल महाशय के तक ओर पाणिडत्य के प्रकाश में, परमेश्वर 
से भिन्न किसी प्न्य वस्तु की सूचक सशा का सम्बोधन पद में होना, ओर 
शाश्चित क्रियाओं में मध्यम पुरुष का, या आज्ञापक वाच्य ( लोट ) का, भ्रनुबद्ध 
उपयोग, जिस पुस्तक में हो, सूतिपूजन का प्रकाटय प्रमाण है। में शेकरुप्रीयर क। 


श्ष्ड गुरुदत्त क्लेखावली 











अब सम्पादक महाशय, जो कोई मेरी युक्ति को काटे उसे चाहिए कि इम 
बातों का ध्यान रक्‍खे, अर्थात्‌ पदले वह श्रीयुत गुरुदत ने जो वायु का अर्थ 
पबन किया है उसे काटे; दूसरे वह इस बात से इनकार करे कि वायु सम्बोधन 
पद में है; तीसरे वह इस बात से इनकार करे कि आयाईै, पादि, झोर भ्रपि 


मध्यम पुरुष, एकवचन श्याशापक-बाच्य (पोट) हैं । जो कोइ ऐसा नहीं फर सकता 








उद्धरण] देता हूँ. #फछा।49, 9 79॥76 8 एछ०॥॥987', (अस्थिरता | तेरा नाम 
स्‍त्री है)। ओर टी० विलियम्स महाशय की विधि का इस प्रकार प्रयोग करता हूं। 
#7%]0५ (अस्थिरता) सम्बाधन पद्‌ में ओर (09 ( तेरा ) सर्वनाम मध्यम पुरुष 
है। इसलिए यद्द पद्य शेकरस्पीयर के सि७॥०५ ( हेमलट ) में सूर्तिपूजन को 
स्पष्टतया सिद्ध करता है। परन्तु टी० विलियम्स महाशय कहेंगे कि वेद में केवछ 
यही रूप नहीं, प्रत्युत वायु को खाने, पीने ओर सुनने की शक्ति वाला बशन किया 
गया है । इसी से सूर्तिपूजन सिद्ध होता है । 
में महाऊवि टेनीसन के “0 'धैटाा0ं७॥” से उद्धरण देता हूँ । 
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या मृत्यु के गाल में डालने वालीः, ओर कुछ ही जानने वाली”, बयान किया गया 
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वेदों में मूतिपूजन पर टी० विलियम्स को उत्तर । रद) 











यह मजबूर है (५) कि मेरे बताए हुए इल परिणाम को कि “वेदों में मूर्ति-पूनन 
है, स्थी कार करे | 

में तीसरी बात को क्षेता हैं ओर पूछता हूँ कि क्‍या 'आापाही?, 'पाहिः, और 
अधि, (हिज्जे श्री० गुरुदस के हैं) मध्यम पुरुष, पक बचन, ध्याज्ञापक याय्य (लोटू) 
हैं या नहीं ! प्रत्येक सुस्थ वेयाकरण कहेगा कि वे हैं। व्याकरण का नयद्धात्र मात्र भी 
जान लेगा कि “आयाहि वेसाही है जैसाकि मेंने कहा दे। प्रत्यक्त ही यद्द वैदिक 
झोर साथ ही उसके बाद की संस्कृत का रूप है। इस का कुछ झोर होना सम्मव 
ही नहीं | यास्क ने इस मेत्र को उद्ध्षत (निरु० १० | २) करते समय फेवल इसीलिए 
'आयाहि', का आधुनिक पर्याय नहीं दिया क्‍योंकि प्राचीन झोर भर्वाखिन रूप एक 
ही हैँ, या, पारिसाषिक शब्दों में यों समक्तिए कि आयाहि शब्द नेगम झौर लौकिक 


दोनों हैं | परन्तु थाई, शोर 'भ्रधिः के लिए यास्‍्क उन के ध्र्वाचीन पर्याय देकर 


फटद्दता है कि उनका भथ 'पिव' भर 'शण' हे । 

मद्ाशय, में देखता हूँ कि 'आयाहि! ६४ वार ऋग्वेद में थ्ाया है और 
धयाहिः ६७ वार, प्रत्येक दशा में उनका पध्यनुवाद मध्यम पुरुष, पकफवचन, भ्राज्ापक 
याचय (ल्ोट) में होता है । यहां तक कि जो मनुष्य इसके विपरीत प्रजुवाद करता 
है, ब्याफरण के रपष्ट नियमों फो तोड़ने झोर पूज्यप्रमाण का अनादर करने के कारण 
सभी इसकी निन्‍्दा करते हैं | हब में देखता हूँ. कि दयानन्द सरस्वति 'ग्रायाहिः का 
थथे 'झागप्लछ', नहीं करते, बढिक 'आगच्छति! को ही पकड़े जाते हैं। इसी प्रद्ार 


फीता >> ७७५3५ >-न-नका- न ०-3७७+ 3 -सननन.. आना पा कननन००»ना पर. 





यहां 'शोक! (३०7/0०७) सम्बोधन पद में है, इसके साथ सर्वनाम “ तू» 
(000) मध्यम पुरुष है । “शोक” को यहां 'पत्नि बनकर रहने!, 'सुतनेः, “अगीकार 
फरने', 'शासन करने! शोर दूसरों के अच्छा और बुद्धिमान होने की कामना करने? 
में समर्थ प्रकटकिया गया है | देखिए मदहाकवि इस देवता को प्रार्थना में “तू करेगा” 
से झ्रपील करता है | क्या इससे भी बढ़कर कोई शोर बात स्पष्ट हो सकती है ! 

घस्तुतः यह बड़ी विचित्र बात है कि इन ओर अंग्रज्ञी काव्य में कसरत से 
मिलने वाले ऐसे ही श्योर चचनों का अथ न ही टी० विलियम्स महाशय, शौर म 
ही कोई झोर ईसाई भाषातत्वविद सूर्तिपूजन सूचक करेगा, प्रत्युत इसे कवि की 
कदपना का फल या मलुष्यधर्म्मारोप बताएगा | पर जब ये भाषातस्वषिद ऐसे ही 
बथन वेद में देखते रे, तो वे श्पनी सहजबुदधि फो तिलाञज्ञक्ति देकर कट “मूत्ि 
पुञकों” की पवित्र पुस्तकों में प्रतिमापूजन हूँदने लगते हें । 

(४५) मानने के लिए इतना ही मजबूर हैं जितना कि टी० विलियम्स महाशय 
इस परियांम को स्वीकार करने के लिए मजबूर हें कि महाकयि शोकस्पीयर शोर 
टेमीसन के ऊपर दिए घचनों में मूतिपूजन है। 


शषई गुरुदतत क्षेखावली | 
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वे 'पाहि? का भ्रये 'रक्तयतिश, झोर 'भ्रथि! का श्रथे 'अ्वयतिः करते हैं। जो व्यक्ति 
यद कहने की घृष्टता करता है कि “आयाहिस्श्रागच्छति”, या “पादिररक्षयति”, 
या “अ्रधिन्श्राययति” बह व्याकरण ओर आमाणिक पूर्व दृष्टान्त के साथ घोर धींगा 
घींगी करता है। ऐसे झथे के लिए किसी रूप या विधि से भी कोई युक्ति नहीं मिक्ष 
सकती। क्योंकि जो मनुष्य झपनी पवित्र पुस्तक के साथ ऐसा गर्दित बर्ताव करता 
है घद घापने आप को बिलकुल ऐकाशुस्य प्रकट करता है (६) | यद जतलाने के लिए 
कि जिस पुस्तक को द्यानन्द्‌ बाकी सर पुस्तकों से श्रेष्ठ बतल्ञाते थे उल पुस्तक के 
छिए उनके प्न्दर बहुत कम धाादरमभाव था, मेरे पास पक्र ओर प्रमाण है, झोौर 
सम्पादक मद्ाशय, यह में किसी थ्रगली चिट्ठी में श्रापको लिखँगा। 

परस्तु भ्रब हम पूछने हैं कि श्री० गुरुदत्त इन क्रियाओं के साथ सा वर्ताव 
फरते हैं। वे उनके विषय में व्याकरण की रीति से कुछ नहीं कद्ठते । यह भ्रसाधारण 
बात दे, क्योंकि वे प्रारम्भ में ही कद्दते हे कि में बताऊंगा कि वेद किस प्रकार हमें 
बताते हैं कि पवन क्‍या वस्तु है | भ्रव यदि वेद किसी वस्तु की प्रतिज्ञा करता है तो 
ऐसा करने के लिए उसे क्रिया का लगाना भ्रावश्यक है। पर मंत्र में भाई हुई तीन 
क्रियाओं के विषय में श्री० गुरुदत्त कुछ नहीं कहते, ध्र्थात्‌ वे उनके व्याकरण के 
सम्बन्ध में कुछ भी विचर नहीं करते ; जो बात क्रियाओं की है वही बात संक्ञाश्रों 
की है । व्याकरण पर तनिक भी विचार नहीं किया गया। इसका क्या कारण है ! 
इसका कारण यह है, कि यदि वे ऐला करते ओर निष्कपट भाव से करते तो वे इस 
मंत्र को किसी भी प्रकार का वेशानिक वणेन न समझ सकते, क्योकि व्याकरण उन्हें 
बाध्य करता हैं कि वे उसे एक ऐसे सरल हृदय थ्याये की साधारण प्रार्थना बताएेँ 
जिलकी परमेश्वर-विषयक कट्पना कोई उच्च न थी, जो हमारे इद गिए के वायु को 
कोई ऐसा द्वव्य समझता था, जो कि उसके घुलाने पर आ जाता है, उसके तेयार 


किए इुए सोम को पीता ओर उल्ककी पुकार को ध्यानपुर्वक घुनता दे । भीयुत 
गुरुदश जिस विज्ञान के ऋग्वेद में होने की प्रतिश्ना करते हैं उसका ध्याधार वे 
व्याकरण भोर प्रामाणिक भाष्यों ( जैसे कि यास्क ) को न बनाकर ब्युत्पति को 
बनाते हैं; झोर इससे कऋग्ेद को क्रिसी अलाधारण प्रतिष्ठा का पात्र ठहराने को 





६. यदि टेनीसन की ऊपर दी हुई कविता में श्रंग्रज्ञी भाषा के पढ़ाने 
धाल्ा कोई महोपाष्याय “ हे शोक ” को बदलकर केवल '' शोक” | करदेता है तो 
थद्द दयानन्द्‌ सरस्वती के समान ही व्याकरण के स्पष्ट नियमों को तोड़ता और पूज्य- 
प्रमाण का निरादर करता है ।” अंग्रेज़ी का महोपाध्याय जो व्याकरण पर प्रामाणिक 
पूर्व रुष्टास्त के साथ घींगा घींगी फरने की घष्टता करता हे यह पूर्णारूप से शेकाशुब्य 
समझा जाना याहिएप | 





येदों में मृतिपुजन पर दी० विलियम्स को उत्तर । २५७ 


फका्थाू + ०० +००७०>--०>०००००००-> >> _] 


भखारता में पहले ही प्रकट कर चुका हूँ, क्योंकि मेंने दिखला दिया है कि वायु, 
ा।, भर णागत सब का ठीक एक ही झ्राशय है, इसलिप जो बाते एक के लिए 
कही जा सकती हैं वही समान अधिफरार के साथ, तीनों के लिए कही जा 
सकती हैं | 


अब यह हुपष्ट है कि वेद का जो श्रथ दयानन्द झोर उसके अनुयायी करते 
हैं वहै विश्वास के योग्य नहीं, प्रत्युत इसके विपरीत सर्वथा संदेहपुर्ण है। यदि 
दयानन्द काक्तेज में यही संस्कृत व्या+रण ओर उसका यही भाध्य पढ़ाया जाता हद 
तो यह भविष्यद्वाणी करना कोई कठिन नहीं कि वह दिन बड़ा ही अशुभ होगा 
जिस दिन कि उसकालेज का कोई छात्र संस्क्रत की किसी सरकारी परीक्षा में 
बेटेगा । (७) 

सम्पादक भद्दाशय ! पाणिनि का एक सूत्र है--' बहुलम छुन्द्सी ” | यदद 
व्याकरण में कोई १८ बार शाया है। यह सूत्र दयानन्द शोर उसके अनुयायी बगे का 
ग्रधिकार-सृत्र मालूम होता है, क्योकि शइ्क।शुन्य लोग इसका श्रथे यह समभते हैं 
कि मनुष्य वेद से जैसे अथे चाहे निकाल ले । इस प्रकार न केवल “वहुलम” प्रत्युत 
“बचल?” हो ज्ञाता है। (८) 


(७) ऐसी द्वपमूलक भाषा विशुद्ध ईसाई भाषा है, क्योंकि, वास्तव में, न 
केबल दयानन्द पएदुलो बेद्क कात्तेज की ही घृ्तिपुजा की इस संदिग्ध शिक्षा से 
हानि हो रही हैं, प्रत्युत वे सब स्कूल ओर कालेज भी जिन में मिल्टन, टेनीसन, 
शेफस्पीयर, गोढ्डस्मिथ ओर भ्न्य बहुसंख्यक ईलाई परन्तु मूर्तिपूजक कवियों के 
प्रग्थ पढ़ाव जाते हे; इसी रोग से पीड़ित हें । 

(८) यह दोषारोप सव्वेथा निःसार हे, ओर दोषारोाप-क्षेखक के केवल यावेक्षे 
(0879/8) को प्रऊूट करता हे | 


गुरुदत्त विद्यार्थी 

पणिडत ग़ुरुदत्त ने जो वचन उद्धुत किए हैं वे चाहे कुछ हो अन्त को हैं तो 
कवियों के ग्रन्थों से ही लिए गए | ये कविगण (टी० विलियम्स महाशय के 
सिद्धान्तानुसखार) बड़ी दुरगधयुक्त मृतिपूजा की शिक्ता देते हैं । ऐसी श्रगाघ भरद्धा 
धान्ते मनुष्य के लिए पत्यत्त “ईश्वरीय ज्ञान का पुस्तक” से कुछ बतलाने का प्रयोजन 
है। विलियम्स मद्दाशय को प्रसन्न करने के लिए हम “इंग्वर के शब्दरँ (बायबल्ल) 
को खोलते हैं, झोर थोड़ी देर ध्यानपूर्वंक देखने के बाद नीचे लिखे बचनों पर 
थाते दें-- 


श्वय गुंदद॑त लेखावली । 


४ है फाटको ! अपने सिरों को ऊपर उठाओो | हे चिरस्थायी दरघाड़ो |! तुम 
भी उनको ऊपर उठाओझो; ओर प्रतापी राजा भ्न्दर प्रवेश फरेगा।” डेविड के गीत । 
तैईसवां गीत; नवां श्ोर | “हे सारे देशों ! परमेश्वर के पास हृ्ष-ध्वनि करो।” 
हाऊद के गीत, गीत ६६ ; 

इलोक १. “हे ऊँचे पवतो, तुम क्‍यों उछुलते दो ?” दाऊद के गीत; 
गीत ६७। 

हम यह बताना विलियम्स महाशय पर छोड़ते हैं कि क्या उनकी दूसरे 
मनुष्य की घम्मे पुस्तक में पृतिपूजन हूढ़ुने की विधि के भ्रजुसार बायबल भी 
मृति-पूजा का उपदेश देती है या नहीं । 


शार्य्य-पत्रिका सम्पादक | 





नियोग पर । श्घ है 
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नियोग पर । 


टी० विलियम्स महाशय का पं० गुरुदत्त के नाम पत्र । 
7 


| +१८५८७ इंसवी की कृपी हुई खत्यार्थप्राश के पृष्ठ ११८ पर 

१६६ दयानन्द यद्द प्रश्त उठाने हैं कि क्या “ नियोग पति के जीते जी 

%छछछ ओर मरने के उपरान्त दोनों अ्रवस्थाओं में होताहे ?” इस भ्रइन 

का वे स्वयम यह उत्तर देने हे --“हां, नियाग पति के जीते जी भी 

होता है ?” यह द॒में मालूम ही है कि नियोग से दयानन्द का क्या श्रभिप्राय है । 

नियोग यह है कि जब दम्यति (स्त्री ओर पुरुष ) के कोई सन्‍्तान न हो तो उन में 

से यह जो क्लीध नहीं सन्‍्तान की इच्छा से किसी दुसरे रुत्री या पुरुष के साथ 
सम्भोग कर सकता या कर सकती है | 


इस सम्तुल्लास के पहले भाग में वे बताते हैं कि पत्कि को पति के मगजने 
पर क्या करना चाहिए। इसने आगे चलकर जहां वे यद् दिखतलाते हैं कि जीवित 
परस्तु नपुंसक पति की अवस्था में पत्नि को क्या करना चाहिए, वे इस धिस्मयो- 
त्पादक सिद्धान्त की नींव रखते हैं कि सन्‍्तानहीन पनुष्य फी रत्री, पाते के जाते 


जी ही, सन्तान प्राप्ति के लिए किसी दूसरे विवाहित पुरुष से सम्भोग कर 
सकती है | यद देखकर श्रश्चये होता है कि अपने इस श्रद्भुत सिद्धान्त की पुष्टि 


में वे पहले की तग्ह मनु नहीं, परन्तु ऋग्लेद के दसवें मण्डल की दसवीं ऋचा का 
भाग उद्धत करते हैं। उनके पास उपस्थित करने के लिए सब से बड़ा ओर पक 
् 


मात्र प्रमाण यही है । 


मेरा अभिप्राय यद नहीं कि ऋग्वेद में ऐसी अश्लीलता नहीं, क्‍योंकि में 
दिखला सकता हूँ कि उसमें है, परन्तु यद् दिखलाना श्रार्यममाज के प्रवतेक 
दयानन्द के लिए रह गया था कि कऋग्वेद वस्तुतः ऐसी अत्यन्त दुगचार की शित्ता 
देता है कि यदि किसी स्त्री का पति नपुंसक्ू हो तो बह झिली दूसरे विवाहित 
पुरुष के पास सम्मोग के लिए चली जाये। मेगा यह भी मतलब नहीं कि हिन्दुओं 
ने इस सिद्धास्त को पहली बार दयानन्दियों से ही सुना है, क्योंकि यद बात प्रसिद्ध 
है कि हिन्द इस क अनुसार शताबिदियों तफ कम करते रहे हैं। प्रयाग में पड़े ब्राह्मणों 
से यही काम लिया जाता है; इसी प्रकार के काम ने चल्लमायाय सम्प्रदाय के 


२६० गुरदत्त लेखावली । 
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महाजनों को बदनाम किया है; और इसी ने जैनियों के विवाह कर्म को जगत्‌ में 
निर्दित प्रसिद्ध कर दिया है। परन्तु जो कुछ में कहना चाहता हूँ पद यद्द है कि 
मेरे पाल यह ख्याल करन के लिए कारण हैं कि हिन्दुओं के इतिहास मे यद पहला 
ही समय है, जय कि यह विक्रट सिद्धान्त ऋम्वेद के गले मढ़ा गया है, ओर इस 
प्रकार गत्ते मढ़ने की अस्पृदणीय प्रतिष्ठा आयेसमाज के प्रवतेक दयानन्द को 
प्राप्त हे । 

पर महाशय ! जब हमें यह पता लगता हैं कि यह सब मूठ हैं तो इस 
प्रतिष्ठा की भरपृष्णीयता सहस्तों गुना प्रबल हो जाती ह। द्वां महाशय ! यह कद्दना 
कि ऋग्वेद ऐसी शिक्षा देना ह्‌ बढ़ा भारी भ्ूठ है | ऋग्वेद को कुट्लित रीति से स्क्र्ठा 
बनाने के ऐसे उदाहरण के पश्चात्‌ दयानन्द के विपय में कोई क्या ख्याल क ५ सकता 
है, विशेषतः जब कि वह इसकी प्रज्ञा ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक की भांति करते 
हुए भी उसे पेसी निदूयता स कीचड़ में घलीटता है । 

महाशय कया आपको विदित वहीं कि ऋग्वेद, मेडल १०, सुक्त १०, मंत्र १० 
का जो भाग दयानन्द उद्धत करता हे उप्तमें बोलने वाला भाई है और वह स्त्री 


जिससे वह बात करता है उसकी बहन है !!| बोलने वाला यप्त है ओर बह 
स्री जिससे वह बात करता ह यमी उसकी बहिन हे--वंह उलकी केवल बहिन दी 
नहीं किन्तु उसकी जोड़िया बहिन है । 

क्या आश्चर्य हे कि अब तक कोई हिन्दू ऐसा पागल नहीं हा कि ऐसी 
शिक्षा को ऋग्वेद के सिर मढ़ता, क्‍योंकि प्रत्येक हिन्दू जिसने कभी वेद का दश्शन 
मात्र भी किया था जानता था कि बॉनलने वाला यम है शोर वद अपनी जौड़िया 
बहिन यमी से बात करता है। दयातन्‍द्‌ इसका इस प्रकार शअ्रनुवाद्‌ करते हैं कि 
बोलने वाला पति है ओर जिस स्त्री से वह बात करता हे वह उस पत्नि है। झब 
यहां वे जान बूझकर सकठ बोलते हूँ | में पूर्ण निश्चय से कद्दता हैँ कि दयानन्द 
ज्ञानते थे कि बोलने वाला यम ह ओर वह अपनी जोड़िया बद्दिन यमी से बात 
करता दे | धतएव वे कितने भीषण असत्य के अपर।धी हैं !!|--भीषण इसलिए कि 
वे पेसी पुस्तक के विरुद्ध जान बूफ़ऊर झूठ कद्दते हैं जिसको कि वे ईश्वरीय श्वान 
मानते ध्मोर जिसके ईश्वरीय झ्ञान होने की घोषणा करते हैं। 


द्यानन्दियों के लिए इस गहा दोषारोप ल बचने का केवल पक ही उपाय 
है, भोर वद यह कि थे यह दिखलादे कि बोलने वाला यम नहीं, ओर जिस छूत्रो से 
यह बात करता है घद्द उसकी जोड़िया बहिन यमी नहीं । पर ऐसा निषेध कैसा 
निःखार होगा यहद्द में निमश्धयपूर्थक लिझ करूंगा । क्‍्योंकि-- 


नियोग पर । २६१ 








(१) स्वयं मंत्र को छोड़कर, उपस्थित करने के योग्य सब से प्राचीन भमाणे 
यास्क है। यह निरुक्त ६, ५, ५ में इसी सुक्त के १रेथे मेत्र पर अपनी टिप्पणी को 
उद्धृत कर कहता है--“यमी यम से कद्दती है” कदाचित्‌। शायद कोई यद्द न कदददे 
कि प्रस्थकार पर झपने टीकाकारों के कथन का बेधन नहीं हो सकता, पअतएव में 
यार्फ के प्रपने ही शब्द देता हूँ । निदक्त ११, ३, १३ में ऋग्वेद १०, १० के चोददवें 
मैत्र की व्याख्या करते हुए वह स्वयम््‌ कहता हे--“यमी यम चकमेतां प्रत्याचचत्त ।” 
इसका ध्रर्थ यह है कि यमी ने यम स भोग करना चाहा पर यम ने इनकार कर दिया। 
थ्रध यह निश्चय ही काफी स्पष्ट है, क्‍योंकि यह प्रत्यत्त हें कि यासक्र शोर उसका 
टीकाकार जिन मन्‍्त्रों को उद्धृत करते हैं उन्हें वे यम शोर यमी के कथोपकथन का 
पुक भाग समसझ्तते हैं, जिसमें कि यम्री यम के साथ सम्भोग करना 
जादती हे पर यम इनसे इनकार करता है । भला इसका एक छीव पति के 
झापनी रुत्री को किसी दूसरे विवाहित पुरुष के पास सम्भोग के लिए जाने 
की भाज्ञा देन के साथ क्या सम्बन्ध ह !!! यारुद् का टीकाकार स्पष्ट शब्दों में 
कहता है कि यम यम्ती का भाई था । महाशय, शापको यद्द स्मरण दिलाने 
का प्रयोजन नहीं कि यास्क्र का यह निरुक्त एक वेदांग ह, इसलिए पूर्ण वेदिक प्रमाण 
है। दयानन्द उस यास्क्र के विरूड, जिसके विषय में कि वह स्वीकार करता है कि 
में उसका पूर्ण आदर करता हूँ, चलने ओर यह कहने की कि यहां क्लरीच पति का 
प्रलेग है, केसे घरष्टता करता है !! 


(१) मेरा दूसरा प्रमाण भी किसी तरह यास्क्र से कम नहीं। यह कात्यायन 
हैं। उसकी ऋग्वेद की सर्वानचुकमणिका जिसमें उसने उस वेद के प्रत्येक मेत्र का 
ऋषि ओर देवता भादि दिए ह इन बातों में एऊ बड़ा प्रमाण है ओर सब उसे आदर 
की दृष्टि से देखते हैं | कात्यायन भी यजु॒र्वदं के शतपथ ब्राह्मण के श्रौत सूत्रों का 
रचयिता है, ओर वेयाकरण की दृष्टि से भी पाणशिनि ओर महाभाष्यकार पतब्जतलि 
(जो कि प्रधानतः पागिनीय व्याकरण पर कात्यायन की वातिकाझशों की व्याख्या में 
ही प्रवृत है) से भी दूसरे दर्ज पर नहीं। भ्रतप॒व ऐसे सब्र विषयों में जिन पर 
कि हम यहां विचार कर रहे हैं कात्यायत के श्निवाये प्रमाण होने में कोई सन्देह 
नहीं हो सकता । झब वह भ्रपती सर्वानुक्राणिका में कहता हे कि ऋग्वेद १०, १०, 
का कोई ऋषि या सवत नहीं, क्‍योंकि वह कहता ह कि यह सुकत वेवस्वत के 
पुत्न यम शोर पुत्री यम्मी के धीच कथोपक्थन है। उसके शब्द ये हैं--वेबस्वतयो -- 
यैमयस्यो: सम्बाद: | अब महाशय, खुद इस मंत्र को छोड़कर भी, किसी तरह से 
भी इन दोनों के समान प्रमाण ओर कोई प्रवल्ल मिलना असस्मव है । पस्स्तु 
जब में स्थयम सृक्त की ओर भ्राता हूँ। 


श्२ गुरुदत्त लेखावली । 
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(३) (क) यम और यमी का नाम सुक्त में छः वार आया है, ओर तोन बार 
प्रत्येक का नाम विशेष संज्ना के तोर पर है | १३ वें मंत्र में थम सम्बोधन विभक्ति 
में "हे यम” | हे, ओर १४ वे मंत्र में यमी उसी विभक्ति में "हे यमी” | हे। ये दो 
धन्तिम मंत्र हैं। शतपथ बतलाता है कि सम्बोधन घिभक्ति के सिवा कोर किसी 
प्रकार भी वाक्य की रचना सम्भव नहीं | इस लिए यह सखलापकों के न्ञाम को प्रकट 
करता है | 

(स्व) झब दूसरी बात रही उनके सम्बंध » । दूसरे मंत्र में यम यमी को 
खपने गोत्र की स्त्री, “सलक्त्मा'”, कहता है| आगे चलकर चोथे मंत्र में यम कद्दता 
है कि हमारा (यम ओर यमी का) सुलल--"नामि/--गंधर्व श्लोर उसको जल्-स्त्री 
है, ओर हमार सम्बंध सगोत्रता का--“जामि”--हे । पांचवे मेत्र में यमी कददती 
हेकि त्वष्टु ने हमें गर्भ पति शोर पत्षि-दम्पती--बनाया हे । घद्द यहां पर 
यह दिखलाती दे कि वे यमज़ (जोड़िये) उत्पन्न किए गए थे, ओर इस से वह यह 
परिणाम निकालती है कि उन्हें पति ओर पत्नि बनना चाहिए। फिर नवें मंत्र में 
धह उसी प्रकार युक्ति देती है कि आकाश ओझोर पृथ्बी पर जोड़े--“मिथुना/”-- 
झर्थात्‌ यमज परस्पर जुड़े हुए--“सबन्धू”--हैं, ओर उद्ी मंत्र में चद्द कहती है 
कि में यम के साथ सगोन्नों का सा वर्ताव नहीं करना चाहती । दसवें मंत्र में यमी 
फहती हे कि भ्राज से लह के नातेदार--जामयः--बद् काम करेंगे जो उन के 
शोणित-सम्बंध--अ्ज।मि-- के लिए प्लुचित दे। ग्यारह मेत्र में बह शिकायत 
करती है कि यम भाई--ज्राता-होकर भी उसकी सहायता नहीं करता, और यद्यपि 
बह उसकी बहिन--स्वसा-है फिर भी वह उस पर विपत्ति आने देता हे । बारदवें 
मेत्र में यम यमी के साथ सम्भोग करने से इनकार करता हे क्योंकि वह कहता दे 
कि जो पुरुष अपनी बहिन-स्वसशा-के साथ सम्भोग-निगच्छात्‌-करता दे 
लोग उसे पापी कहते हैं | उसी मंत्र के भ्रन्‍्त में वह कद्दता हे--दहे प्यारी, तेरा भाई 
इसका धझधिकारी नहीं--'“न ते श्राता, छुभगे, वष्ल्येतत्‌” | शअथव वेद में यह सुक्त 
बे कर दिया गया है। वद्दां यम का इनकार भी निश्चित ओर गम्भीर शब्दों में 
मिलता है । 

यदि महाशय, ध्यब इतने पर भी कोई मनुष्य यम ओर यमी के सम्बंध पर 
विधाद करे तो उसे सिवाय पागल के ओर क्या कहां जा सकता है। 


बस ध्ब मैंने दिखला दिया है कि इस कथोपकथन में बातें करने वाले जोड़िये 
भाई झोर बहिन हैं | यहिन यमी की यह उत्कयट कामना है कि उसका भाई यम 
इसके साथ सम्भोग करे। भाई यम ऐसा करने में पाप षताता है ओर हृढ्ता पूर्यक उसे 


नियोग पर । २६३ 














इनकार करता है, परन्तु साथ ही उसे किसी दुपरे पुरुष की कामना करने श्रोर उसे 
झ्ालिगन करने को कहता है। जिस दसचे मंन्न का प्रमाण दयानन्द देते हैं उसमें 
ठीक यही बात है, परन्तु वे उसका श्रसत्य भ्रनुवाद करके यह दिखाते हैं कि यदि 
किसी स्त्री का पति अशक्त हो तो वह सन्तान की प्राप्ति के लिये किसी दूसरे विधाहित 
पुरुष से भोग कर सकती है !!! दयानन्द के योग्य शिष्य, गुरुद्स, अपने गुरु को 
“प्पने समय का वेदों का एक ही पेडित” बताते हैं। लेकिन दयानन्द को जान बुक 
कर वेदों को कुठलाने ओर क्रृग्वेद के सिर पएक्र ऐसा झत्यत अश्लील सिद्धान्त 
महुने (जिस की कि उस बेद में गेध तक नहीं) का अपराधी लि करने के बाद में 


यह कहने के लिए सर्वथा उद्चत हूँ कि निस्सन्देह दयानन्द अपने समय में वेदों 
का सब से भयानक शघ्चु था । 


२६७४ गुददस लेखायली । 





कनन नओल ऑला। ऑनओब लि. 


नियोग पर टी० विलियम्स साहब की 
दोषालोचना का उत्तर । 
+$-4$%-*%<*% 


<* क लेखक का कथन है कि “मनुष्य के भ्ाचरणों की जांच करने 

छु 4» के लिए उस से उस ईश्वर के विषय मे प्रश्न करो जिस में कि 

<%<-<* *% उसकी श्रद्धा हे। यदि वह उसका उत्तर न्याय ओर सरलता से 

9 देगा तो वह उत्तर उसकी प्रकृति और श्राध्यात्मिक भोर मानसिक 
8! | 
धुद्धि का प्रकाशन होगा / 


यद प्रतिज्ञा पूणंत: सत्य हे। मनुष्य ओर जातियों का सारा अनुभव इस 
की पुष्टि करता है, ओर ईसाइयों की घायबल भी इसका पक प्रमाण है। बायबल 
(उत्पत्ति पुस्तक, १, २६) कहती है कि “परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिसृति 
बनाया है|” धतएव, मनुष्य, प्रतिमूर्ति होने के कारण, परमेश्वर के स्वभाव को 
प्रकट करता है, या मनुष्य (शअ्रपनी भावना में) ठीक वही हे जो कुछ कि उसका 
परमेश्यर है। शायद यद्द कदना ओर भी ठीक होगा कि मनुष्य परमेश्वर को अपनी 
प्रतिम्रति के सदश बनाता है | इस अवस्था में भी परमेश्वर उश्तक आचरण और 
मानसिक योग्यता का सच्चा दशक हे। इस सचाई को अपना पथदर्शक मानकर हम 
चाहते हैं कि इस लेख में टी० घिलियम्स मद्दाशय के उस आचार शोर योग्यता 
की परीक्षा करें जिस से कि वे दयानन्द पर दोषारोपण करने का दम भग्ते हैं। 
क्योंकि जले यह एक नित्य सत्य है कि “जिस मनुष्य का सिर घूमता है वह यह 
समम्तता है कि सारी दुनिया घूम रही है,” बल ही जो दोष टी० विलियम्ल साहब 
दयानम्द पर लगाते हें कद्दीं वे स्वये उन में ही न हों। सच्ची बात तो यद्द है 
फि सोभाग्य से टी० घिलियम्स महाशय ने ईसाई पत्तपात का चशमा पहन रक्‍्खा 
हूं, शोर उन्हें, पायड्रोग के रोगी की तरह, प्रत्येक वस्तु अपने चशमे के रंग में ही 
ईंगी हुई देख पड़ती है | टी ० विलियम्स महाशय भपने लेख में दयानन्द पर ये दोष 
क्षगाते हैं।-- 

१, थे बैदों का अपयाप्त झ्ादर करते हैं । 


२. थे नियोग के विस्पयोत्यादक, और अत्पन्त अध्लील सिद्धान्त का 
प्रयार करते हैं । 


रे है. इस सिद्धान्त को ऋग्वेद के सिर मढ़ने की भस्पृदणीय प्रतिष्ठा उन्हें 
प्रात ई | 


<*९-$-%% 


टी० बिलियम्ल का उचर । २३ 








४. वे झूठ, सफेद झूठ, जान बुक कर मूठ, भयानक मूठ बोलते थे, ओर 
कुरिसत रीति से वेदों को कुठलाते हें । 

४- वे भोंदू थे। 

६. थे ध्यपने समय के वेदों के भयानक शत्रु थे । शोर अन्त को टी० 
विल्नियम्न साहब उस सशच्च ईस'ई भाव के साथ जांऊि उन्होंने ईसाई वक्ताश्रों से 
झपने पध्न्दर ग्रहण किया होगा दयानन्द ओर उसके मत को घृणा भरे शब्दों में 
याद करते है । 

इस लेख में में 'प्रभु (,00) शब्द (जिन श्रर्थों में बदद बायबल की पुरानी 
संहिता में प्रयुक्त दुआ है ) ओर “खीए” (0.।|5.) मे कोई भेद नहीं सममेूँगा ; 
क्योंकि पुरानी संहिता का “अभु” जेहोवा या जगदीश्वर है, परन्तु त्रिघुति का 
जगठिय्यात्‌ ( अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रांजलता फे कारण ) सिद्धान्त यह दे कि पिता रूफ 
परमेश्वर ( जेहोवा ); पुत्र रूप परमेश्वर ( खोए ) ओर पवित्र श्यात्मा ( प्रभु) सब 
पक ही हैं । इसलिए में पुरानी संहिता में “प्रभु” शब्द के स्थान में “खोष्ट” शब्द 
रखढुंगा जिससे इमे प्रिय, आधुनिक ईसाई बेष मिल जाऐ | अब में इस विषय चर 
फिर भ्ाता हूँ । में यह दिखलाऊंगा कि जो दोष टी० विलियम्स दयानन्द पर 
थारोपित करते हैं, यदि वायत्रठ सच्ची ह तो वे सब दोष खीदष्ट (जेहावा या प्रभु) में 
पाये जाते हैं । 

टी० विलियम्स साहब दयानन्द पर पृहछू यह भभियोग लगाते हैं कि उनके 


हृदय में वेदों के लिए यथेष्ट आदग न था | 

धरथ में पाल ( पहली कोरन्तीलों अध्याय ७, श्रायत १३) का भ्रमाण देता 
हर में भोरों से बोलता हू प्रभु से नहीं । फिर ( दूसरी कोरन्तीलों अध्याय ११, 
श्रायत १७) “जो कुछ में कद्दता हूँ प्रभु की ओर से नहीं कहता । लेकिन धभिमान 
में झ्राकर मुखता से कहता हूँ। यहां पर यद स्मरण रहना चाहिए कि पाल एक 
देवश्ान-प्राप्त अष्ठ जन है, श्रोर पाल के देवज्ञान ने, जोकि स्वीष्ट के विचार हैं, उससे 
यह कहलाया है कि जिस चीज का उसे देवज्ञान हुआ है (बायबत का पक भाग) यह 
परमेश्वर की और से नहीं परन्तु सूखता ओर अश्ञान से भरा ह। इसलिए प्रभु या 
सीष्ट बायबल का प्रपर्यातत आदर करने का दोषी हे, क्योंकि वह कहता है कि 
बायबत ईश्वरोय शान नहीं । 

दूसरे टी "विलियम्ल साहब स्वामी दयानन्द को नियोग के विस्मयकारी और 

घत्यम्त ग्रश्लील तथा विकट लिद्धाल्त का प्रचार करने का दोषी ठहराते हैं। हम डियोट- 
दोनोभी (0670(07000779) ५५: *--१० का प्रमाण देते हैं--''यदि भाई इकद्ठे रहते 
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हों झोर उनमें से पर सन्‍्तानहीन मर जाय, तो सुतक की स्त्री किसी भ्रपरिलित से 
विवाह न करे, प्रत्युत उसका देवर उस पास जाय, भोर डसे झपनी पत्नी धनाकर 
उसके साथ देवर का कतंव्य पालन करे, भोर वद्द यह हे कि पदली सनन्‍्तान जो उससे 
वेदा दो यद्द उसके सृत भाई का उत्तराधिकारी हो जिससे उसका नाम इसराईह 


में से मिट न जाय । ओर यदि वह मनुष्य अपने सत भाई की पत्न को अ्रदयण करना 
पश्षब्द न करे तो वह स्त्री बड़ों के द्वार पर जाकर कद्दे--' मेरे पति का भाई अपने 
पति की पीढ़ी इ्सराईल में चलाने से इनकार करता हे। यह मेरे साथ देवर के 
कर्तव्य को पुरा नहीं करता ! तब नगर के बड़े २ थ्रादमी उसे बुलाये झौर उसे 
सममझाएं; भोर यदि घद्द न माने ओर कद्दे ' में उसे ग्रहण करना नहीं चाहता”, तब 
उसके भाई की स्त्री बड़ों के सामने उसके पास भाये ओर उसके पेर से उसका 
जूता निकाले, भोर उसके मुंह पर थूके, श्रोर उत्तर दे ओर कद्दे “ डस मनुष्य के 
साथ जो पअ्पने भाई के घर को बनाने से इनकार करता है यही सलूक होगा, झोर 
इसराईल जाति में उसका कुल उल् मनुष्य का कुल कहलायगा जिसका जूता 
खोला गया है।” ध्व यदि यद्द साफ नियोग नहीं तो श्रोर क्‍या है ? इस प्रकार 
स्ीप्ट पर “ नियोग के विस्मयकारी, अत्यन्त झश्लील शोर विकट सिद्धान्त ” का 
प्रधार करने का दोषी ठहरता है । 

तीसरे, भोर फज्तः, खीष्ट बायबल पर इस सिद्धान्त के थोपने को 
थ्रस्पृदशीय भतिष्ठा रखने का दोषी ठहरता है। 

चौथे, टी" विलियम्स महाशय दयानन्द पर मूठ बोलने, जान बूककर 
मूठ बोलने, भीषण मूठ बोलने, भोर कुत्लित रीति से कुठलाने का दोष लगाते हैं' 

ध्ब राजाओं फी पहली पुस्तक भध्याय २२,आयत २३ को देखिए । “झोर 


यहां पक प्रेत झाया ओर प्रभु के सामने खड़ा हुआ, भौर कहने लगा कि में उसे 
फुसलाऊँगा । और प्रभु ने उससे कहा फिस तरह ? तथ उसने उत्तर दिया कि में 
जाऊंगा शोर उसके सभी भमरविष्यद्वकाशों के मुख में म्ूठ बुलाने वाली ध्मात्मा बनकर 
रहूंगा | तब प्रभु ने फद्दा कि तू उनको फुसला भोर उन्हें मना के; जा भर ऐसा कर । 
झातपच, ध्ब देखो, प्रभु ने तेरे इन सब भविष्यद्धक्ताओं के मुंद्द में एक भ्कूठी श्रात्मा 
रक्ष दी है। घोर भ्रभु ने तेरे विषय में बुरी बातें फष्टी हैं।” फिर(2 ]' ॥०8, 2-) 
“इस कारण से परमेश्वर उन में ऐसा भारी श्रम पेदा कर देगा कि थे स्ूठ में विश्वास 
. करने लगेंगे ।” 

क्या यहां पर ईसाइयों का भसु अ्रपने भविष्यद्वकाशों के मुख में फूठ डालने 
झोर “एक मूठ, पक झ्रत्यल्त झूठ, जान बुककर झूठ, एक सीषण स्ूठ, और पक 
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कुरिलित झूठ” के द्वारा लोगों को भ्रम में डालने का दोषी नहीं ठद्दरता 

पांचवें, दी० विलियम्स साहब स्वामी दयानन्द पर भोंदुपन ([0॥007) का 
दोष लगाते हैं | वेब्स्टर अपने कोश में भोंदूपन (0]009) को “बुद्धि का एक दोष” 
कहते हैं। यह दिखिलाने के लिए कि यह दोष खीष्ट या प्रभु में था हम उत्पत्ति 
फी पुस्तफ (१, ३०) की भोर ध्ाते हैं। वहां छिला दहे--प्रभु ने प्रपनी बनाई हुई 
प्रत्येक वस्तु पर दृष्टि डली, ओर देखा कि वह बहुत अच्छी है।” शअत्र यहां प्रभु 
को अपनी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु बहुत अच्छी मालूम हुईं। फिर उसी पुस्तक के 
छूटे अध्याय के छुटे श्लोक मे लिखा है “प्रभु को पश्चात्ताप इआ कि उसने पृथ्वी पर 
मनुष्य को बनाया, ओर उसे हादिक शोक हुआ ।”? ऊरर के कथन से यह रुपष्ट हे 
कि समय ने प्रमाणित कर दिया फि प्रभु की चुद्धि में दोष हे क्‍योंकि उसने अपनी 
सृष्टि के बहुत भ्रच्छी दाने की प्रांतिजनक आशा बांध्री थी, पर इसके विपरीत वह 
उसके लिए पश्चात्तापय ओर शोर का कारण सिद्ध हुई । क्‍या यह सदोष बुद्धि, 
मोंदुपन नहीं ? अतएव ख्ोष्ट या प्रभु उल भोंदुपन का दोषी दे जिसका दोषी कि 
टी० विलियम्स साहब दयानन्द के ठदराने फू लिए ऐेल व्यप्र दें । 

हमन दिखला दिया हे कि खीष्ट क्रिस प्रकार बायवर के ईश्वरीय शान होने 
की घोषणा करता है, ध्रतप॒व, वह अपने अपक्री अपनी बायबल्न का शत्रु विधोषित 
करता हे। इसलिए टी० विलियम्स साहब को दयानन्द पर अपने समय का 
वेदों का भयानक शत्रु हान का दोष लगाते देखऋर आश्चय्थ नहीं होता । 

ओर अन्ततः, टी० विलियम्त साहब स्व ईलाई भाव फे साथ अपने घर्म- 
प्रचार के शख्त्र स्वामी द्यानन्द पर चलाते हें ओर उन्हें निन्‍दा का पात्र ठद्दराते हैं। 
यद भी पहले दोषों की तरह टी० विलियम्स साहब ऊे प्रभु के श्रसदश नहीं । 
बायत्र॒ल बताती दे कि प्रभु या स्लोष्ट एक व्यक्ति के पाप के बदले प्रत्येक्ष युग झौर 
प्रत्येक दैश में अपनी सारी सृष्टि को कोखता शोर दुःख और खनन्‍्ताप, दासत्व और 
सृत्यु का दगड देता है । बायबल कद्दती है कि प्रभु ने सब सांपों को पक खाँव के 
कारण, जिसने कि हवज्वा को प्रलोभन में फैताया था, कोला भोर उन्दे सब पशुओं 


से बढ़कर निन्दित बनाया, उम्हें पेट के बल चलने श्रोर मिट्टी खाने का दूयड दिया, 
झोर मनुष्यों के हृदय में उनके लिए शत्रुता पदा करदी ! बायबड दिखज़ाती है कि 
प्रभु ने सब स्त्रियों फो दगणिडत किया, एक पुरुष के पाप के छिए पृथ्वी को 
शाप दिया, सब धाने वाली पी ढ़ियों को दुःख देने के लिए इसे कटि शोर झाड़ियां 
पैदा करने पर शाप दिया; सारी मनुष्य-जाति को सब देशों ओर सब युगों में ध्याजन्म 
शोक में भूमि को खान, खेतों की घूटियां खाने, पसीना बहा फर रोटी खाने श्रोर ध््त 
को मिट्टी में ही मिल जाने का दरड दिया। केसा व्याकुल कर देने वाला विचार है । 
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झतजख्य आाणी उन पापों के लिए ज्ञो उनके जन्म के भी पदत्ते रझिए गए थे, निर्देय 
भाव स प्रति रिन को श्राशाशूस्य विपक्षि में डाले जाएँ, मानों एक ईशघर-निनन्‍्दा 
तो काफी द्वी न थी | 


अपने प्रहत +षय की ओर धाने के पहल्के हम पक बात ओर कद्ददेना 
चाहते हैं । टी० विलियम्स मद्दाशय को सदा याद *ख गा चाहिए कि उनडी वायबत्त 
कया सिख ताती है | अपने भई पर क्वल उसे ही तीर फेंकने चाहिए ज्ञो श्राप 
पाप हो | विलियम्त महाशय पहले अपनी बायबत्ष में से घृणोत्पादक अ्सेग- 
तियों झर घोग्ताओं, ओर इस ये कुत्लित ओर घातुक शिक्ता को दूर करके धपने 
आपको श्योर अपने प्रभु को निष्पाप, कर लोजिए फिर वेद के सिद्धान्तों पर ध्ाक्रमण 
करने के लिप सिर उ्ठाइप | बायबल के व युमणडत में रहने के कारण बीस वर्ष 
तऊ संम्कृत का धर्य्यपूर्वक अध्ययन करने पर भी, अप सिद्धान्तों को समकने के 
ऐसे ही ध्योग्य हैं जसाकि ग्रामर स्कूल में पढ़ने वाला पुक छोटा लड़का यूनानी या 


इब्न्‍रनो भाषा का समझने म अ्रसमथ होता है । अब हम प्रकृत विषय की ओर 
थ्राते है | 


अरवेद मण्डल १०, खूक्त १०, मेत्र १० का जो प्रमाण स्वामी ज़ी ने दिया 
है उसके विषय में दमार मान्य मिश्नरी कहते हैं--महाशय ! क्‍या शझापको 
मालूम न्ों # ऋग्वेद मगडल १०, खूक्त १०, मेत्र १० का जो भाग दयानन्द 
उद्‌धूत करते दे उसम बोलने वाला भाई है और वह स्त्री जिस से वह बात कर | 
है उसकी बहिन ६ ||! बालन वाला यप्त दे श्रोर वद्द स्त्री जिस से बह बात करता 
हूँ यम्ती उसको बदिन हँ--4 फेवनत उसकी बिन ही नहीं बढिफ उसकी जौड़या 
बहिन है /” उ्तोलथीं शताब्दि में पादृये--क्ष, टी० विलियम्स, फो यह बताने के 
लिए कि यम हहोर यमी ऊोड़िया भाई और बहिन थे, एक +िशष इश्वराय ज्ञान का 
प्रयोजन था | टी० विलियम्स के भध्रत्यादेश ईश्वरीय वाक्य द्वान का प्रभाण तो हमें 
शंनः शंनेः मिक्षेगा, पर उनके इस व्यक्तिगत ईश्वरीय ज्ञान पर झड़ने का कुटिज् 
झ्प्मिप्राय सपष्ट और विशुद्ध ईताईयों का सा है | गुलाब के फूल के >-चे पैडे 
हुए सांप को तरह, वे अपनी-आप-म-भूले-हुए हिन्दुओं को अपने झूठी खुशामद 
से भर हुए, व्येज़नामय वाक्य खुना रहे हे ताकि वे ध्ाय्यों से चिढ़ कर सांसे काम 
में उनसे मिल जायें | वे धाफे स यहद्द प्रकट करते हैं कि मंत्र का ध्मर्थ यद है कि 
यमी अपने भाई थम ले विवाह की प्रार्थना करती दे झौर यम इनकार करता है, 
इस लिए येद नियोग दी भ्राशा नहीं देते | पर यह सब तो छुल्त है, इसमें गुप्त 
धक्रोकि यह दे कि हिन्दुओं के पचित्र हर प्रेंग्य पृथे जो, प्राचीन भायों, पुरातन 
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वेदिक, क्रषियों म भी ऐसी भ्रप्टता थी कि एम बहिन अपने जोड़िये भाई से विवाह 
की प्राथेना करने का साहस कर सकती थी । पर वर्तमान पड़ताल के सामने ऐला 
दस्म ठेदर न सकेगा, भ्रोर न ही टी० विलियम्स मद्दाशय डस पदवी का श्रभिमान 
कर सकेंगे जो कि $चल परमात्मा को दी भ्प्त है। ८० बिजियम्न का प्रगठम करात्त 
यह है--“में पूर्ण निश्चय स कहता हूँ कि दयानन्द ज्ञानते थे कि बालन बाला यम 
है, भ्रौर वह अपनी जो ड्िया बहिन यप्री स बात करता है। शअरतपव व कितने भीषण 
सत्य के भपराधी हैं ।” बेचरे विलियम्स ! क्‍या तुम्दारा यह निश्चय एक अत्येत 
मीषण भसत्य नहीं, भीषण इस लिए कि तुम एक ऐले मद्दापुरुष के विरुद्ध झूठ 
बालते हो जिसका नेंतिक भ्राचार प्रादद तुम्दार सं प्ट से कं बढ़ कर है । (इस 
विषय पर देखा अखबार थीपोताफिस्ट) । 


झपनी प्रतिज्ञा की पुष्टि में दी० जिलियम्त निरुक्त है, &, ५ का 
प्रमाण देते हैं, ओर घूल को भुल कर पक कृत्रिम भाष्य की शरण लेते हैं, परन्तु 
फिर कुछ निद्रा से उठकर +ि९क्त ११, ११, १३ पर भाते दे ओर "“यमी यम चऊमेतां 
त्याचच त को पेश करते हैं,” जिसका भ्रथ, टी० विलियम्स के अनुसार, यह है 
कि “यमी ने यम से संभोग करना चाहा, उसने इनकार कर दिया।” अब टी० 
विलियम्स की यद्द सुनिश्चित प्रतिशा की यम औओप यमी भाई और बहिन हूँ कं है ? 
बचारे विलियम्स सहय फेवल यह उत्तर दे सकते हें “यास्क का टीकाकार कहता 
है कि कोई भप्रन्थकार अपने टीकाकार क कथन के छिए ज़िम्मेदार नरीं हो सकता”, 
यास्क का भाष्यकार घार विपत्ति में पड़ा है। मान दिया कि यास्क्र का निरुफ 
एक वेदाक्ष हैं, ओर वेदों पर पूरा पूर प्रमाण हे, फिर भी हमें निश्चय हे हि कोई 
मनुष्य एञजा पागल न हावा जा, दा० विजियम्त साहब की तरह, यह विश्वाल 
कर क्षेगा कि क्योंकि निदक एक बदाड़ दे इस लिए उसको टीका थी पदाह्ञ दे क्लीच 
ईसाई तरक !!! 

अब वे कात्यायन की श्रोर शाते हैं | उसहे शब्द हें-ववस्वातयार यम 
यम्यो: सम्वाद:? । अ्रत्र संस्कृत के निर्श्नान्‍न्त प्रमाण, विद्द्व४ टी० विलियमर, 
परसपो ( का भथे 'वेबस्वतका पुत्र श्रोर पुत्री? करते हैं; ओर इस प्रकार नि्श्नान्त 


रूप से यह सिद्ध करते हैं कि खूक्त जोड़िया भाई और बहिन में फथोपकथन है। 
पर निरुक्त भ्रष्याय ७, खयइ २६ कददता है-“(बवल्लत अ;देत्पाद्वेवस्त(न्विवा उन 
पान +रितवत) परागताद्वा'ँ जिस का भश्रर्थ यह हे कि घेबस्वत सुर्य का नाम 
है। फिर निरुक १२, १० में लिख! हे-- “आदित्पाद यो “थुनौ कनपाज्चफ्रार” 
-भोर निदृकत १२, ११ में “राज़रादित्यस्यादेत्योद_े5न्तर्थी५ए मिलता है। इसका 








३०० ग़ुरुदस लेखावयली । 














बर्थ यह हे कि जहां ववस्थ॒त, अर्थात सूर्य के सम्धंध में यम झयोर यमी के जोड़े का 
उल्लेख हो, वहाँ रूपक को स्पष्ट करके श्थ यह होते हूं कि सुथ के उदय होने से 
राजि या झन्धेरा छिप जाता है कया बेवसस्‍्वत की सन्‍्तान, जोड़िये भाई ओर बहिन 
यम झोर यमी, के साथ इसका कोई सम्बन्ध है? कदापि नहीं। इस रूपक में यमी 
के यम से या यम के यमी से विवाहाथ प्राथना करने का कोई नाम निशान भी 
नहीं | पर कात्यायन, जिसके प्रमाण को मानने के लिए हम वाध्य नहीं, केवल 
इतना कहता है कि यम एक ऐसे मनुष्य को कहतें हैं जो झपने काम को वश में 
रखना चाहता है, ओर यमी एक बेसी ही सुश्री हे ओर यह खूक्त रुपक की रीति 
से एक कथोपकथन है जिस में ऐसे सन्नी पुरुषों फे कर्तव्य का वर्गान है । 

तीसरे, दी घिलियम्स साहब स्थये मंत्रों की तरफ भाते हैं। बह यम झोर 
यमी को छः बार गिन कर झोर तीन तोन वार प्रत्येक को किसी विशष व्यक्तियों 
का नाम बतलाकर फूले नहीं समाते परन्तु उनके घिशेष व्यक्तियों के नाम होने में जो 
प्रमाण वे देते हें ये बड़े ही अद्भुत हैं । उनकी पहलो युक्ति तो यह है कि १३ थें मंत्र 
में यम, ओर १७वें मंत्र में यम्ती सम्बोधनपद में आये हैं। क्या विलियम्ल साहब को 
उनके “वेदों मे पूति पूजन” वाले लेख पर हमारी दोषालोचना को पढ़ने के बाद्‌ 
ऐसी तक करते लज्ज़ा नहीं श्राती ? हम सालोचना के गीत १३, १६ से उदाहरण 
देते हं--"दहे उत्तरीय पवन ! जाग, ओर दक्षिण को चल” । यहां पवन सम्पोधन 
पद में है। क्या टी० विलियम्स की बायवलीय तर्क विश्वा८ करेगी कि पवन 
किसी विशेश व्यकि क। नाम हे ? शोर लीजिए पंगम्थर ईज्ञाइयाह ([8&व |) 
की पुस्तक १-२ में छिखा हे--“दहे आ्राकाश ओर पृथ्वी ! ध्यान देकर खुनो” । 
क्या “भाकाश” झोर “पृथ्वी” यहां विशेष व्यक्तियों क नाम हैं ! फिर ईजाइयाद 
२१-१३ में “दे सफर करने वाली टोलियों !” झाया है । कया “टोलियां” यहां 
ऊिसी व्यक्ति पिशेष का नाम है ! शायद्‌ विलियम साहब ने बायबल और व्याऊरण 
केवल किसी ईसाई स्कूल में द्वी पढ़े हैं, अन्यथा वह बायबज़ में चमकने वाली 
प्रशेसनीय तर्क न छांटते । 

टी० विलियम्स खादब श्रव “सम्बोधन पद” का “विशेशनामों? के साथ 
सम्बंध मालूम करते हैं। वे कहते हैं कि यम्र यमी को अपनी नातेदारनी (सलदमा) 
के नाम से पुकारता है। क्या “सलहरमा” का श्रथे नातेदारनी है या “उसी प्रकार के 
गुणों पाली”? 

विदियम्स कहते दें कि “झागे चल कर चोथे संत्र में यम कद्दता है कि 
हमारा (यम ओर यमी का) सूल--'नामभिः”--गंधर्य शोर उसकी जल-स्त्री है, 
शोर हमारा सम्बेध सगोजता का जामरि-हे।” “जल-स्थी” एक ऐसी कढपना है 
जो केयल वायबल पढ़े मस्तिष्क में दी पेदा धो सकती दे, झोर ऐपेसी अम-सत्री का 


दी० घिलियम्स का उत्तर। ३० ३ 


पति, गन्धव, भी सागरों में किसी नाविक जाति के बीच रहता होगा | इस नाविक 
जाति का भ्रार्यावर्त की भूमि पर रहने वाले प्राचीन झमायों को छुछू भी पता नहीं । 
टी० विलियम्त साहब में उस मानवीय माहातय ओर गर्व का एक कण भी नहीं जो 
मनुष्य को ढ़ रखता है | यम्त ओर यमी वेबस्वत की सन्‍्तान हैं या गन्धर्व और 
उसकी जल-सर्त्री की ! विलियम्स साहब को चाहिये था कि पहले शभ्पने मन में 
इस प्रश्न का उत्तर सोच लेते फिर लेख छुपाने दोड़ते । 

थे फिर कद्दते हं--“प्राठवे मेत्र में, यमी कहती हे कि त्वष्टु ने हमें गर्ध में 
पति ओर पत्नि--द्म्पती--बनाया है।” यह यम और यमी को जोड़िया भाई बदिन 
प्रमाणित करने के स्थान में उन्हें पति ओर पत्नि सिद्ध करता है । यदि दम ऐति- 
हासिक भाषासरणि को स्वीकार करे तो वे कानूनी तोर पर या केवल रीति से ही स्त्री 
ओर पुरुष न थे, परन्तु प्रकृति योर गुणों से भी स्वभावतः इस सम्बन्ध की ओर कुफे 
हुए थे | त्वष्ु के उनको गये में ही पति ओर पत्नि बनाने का केवल यही युक्तिलगत 
झथ दो सकता है। नहीं तो क्या दम यद्द समम्कर्ज कि [वल्च टी० विलियम्स 
साहब अ्श्लानतः अपने हो पत्त के विरुद्ध आपत्तियों का ढेर इकट्ठा कर रहे ई ! या 
धगर टी० विलियम्स सच हैं ता प्रश्त होता है कि इन तीनों बातों मं कोन सी सद्धी 
है ? क्या यम ओर यमी वेवस्थत की सन्तान थे, या गन्धर्व भ्लोर उलकी जल्न- परतिन 
की, या वे त्वष्ट ( जो पुरुष थे ) के, गरभ में पैदा हुए थे । 

कि नर्वे मन्त्र का प्रमाण देकर टो० विलियम्स कहते हैं कि “आकाश झोर 
पृथ्वी पर जोड़े--(मिघुना!--भ्र्थात्‌ यमज परस्पर जुड़े हुए हैं ।” यहां पर यह मालूम 
नहीं होता कि जिस “मिथुना” शब्द का श्रथ जोड़ा है, दी० विलियम्तल साहब ने 
उसका अथे जोड़िया ( यमज ) केसे कर दिया। क्‍या जोड़ों ( नर ओोर नारी ) 
का हक होने से यह सिद्ध हो जाता हैं कि जोड़िया भाई बहनों का बियाह 
होता हे | 

टी० विलियम्स साहब की दसवें मन्त्र की दोषालोचना भी इससे कुछ अच्छी 
नहीं “ यत्र जामयः कृणवन्नज्ञामि ”” का ध्रथ यह हें कि “ विवाद के सम्बन्ध ले 
समन्‍तानहीन लोग सन्‍्तान वाले हो जाते हैं", पर बीस वर्षो स संस्कृत का धध्ययन 
फरने वाले हमारे पणिडत प्रकायड (८० विलियम्स ) इम्का श्र करते दें कि 
"शाज्ञ से लह के नातेदार वह करेंगे ज्ञो उनके शोशित-सम्बन्ध के लिए भ्नुचित 
है।” झव इस स्थल पर स्वामी जी का नियोग का प्रमाण भ्राता ह जिस में यम 
कद्दता है कि “मेरे लिया किसी झोर पति की कामना कर ।” 

हम ११वें शोर १२वें मन्त्र को छोड़ देते हैं क्योंकि भाई और बहिन का सम्पन्ध 
जो टी० विलियम्स यम झोर यमी के बीच प्रतिष्टित करना चाहते हैं, उनके अपने ही 
झत्गुवादों से पदले ही क्ूठा साबित किया जा चुका हे । 


“३४३ गुरदश देशायली | 

ही ,.....................- 33333 ........--------->->>>-<-->-एए"ए७ए७9७9७४ए७एछ७र७छूऋऋ-ः2 
हाव, महाशय ! यदि फोई इतने पर भी दयानन्द के किए इुए भथों के सथा 

दोने में सन्देह करे तो उसे सिवाय पागछ ( मोंदू ) के और क्या कहा जा सफता 

है। मेने दिखला दिया है कि यह रूपरात्मक कथोपकथन ओड़िया भाई बहिनों के 

बीच नहीं, भोर स्थामी जी के भथे ठीक हैं। दयानन्द का निन्दृक, दटी० विलियम्स, 

झपने झरापको बोस वर्षो तक संस्कृत पढ़ने वाला पणिडन कहता है !! टी० 


विलियम्स शोर उसके ईश्वर को जान बूझ्षफर भूठ बोलते, बायबल का बहुत कम 
झादर करने, ओर इस प्रकार परमेश्वर पर ध्रत्यन्त भ्रश्लील दोषारोपण करने का 


झपराधी लिद करने के बाद में यद्द कहने के लिए सर्वेथा उद्यत ६ कि निस्सन्देह 
टी० पिलियम्स अ्रपने समय में बायबल का सब से भयानक शत्रु है। पर वेद ऐसे 
बल्ों-के -से ग्र:क्रमणों से बहुत ऊपर है । 








निधोग पर । ३०३ 














वेद वाक्य ने» ६। 


अर्थात्‌ 


“वायुमण्डल” पर टी" विलियम्स साहब 


की दोषालोचना । 
क्ाश्श 
रे श्रां युत गुरुद्स फहते हैं कि ५दिक शब्द “वायु” का हाथ “शक 
/ #६ इलका, गतिशील, थरथरहदों को झागे पहुंचान वाला, दुर्गधों को 
;# 2725 270 उठा कर ले जाने वाला माध्यम” है। उनके पास इस श्रथे के लिए 
उस क्रिया-डातु के सिधा जिस से कि “वायु” शब्द # निकाला 

है ओर फोई प्रमाण नहीं। मद्दाशय ! अपनी व्युत्पक्ति के कारण “वायु शब्द के 
जो भथ हो सकते दे वही ध्यर्थ प्रेंगरे जी शब्द ' पियड” झोर श्रेंगरेजो धष म यूनानी 
शब्द “रयर” के हो लकते हैं, क्‍योंकि इन दोनों शब्दों का मूल वही हे जो कि 
“घयु” का दे | यद्द घुलया धातु संस्कृत “बा” से झपिक या कम ओर कुछ 
नहीं। भीयुत गुरुदत्त का यह कहना ठीक नहीं हि निदक्तकार “वायु” को “बा” 
धातु से जिसका धथ चजना, गेघमय द्वब्य का ले जाता है, या “वाः” से जिसका 
अधथ थरथराहटों को झआागे पहुँचाना है, निकालता है| प्रधान निरुक्तकार, यास्क,केवल 
“दा” (नरु० १०,+२) ही देख है श्लोर उसका टीकाकार पाणिनीय भ्रप्टाध्यायी 
के प्रमाया से “वा” के साथ “गतिगन्धनयोः” जोड़ देवा है। सम्भव है इस "गन्धन' 
ने ही श्रीयुत गुरुदस को 'गन्धमय द्वव्य! सुक्ताया हो। पर उन्हें यह मालुम होना 


# याद ग्वसों ओर किली प्रमाण की नितान्त झावश्यकता नहीं | क्‍योंकि 
धदिक साहित्य में शब्द करा केवल योगिक अथे ही उसके ठीक होने का जिम्मेदार है। 
कई अ्रवस्थागों में तो योगिफ ध्यथों के सिवा शब्द के भोर दूसरे भ्रथे किए जा ही 
नहीं सफते....रुदत्त विधाधी | 

| यह अशुद्ध है, क्योंकि शब्श का यही शर्थ लेना उजित है जिसका बोध कि 
इस शब्द का प्रयोग करने वालों को यद्द शब्द बोलते लमय होता है| अब “विशड” 
शब्द्‌ के बोलने से इसके बोलने वालों के मन में ऐसे किसी झथे का बोध नहीं होता | 
परन्तु वेदिक शब्द की श्रयस्था में (वेदिक लोकिक से सर्वथा मिक्न हैं ) इस भ्थ 
के सित्रा जोकि इसकी व्युत्यशि से ही इलके साथ लगा इभा है झोर किसी भी 
झप का बाध नहीं होता। छोफिझ शोर वेरिक शब्दों के इस श्ावश्यक भेद क्रो 

।लोचक महाशय नहीं समकते, झोर यही उनकी --श० द्‌० थि० 
बीस कि अब यद बात निथिधाद हे कि ' 3:85 । किसका, के प्रास हे 
* गेध” भातु से निफला है | इस धातु का झथे करी भी सुँघना भहीं होता, ब्रक्कि 





शै०छ शुरुदरस केलावली । 
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आना, या पीड़ित करना, या पुछनाही होता है | झोर “गन्धन” इसी धातु-से 
निकला है, “गेध” सेझ्ना से नहीं । पर “वायु” की व्युत्पक्ति में उनकी भारी भूल 
यह नहीं | उनकी भूल इस बात में हे कि वे यहद्द कहते हें कि एफ निदक्तकार ने 
४बा४” को पक पर्यायवादी धातु दिया है! इसके लिए उनके पास प्रमाण क्‍या हे ! 
झपने इस बयाना के लिए उन्द अध्याय शोर श्लोक देना चाहिये थक । “वा” से 
ब्युत्पत्ति तो साफ है। प्रधान निरुककार यास्क ने भी यही दी है, भत्युत मेंने 
तो जो भी और टोका देखी है उ में यही मिला है।; इसी धातु से पँगरेडी शब्द 
“बिशडढ” झौर "“प्यर” 6 की ब्युत्पक्ति हुई है, इस लिए में पुनः कद्दता हूँ 
कि भीयुत गुरुदस जो कुछ “वायु” के विषय में कद्दते हैं यदि वद ठीक दे तो वही 
इन दो शब्दों क विषय में भी कददना चाहिये। उनका “प्र” शब्द के विषय में 
निन्दात्मक उल्लेख मूर्खता ओर अज्ञान का परिवायक है। अब देखिये, जो कुद्ध में 
ते ऊपर कहा हे उससे- स्पष्ट है कि वेदों का कोई विप्रोष महत्व नहीं, क्योंकि 
उनमें “घधायु पवन के नाम के रूप में आया है । मधुडझुतदा के इस ऋचा को बनाने 
या भीयुत गुरुदत्त के कथनानुलार इस ऋचा को दे के बहुत काल पहले 
भारत--योखपीय ज/तियों में “वायु” शब्द पवन के नाम के तोर पर प्रचकछित था ॥ 





| दोषालो चक का यद्द ख्याल म्कूडा हे कि वेद-वाक्य ने० १ के लेखक ने 
“न्धन” को “गन्ध” सल्ला के साथ गड़बड़ कर दिया द॑। क्योंकि /गर्बरन/ का धरे 
ही पृऊ प्रकार का “सुचन” है जिससे उस प्रकार का इन्द्रियज्ञान होता ह जिसे कि 
खूघना चाहते हैं-गु० द्‌० वि० 

$ केसी भ्रद्धुत बात है कि दोषालोचक मद्दाशय की निरुक्त से ठीक डसो 
प्रकार को झनलिहझता टपकतो है जिसका दोषी कि व भ्रीयुत गुरुदत को ठद्राते हैं । 
क्योंकि जलकि दोषालोचक मद्दाशय समर रहे दें। निरुक्तकार ने केबल “वा” 
धातु ही नहीं दी, परन्तु एक स्थान पर, जिसका उद्सतेल्त लेख में नहीं हुआ, 
निरुक्तकार इसको व्युत्पस्ति कम से कम इनसे करता हे--'बतिः, 'वेशि', ओर 
'धति! | में अपनी स्मृति से ही इस वाक्य को उद्घधूत करता हूँ--बायुवेनेर वेखेर 
धोस्याद्गति कमैनाह, पनेरिति स्थोलष्टिवे ।.....आये-पत्रिका-सम्पादफ । 

# मालूम होता है टी- घिलियम्ल साहव बड़े भारो भाषातस्ववेसा हैं, 
क्योंकि भाप “विण्ड५ शोर “पएश्र” की व्युत्पक्ति पक ही धातु से सिद्ध करते हैं। 

«__ विलियम्ल साहब को ऐसे कठोर शब्दों का उपयोग न करना चाहिए था। 
ये उनके पत्त को प्रमाणित नहीं कर सकते.....आय-पत्रिका-सम्पादक । 

+ ध्यनिश्चित भाषातत्व शास्त्र सदस्य नेहा ल के घिय में कया जानता 
है | जिस समय मधुच्छुम्दस या उससे प्राचीन ऋषियों ने इस क्यूबा को देखा 
था उसके बहुल काल बाद भी “वायु” शब्द के प्रधन के नाम के रुप में भारत- 
योसर्पीय ज्ञातियों में प्रचलित गहने फी तो बात द्वी दुर रही योरपीय जातियों का 


जअम्म सी न.हु् न था ।->गु० द्‌० बि० । 


पिनकाट साहब का पत्र। ३०५४ 








वैदों के विषय में पिनकाट साहब के विचार । 
पिनकाट साहब का पत्र । 


25 2 7४2८ 
5 वे 5 द्‌ क्रिन किन पुस्तकों को कहते हैँ यह बात स्पष्टतया आन क्षेना 
९३० ४४ समान्न के लए दिलचस्पी से खाली नहीं हो सकता । कई लोग 


मप 2 2५ ५०५ 'वेदों? का इस प्रकार उठन्नेख करते हैं मानों वेद एक पेली परिभाषा 
है जो अपने अथ था प्रकाश श्रापही करदेती है, या मानों जिस 
समय इस शब्द का उपयोग किया जाता हे उस समय सदा हो कोई परम प्रतिदध 
पुस्त& हमारे मानसिऊ नेत्नों के सामने श्रा जाती हैं।पर यह बात बिलकुल नहीं | 
अधिकतर लोग यह बित्तकुल नहीं जानते कि “बंद” छ्लिन डिन चीज्ञों को कद्दते 
हैं| हिन्दू पणिडत बहुत सी ऐसी चीज़ों को भी वेद कहते हैं जिरका कि योरुपीय 
पणिडत स्पष्ट श्रवेद्क होने के कारण हृढ़ता पूर्वक ५रित्याग करते हैं। वेदों की 
निश्चित सीमा के विषय में योख्योय थी एुहम्त नहों। प८ एक बात पर दानों 
योरुपीय भोर हिन्दुओं में कोई संदेद या भेद नहीं, ओर वह बात यह है कि परिभाषा 
“वेद” का उपयोग संस्कृत साहित्य के केवल उखसो मग के लिर होता है जो ऐति- 
हासिक युग के आरस्त % भी पहले मोजूद था। सच पूछो तो “वेद” हिन्दू साहित्य 
के उस खयड को कहते हें ज्ञिस को कि ईश्वरोय वाणी माना जाता है। जैसे 
ईसाइयों में बायवल हे ओर मुसलमानों में कुरान हे वेस ही टिन्दुओं में यह "बेद्‌” 
है। परन्तु इस परिणाम पर पहुंच कर भी कठिनाई दुर नहों होती, क्योंकि ऐसी 
ईं प्रायः स्वीकृत पुस्तक नहीं जो “वेदों? के तोर पर दृष्टि के समने पेश की जा 
सके | इन के रुथान में पएफ्र घिस्तृत साहित्य है जिप्तके अनिश्चित भ्रश वदिक हैं, 
झोर वह बाकी थोड़ा बहुत लोकिक है । 


मेरे पास समय बहुत थोड़ा है, इस लिए में उन साल परन्तु श्रमसाध्य 
विधियों की व्याख्या नहीं कर समझता जिनसे कि विद्वनों न संस्क्तत साहित्य को 
विविध प्वस्थाशरों में ग्रलग झलग करके स'रे मे ले वस्तुतः बंद्क भाग को प्रतिष्ठित 
किया है। सादी से सादी परीक्ताओं के द्वारा भी यह बात मालूप हो जाती है कि पुराण 
दश्शनों-- तत्वज्ञान की पुस्तकों--के पीछे बने ह; झोर कि छः दशेन, स्खतियां, नाटक 
शोर महाकाव्य उप महान व्याकरण-ऊाल के पाले बने थे जबकि पाणिनि, यारुक 
झोर उनसे भी पुणने प्रातिशास्थों के प्रलिद्ध भ्रत्थ उनसे भी अधि पुराने वेदों की 
स्यास्या के लिए इफट्ठे किए गये थे। पणिडत गुरुरत्त, जितका विद्वतापूर्ण केक 





३०६ गुरुदत्त लेखावली । 
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हमने दाल ही में होने धाली एक सभा में खुना है, कहते हैं कि जिस भाषा 
मैं संस्ट्टत पुरतक लिखी गई हैं वद्द स्वयं ही प्रनुक्रम के ऐतिहासिक विकास को 
प्रकट करती हैं। उनके शब्द ये हैं--/ पुराणों फी संस्कृत महाभारत शोर दशनों की 
संस्कृत से, ओर फिर दर्शनोंकी उपनिषदों की संस्कृत से इतनी भिन्न हैं कि उनमें से 
व्रत्येक के बीच सीमा की रेखा बड़ी श्रासानी से स्रींची जा सकती है ।” 


घन्‍्वेषण की विविध रीतियों ने ये श्षिद्धान्त प्रतिष्ठित किये है कि जिन 
पुस्तकों को संहिता कद्दा जाता है चतंमान हिन्दु पुस्तकों में वही लब से पुरानी हें; 
झोर कि इनके पीछे ब्राह्मण हैं, ओर ब्राह्मणों के साथ ही आर्णयक झोर उपनिषदे 
हैं; भोर कि इनके बाद वेदाड़ ओर भ्रोत सूत्र कहलाने वाले प्रन्थों का काल है। 
इनमें से बहुत सी पुस्तक तो प्रसिद्ध पेतिहासिक अ्रष्ठजनों की ग्चना है; पझोर, 
बस्तुत, जिन ऋषियोंने पहले पहल वेदों की घोषणा की थी उनके नाम भी लिखे 
हुए हैं, यध्पि ये प्मूषि उन मंत्रों के रचयिता नहीं मान जाते जिनका कि उन्हों ने 
प्रचार किया था। वे परमेश्वर के विशेष प्रिय मनुष्य माने जाते हैं जिनको कि ७# 
ने विशेष ईश्वरीय ज्ञान प्रदान द्विया था । उन्होने वद्द ज्ञान श्नेक दुसरे मनुष्य 
भाइयों तक पहुंचाया था | परन्तु जिन पुस्तकों का दम जिक्र कर रहे दें वे सब एक 
बात से झ्ापस में दढ़ बँधी हुई हैं, भर वद बात यद्द हैँ कि चाहे वे मनुध्य-कूत मानी 
जाये झोर चादे इंश्वरीय-ब्ान-प्राध ऋषियों की बनाई हुई वे सब प्रत्यक्ष रूप से 
संहिताओं को पेश करती हैं. ओर उन्हीं के भ्राश्चित हैं। बाकी सब वदिक पुस्तकों 
का उद्देश संहिता भाग का अर और यथा उपयोग दिखिलाना हें; यद् स्वयं ही इस 
बात को प्रकट करने + लिए पर्याप्त दे कि संद्विता ही दिन्दू-धर्म के सबस वुराने 
स्मृति चिन्द्र हें, ओर दुसरे शब्दों में खार दिन्दु साहित्य का श्राधार हैं। सारांश 
यह कि सच पूछो तो सदिता ही वेद ६; दूखर भ्रन्थ, जिनकी ओर मेंने धभी इशारा 
किया है, निश्चय ही वदिक हें क्योंकि उनका खारा उद्देश वेदों की व्याख्या झौर 
निद्शन करना है; लेकिन संहिता, ब्राह्मण इत्यादि को छोड़ कर <न्‍्दू सहित्य का 
झोर कोई भी भाग वेद या बेदिक कहलाने का अधिकारी नहीं । वे सब ग्रन्थ 


जिन के विषय में हम इतना कुछ खुनते हैं--दशेन, नाटक, स्खुतियां, रामायण, 
मद्दामारत, ओर पुराण--वैदिक साहित्य की लीमा के सबंथा बाहँर हें । 





श्रायसमाज के लिए यह विषय बड़े मद्दत्व का है क्योंकि उसका पं नियम 
वेदों को पूजा की प्रतिज्ञा कराता है। मेरे लिए उन विविध ग्रन्थों का गिनना जो कि 
बस्तुतः बेदिक हें मलम्भव है, न ही उनका गितना मेरे छिए श्वश्यक है। संत्षेपों 
झोर भाष्यों को छोड़कर, केघल इण्डिया आफिल पुस्तकाक्षय में दी कोई ३०० 


पनकाद लाहव का प्र | ३०७ 








मोलिक वदिक ग्रन्थ मोजूद हैं| पर प्रायः ऐसा होता है कि सब बेदिक प्रन्थ निम्न 
लिखित शीरषंकों में स किसी एऊ के नीचे अणीवद कर दिए जाते हैं । 
३, वेदाड्ु-ये छात्र को वदिक शब्दों के उच्चार्ण की रीति, शब्दों की 


व्युत्पक्ति, ओर व्याकरण-सम्बन्धी रचना, यज्ञों की विधि की ठीऊ तोर पर प्रावुस्ति 


फरने क लिए छांद्स नियम, और पूजा के लिए ज्योतिषविषयक्र यथार्थ समय 
सिखलाते हैं। 


२. ओऔत सूत्र-ये महत्वपूर्ण श्रन्य सामाजिक ओर व्यक्तिगत दोनों प्रकार के 
बेदिक अनुष्ठानों को करने के लिए पूरा २ व्यवहार बतलाते हैं । ये भिन्न २ प्रकार 


के धम्मेयाजकों के लिए विशेष भ्रन्थ हैं। ये उन्हें बताते हैं कि वेदों के अनुखार उन्हें 
शपने विविध्र छृत्य कब शोर कैसे करने चाहिये । 


३. उपनिषद्‌-ये अतीव दाशनिक पुस्तक हैं। इनमें ब्राह्मणों भोर प्राचीन 


सूक्तों के गुप्त अ्र्थों की व्याख्या है । झ्लात्मा ओर परमात्मा के बड़े उद्योग ओर 
न्यायसंगत मेधा बुद्धि के साथ घिचार किया गया है। 


४. आरण्यक्-ये उपनिषदों के सादित्य की एक्र शाखा है; पर उनमें कुछ 


थ्रधिक प्राक्काल्ीन बातें हैं। उनका उद्देश उन प्राचीन वानप्रस्थों क विचारों को 
मार्ग दिखाना था, जो ग्रहस्थ के व्यावद्वारिक कतेव्यों को पुर करने के बार वनों में 


चले भाते थे और जीवन के भन्तिम दिन ब्राह्मणों के आध्यात्मिक अर्थों पर विचार 
करने में विताते थे । 

पू, ब्राह्मण-ये मुख्यतः. ब्राह्मणों के उपयोग के लिए विधिविषयक ग्रन्थ हैं; 
परन्तु यागों की क्रिया की विधि बताने के भ्रतिरिक्त उनमें संसार के इतिद्दास शोर 
उत्पत्ति फे सम्बन्ध में व्यतिरित्त बातें ओर विवरणों, पुरानी कहानियों इत्यादि के 
साथ मिली हुई ओर न्यून या झधिक दाशनिक कढ्यनायें भी दें । इन प्रन्‍्थों ने हमारे 
उपयोग के लिए भअतल्तोकिक विषयों पर ब्राह्मणों की प्रथम कदयनाओं को सुरक्तित 
रकखा है | यह स्पष्ट है कि इन कठ्पनाओं का पहली वार उच्चारण उस समय हुआ 
था | जबकि किसी निशेध या झापक्ति का पहले से विचार न था, क्योंकि ऐेसी 
अथस्था में सम्भाव्यता श्रोर संभावना के सभी प्रश्नों पर कुछ सी प्वान न देशर, 
सरत भरद्धा के साथ निःसंकोच होकर ध्गणित उच्छुल्नल बातें कह दी गई हैं। फिर 
भी इन धाति प्राचीन भ्रन्थों का सदा ही भारी झआदर होता रहा है, ओर वे 
ईश्वरीय शान का पक ध्ग गिने जाते हैं । पर इन श्रद्धुत प्रत्थों का प्राथमिक 
इपयोग उन यागों फी व्याख्या करना था, जिन पर कि प्राचीन खुक गाये जाते थे; 


३०५ शुरुदत कोखावली । 








जैकलीन पापता»मसन्‍मनामधारहासीभा, 
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इसलिए थे भी केवल सेहिताशों पर हो निभर शोर उन्हीं से निऊक्े हैं । 


यद हमें द्िन्दू साहित्य के सब से ऊँचे झोर अन्तिम स्थान पर ल्ेज्ञाता है; 
परन्तु मन को सारे हिन्दू धम्मे के प्रारम्तिक स्थान पर वापप्त के जाने के लिए हमें 
स्थय सेहिताओं की परीक्षा करनो चाहिए शोर देखना चाहिए कि उनका परस्पर 
क्या सम्बन्ध है । ्मधिक नूतन समयों में सहिताओों की गिततो चार है। श्र्थाव 
“झूक”, “साम”, “यजुःए, और “झअथर्वे”। किन्तु प्राचीन समयों में केवन् तीन 
संदिताएँ ही मानी जाती थीं। परन्तु अ्रथवेत्रेद की भाषा के श्ाधुनिक होने से कोई 
भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सफ़ता, ओर नहीं इसे बाकी तीन के समान प्राचोन 
मान सकता है | वच्तुतः भारतीय भष्यफार स्वये भी इसको प्रामाणिझता के विषय 
में बहुत संशयात्मक हैं, ओर कोई भी योरुपीय इसे ब्रह्मण काल से प्राचीनतर नहीं 
मान सकता । इसही भाषा ओर शैलो, कई स्थलों में इसो काल से मिलती है । 
निश्चय द्वी ग्रथव हिन्दू धम्में का स्ोत नहीं, इसलिए यह बिना किसी हानि के 
पृथकू कर दिया जा सकता है | 


इस प्रकार तीन पुरानी से देताएं रह जाती हैं | इनमें से दो बाकी तीखरी से 
सट पदचानो जाती हैं, क्योंकि तीसरो का विषय विशुद्ध श्रनुष्ठ.निे है। यज्ञु:, 
जेसाकि इसका नाप द्वी बताता है, वह॑ हे जिससे कि यज्ञनन द्विया जाता है | इस#$ 
प्रायः सारे मन्त्र पर संहिता से लिए गये हैं, पर इनकू साथ इनको बोलते समय जो 
क्रियायें की जाती हैं, उनके सम्बन्ध में अपरिमित आश्ञाये भो जाड़ो हुई हैं। “साम” 
स्‍्तोन्नों ओर स्तोत्रों के अंशों को बनी है | ये सारे क स.रे ऋरू खहिता से लिए गये 
हैं। परन्तु सामवेद में इन भवतरणों का क्रम वही है जोडि यज्ञन में इनका गान 
करते समय होना चाहिए | अत्र यद्द बात पूर्णाता स्पष्ट है कि साम भोर यज्ञुः दोनों 
ऋक-सेदिता के पीछे की है, क्योंकि उन में ऋकू के झ्वतरणों के लिया भोर कुछ 
बहुत थोड़ा है| इन अवतरथों का स्वाभाविक काव्यमय सम्बन्ध तोड़कर इन्द, यजन 
के लिप ग्रावश्यक, कृत्रिम क्रम में रख रिया गया हे । 


तब इन भ्नुष्ठानों को पृथक रखकर हम उत ग्रन्थ पर पहुंच जाते हैं, जिनमें 
से कि ये दोंथों निकली हैँ | वद ग्रन्थ प्रसिद “ऋऋ? या “ऋग्वेद-लहिता” द॑ | यह 
पुस्तक झपनी सरल शोर सीधी शेज्ञी ओ८ यथार्थ धर्दून की साफ भोर नीरख रीति 
के कारण सारे भारतोय साहित्य में प्रधान दे | इसमें ऐेतिद्ालिक युग के भी बहुत 
पदले के मानव-हृदय के स्वाभाविक उद्गार भरे पड़े हैं। ये उस खमय की रचना हैँ 
अवकि पूजा की सरल स्वाभाविक क्रिया द्वी यजन थी, भोर जब मनुष्य प्रकृति के 
कार्यों से, भाशा ओर भय के साथ, जगदीश्वर की भोर ध्यान देता था। पऋूग्पेद इन 


पिनकाट साहब का पत्र । श०६ 








समस्त कढ्पनाओं झोर धअपक्षताशों से पहुत ऊपर है जोकि इसके निष्कपट धशौनों 
पर घड़ी जाती हैं। यद्द ध्यक्तत्रिम ईश्वर्मक्ति का स्मृति चिन्ह शयोर सत्य के मार्ग में 
मानव-मन को राह दिखलाने के लिए नित्य आझ्राकाश-दीपक बना रहेगा। 


परन्तु यह कदपना न कर लेनी चाहिये कि क्ूवेद एक ही प्रकार के विचार 
झोर सम्यता को प्रकट करने वाली सरल कविताओं का प॒ऊर संग्रद दे । इसके 
विपरीत इसमें एक दूसरे से सर्वथा भिन्न, भोर विरास की विविध अवस्थाओं को 
दिश्न ताने वाली कवितायें हैं। इनमें से कुछ तो बालकों की सी श्रद्धा घाली सरल 
प्राथनाये हैं; कुछ बहुत ही दाशनिक हैं; शोर इनके अतिरिक कुछ स्पष्टत: याज़कीय 
हैं। जब ये स्तोत्र पहले ह्वी पदल प्रकाश में श्ाये, उल समय “सप्त-नद्‌-भूभि” में 
एक उच्च कोटि की सभ्यता का प्रवार था; क्योंकि जगह २ पर सोने झोर चांदी के 
गहनों, लह्ढ।ई के रथों, बहुमूल्य वस्त्रों, सुन्दर भवनों, शिव, धाणिज्य, समुद्रयात्रा, 
पनुष्ठन विषयक आचरणों ओर अनेक प्रकार के धम्म याज्ञकों का उदप्तेख मिज्ञता है | 
पर इन सब का उद्तेख प्रसंगतः हुआ है । कवितायें स्वयं छोटी २ रचनाये दें जोड़ि 
पक या धनेऊक देवताओं से उनकी प्रसंशा करने के बदलने में युद्ध में विजय, वाणिज्य 
में स्‍्छू ड या दीघे भ्रायु मांगने के लिए बनाई गई हूं । 

प्यूग्वेद भे १०१७ सुक्त हैं| ये दस मंडछों मे बांटे हुए हैं , मेंने हाल ही में 
माल्ूूप किया हे कि पहला मंडल एक पुराने यज़न की भनुष्ठान विधि है, ओर 
सम्भवतः संघार में यह सब से पुरानो अनुष्ठान वि.घ है | शगले छः मंडलों में वे 
मंत्र हें ज्ञो छः प्राचीन वेशों या जातियों में परम्परागत रीति से सुरक्षित रहे हैं। 
प्रत्येक ऋषि से सम्वन्ध रखने वाले सारे मंत्र इकट्ठ करके एक स्थान में रख दिए गए 
हैं | झराठवें मेडल में वे मंत्र हैं जिनको विन्‍न्यास के समय सव्वे साधारण ने स्वीकार 
नहीं किया था। नवां मंडल यजन पर चढ़ाये जाने वाले पवित्र रसकी प्रशंसा के मंत्रों 
का विशेष संग्रद है। भोर दसवां मंडल लम्बी शोर छोटी कविताओं का विधिसग्रह 
है । ये कविता थाड़ी बहुत पोरणिक हैं, ओर इसीलिए उचित रीति से अन्त मे 
रवख्ती गई हैं। 

ऋग्वेद के विन्यास के इस वर्णन से यह स्पष्ट हें कि यह सामवेद या यज्ञुर्वेद्‌ 
की भांति विजिविषयक पाठ्य पुस्तक नहीं, प्रत्युत यद्द उन कविताओों के समृद्दों 
का संचय है जो हि पभ्रनिश्चित प्राचीन काल से विविध वंशोंमें सुरक्षित रहे हैं 
झोर जिसमें पत्र ऋषि या एक वंश से सबंध रखने वाली सारी कवितायें प्र जगदद 
इफट्टी रखो हैं । यह पता लगाने का मुझे! सोलाग्य प्राप्त हुआ कि, अलाकि पहले 
साथत्रिक समस्का जाता था उसके विपरीत, भ्मूग्वेद्‌ के मंत्र, उस वेश और कवि के 
झनुसार जिनके साथ कि उनका सम्बंध बताया जाता दे, झोर संबोधित देवता श्रोर 


६३१० गुरुद क्षेलाथली । 








प्रत्येक फविता की लस्बाई के अनुसार, प्र नियत क्रम में रखे हुए हैं। प्मूस्वेद 
केवल एक इच्छा क्रबद्ध भागडार हे जिस में से, इच्छानुसार यजनों के लिए 
फवितायें चुनी ज्ञा सकती हैं। कई सृक्त ऐसे हैं जो उस समय बोले गये थे जबकि 
धभी पदवीधारी पुरोदितों का जन्म न हुष्आ था; कई पऐसे हें जो पुरोहत समाज के 
जन्म के पश्चात्‌ विधोषित हुए थे; परन्तु उस समय जबकि सारे संग्रह को उस रूप 
में लाया गया जिसमें कि वह दम तक पहुँचा हे जटिल विधान पेदा हो चुका था । 
उस घिधान को प्रमाणित बनाने के लिप ही संग्रह बनाया गया था। झोर उस 
विधान को पूरा करने के लिए ही उन मंत्रों का विशेष विन्यास किया गया था जो 
कि ऋग्वेद का पहला मंडल बनाते है । 

इस मनोर्झजक विषय पर इस समय श्रथिक्र विचार करना भ्रसम्मव है | 
परन्तु मुझे भ्राशा है कि मेंने यह बात काफी ध्यच्छी तरह से दिखला दी दे कि 
आुग्पेद दी यथार्थ वेद है, ओर हि यह वह पुस्तक है जिसका कि बेदों का सम्मान 


करने वाले सभी लोगों को भ्रष्ययन करना चाहिये | हिन्दू साहित्य की बाकी सभी 
चीजें इसी के ध्याश्रय हैं ओर इसी पुस्तक से निक्रली हैं | बाक़ियों के विषय में पुछी 
तो, संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों, ओरोत-सूत्रों ओर वेदांगों को छोड़कर 
शोर कोई भी वेद या धदिक कद्दलाने की अधिकारी नहीं | 

वेदाड़ों के उपरान्त तूफान की तरह बोद्ध खुधार भारतवर्ष पर फल गया, 
ब्राह्मण लोग अपने विपत्तियों के साथ विचार करने झोर अपने धर्म्म को न्यायलंगत 
बनाने के लिए दर्शत शारक्षों का विफास करने पर बाध्य हुए | बोद्ध काल में यूनानी 
प्रभाव भी उत्तरोय भारत्र पर फेल गया था, ओर जब बोद्ध धर्म का पतन इुआा 
तो बदिक कह्पनाओं की सारो अनुचिता, ओर वेद्कि भाव के साथ सारी सहानुभूति 
नष्ट होचुकी थी। तब आधुनिक ब्राह्मण धर्म ओर इसके साथ ही उलके दश्नों, 
उसके शास्त्रों, उसके नाटकामिनयपर, इसकी कविता, झोौर उसके पुराणों का जस्म 
इआा | 

पाणिडत्य ओर कट्पनारष्ट फे इस प्रकीर्ण जंगल की वृद्धि मुखलमानों के 
निरन्तर प्राक्रमणों, शोर भ्रन्त को सारे देश के मुगलशासन के भ्रधीन द्वो जाने से 
बन्द हुई | पर अधिक प्रवुद्ध शासन के प्रधीन भारत की बुद्धि पुनः विकास को प्राप्त 
हो रही हे ओर जातीय विकास के उन सच्चे आदशों के प्मध्ययन की झोर बुद्धि- 
मचा से धापस शभ्रा रहो है जोकि ऋग्वेद के सुक्तों में मिलते हैं । 


पिनकाट साहब की चिट्टी का उत्तर । ३११ 
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पिनकाट साहब की चिट्ठी का उत्तर । 


< परारे पाठकों के लिये यह जानना कि दिलचस्पी से खाली न होगा 
च्् है कि दृडलेगड में पिनकाट साहब की योग्यता का मनुष्य वेदों के 
०्क्‌ बट 

<%<-<-<*% विषय में क्या कुछ करता है | इस विषय पर उन की चिट्ठी साथ 
& लगाई जाती हे । निस्सन्देह “वेद किन किन पुस्तकों को कहते हैं 
७| यह ब।त रुपष्टतया जान लेना समाज के लिए द्लिचस्पी से खाली 
नहीं” । परन्तु समाज के विचार उन के विषय में कभी भी अस्पष्ट न थे, कयोंड्धि 
जब कभी भी दम वेदों का ज्ञिक्र करते हे यह परिभाषा हम पर श्रपने श्रथों का 
प्रकाश धपने शाप कर दंती है; शोर इस में िचित्‌ सन्देह नहीं कि जब कभी हम 
वेदों का नाम क्षेते हैं तो प्रसिद्ध चार संहिता पुस्त+ ही हमारे मन के सामने मौजूद 


होती हैं । ध्रलबत्त, योरुपीय पणिडतों के लिए धदिक भर प्मवेरिक में भेद करना 
बड़ा कठिन है, क्योंकि ये लोग केवल कद्ित हेतुओं पर तर्क करते हैं । इनके तर्क 
का भ्राधार कोई संस्कृत साद्ित्य या संस्क्रत भाषा का सच्या पाणिडत्य नहीं प्रत्युत 
हुजिम-भाषातत्त्व शास्त्र ओर विकास होता ह ये अपनी पुष्टि मुख्यतः कथन मत्र सापेत्त 
मनातविश्ञान से करते ६, साथ द्वी उनके मन में पहले से ही बायबल की बिलकुल 
भूठी कालगणना बेठी होती हे | ऐसी दशा में इन निष्कृपट, न्‍्यायसेंगत परणिडतों 
को जब भध्ययनाथ वेद्‌ दिए गए तो उन्हें बिलकुल भटकलपच्यू (सपेथा आनुमानिऊ) 
विषयों के साथ काम पड़ा । वेदों क विषव भ जो कठ्पना वे पहले से ही फिए ४ठे 
थे उस से बेदों की भाषा, उनका शब्र-विन्याल, और उनके वर्णित विषय इतने 
मिन्न थे $ पुरातत्त्व-सम्बंधी लेखों का अर्थ लगाने की पदले से ही भल्री भांति 
जानी हुई विधियों को सारी कदपना का परित्याग करना पड़ा, ओर उनके पूर्व 
कव्पित भावनाओों को मांग का पूर करने +क लिए सारे ध्र्थों में खंचातानी करनी 
पढ़ी; कई घार भूठे अ्थे घड़न पढ़, ओर कई वार उनके मोलिक आशय को तोड़ना 
मरोड़ना पड़ा । इसी से उन्होंने यह परिणाम निकाला है कि 'परिसाषा 
“बेद” का उपयोग संस्कृत साहित्य के फेल उल्ली भाग के लिए होता ह जो पेति- 
दासिक युग के आरम्म के भी पहले मोजूद था”, मानोंइस से वे यह दिखलाते दे ऊक्‍्लि 
संस्कृत साहित्य का कोई भाग ऐसा था जो पेतिहाखिक काल के पहल्षे का या 
थनेतिद्ालिक था। ऐसा करने के लिए वे बाध्य थे, कयोंद्धि संस्कृत साहित्य 
की जिन पुस्तकों को भ्रव बंद्क या ऐेतिदासिक काल के पहले की कद्दा ज्ञाता है, 
वे जिन विविध काढों में लिखो गई थी। यद्यपि उन काछ्लों का काजगणनाविषयक 


शै१२ गुरुद्स लेखावली । 
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केख मोज्जर था पर इस प्रणाली के अनुसार जो कालविशेष निकाते गये थे वे इतने 
बड़े थे कि योरुपीय लोगों की बायबल के रंग में रंगी हुई रुसी कदरना की सब 
सीमाश्रों के पार चले जाते थे। परन्तु हिन्दू कालगणना शास्त्र के अनुसार निशात्ते 
हुए फालविशेष घाकुछुल रहित वेज्ञानिक ओर भूगर्भविद्या सम्बन्धी खोज के 
परिणामों के साथ ठोक २ तोर पर या करीबन २ बराबर उतरते हैं, पर बेदों को 
इतने प्राचीन काल का ठहराना ईसःई मत की नींच के लिए अक्रामतः पक घातक 
चोट देख पड़ती थी। पत्तपातयुक्त योर्पीय प.गिडत्य की इन प्वस्थाओं में, पिनकाट 
साहथ यह बताकर बड़ी भारी सेवा करते हैं कि वेद केवल सेहिताओं को ही कद्दा 


ज्ञा सकतता है | ब्राह्मणों, उपनिषदो, आग्य्यकों, श्रोत सूत्रों और वेदांगों का उद्देश 
फेंयल संदहिताओों की व्याख्या करना है, इसलिर वे निश्चय दी वैदिक हैं; परन्तु वेद 
नहीं | शेष सब पुस्तकें दशन, नाटक, स्मृतियां, महाकराब्य भोर पुराण निष्लंदेह ही 
अ्रवदिक है। उन्होंने वेदांगों, भ्रोत सुत्रों, आरणयकों ओर ब्राह्मणों के विवित्र काम 
धता कर भी बहुत भला काम किया है| परस्तु यह समझता हि कुछ वेदांगों का उद्देश 
यजन की विधि शोर भ्र्ेना चढ़ाने फे लिए उचित ज्योतिष सम्बन्धी समय लिखलाना 
था बिल्कुल ठीक नहीं है | क्रटय ओर ह्र्योतिष नामक दो वेदांगों का उद्देश निश्चय 
ही यज्ञ थ्रोर ज्योतिविद्याविषयकर है, परन्तु न तो यज्ञों का मतलब विधियां है, श्रौर 
न ज्योतिषिया का उद्देश पूजा करने के लिए समय नियत करना है। दोनों का इद्देश 
नैतिक ओर भौतिक ब्रह्मागड की रचना के विषयक में विशेष सम्स्याञ्रों की व्याख्या 
करना है, क्योंकि इनको ठीक तोर पर समन्‍कलेने से ही वेदिक सचाइयों का अनुभव 
हो सकता है। झोर फिर यह समझना कि ब्राह्मणों में ग्रकोकिफ विषयों का वर्णत 
है ओर कि उनका उच्चारण पहले पहल उस समय हुआ था जबकि “ऊ्रिसी निषेध 
या झापसि का पहले से ख्याल न था, क्योंकि ऐसी भ्रवस्यथा में समावयता भौर 
सेमावना के सभो प्रश्नों पर कुछ भी ध्यान न देकर, सरल श्रद्धा के साथ निःसंकरोच 
होकर भ्रगणित उच्छूंझ्वल बातें कद दी गई दे,” ब्राह्मणों से अनमभिक्षता को प्रकट 
करता है, भोग यह किसी प्रकार भी प्रशलनीय नहीं हे । अलोकिक विषयों पर इनके 
अन्दर विमरश भ्रावश्यक है; शोर उच्छूडुल बातें इसलिए है, क्योंकि ईलाइयों की 


सरल भद्दा अर्गणव भोर प्रनर्गल पारमाथिक सचाइयों की कदपना नहीं कर 
सकती । 

इन भिन्नताओों को पृथक रखकर विविध वेदिक लेखों के काम नियत करने 
में हम पिनकाट साहब के साथ सहमत हैं। 


पिनकार छाहब की चिटह्ो का उचर | हर दे 
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ख़ुद वेदों के विषय में हमारा मतभेद बहुत हेँ। प्राचीन फाछ में केवल लीन 
सहितायें दी मानी जाती थीं झोर कि झथर्ववेद की भाषा इतनी आधुनिक है कि डसे 
हतना ही प्रायीन नहीं कहा जा सकता--इन धासों का खगडन करने की हमें 
थ्ायश्यकता नहीं, क्योंकि इस बात पर ध्यान न देकर भी +# अथवैन्‌ परिसाषा का 
उपयोग चोथे वेद के लिए होता हे, इसमें स देह नहीं दो सकता डे चोथे थेद का 
बदजेख दूसरी संहिताओं में मिलता है। उदाहरणार्थ देखिए यज़ुर्थेद के ३९वें भ्र्याय 
का ७वां मेत्र-तस्माद्‌ यज्ञात सरहुत ऋचः सामानि जक्षिरे ठन्दंति जक्षिरे तस्मादू 
यज्ुरतस्माद जायवनायत । इशभ्वरीय भाव से चार वेदों की उत्पत्ति ऋक, साम, हन्दंति 
ओोर य्ज्ञु नामों के नीचे स्पष्टनया दिखलाई गई है। यरि ऊिसी को यदद सन्देद् हो कि 
केन्द्रपि रा प्रथ केवल पद्यात्मम रचना है ओर यह बाको तोन चेदों को केवल मयोद्ति 

भ्करन के लिए है, तो उसे देखना चाहिए कि जहिरे क्रिया स्पष्टनया छन्दंसि के साथ 

झड़ी हुई है, जिससे साफ प्रकट है $ चौथे वेद का उद्लेख हैं। ध्ब यद बात 
मालूम करना योरुपीय पंडितों की ऐतिहासिक व॒ुड़े के लिए बाकी रह जाता हे क्र 
पक पुराना वेद दुसरे वेदों के भो पहले मोजूद था, भ्रोर उन्दें यद्द बात भरी भांति 
प्रमाणित करदेनी चाहिए कि जिस वेद की ओर लेकेत हे वह भ्रथर्व नहीं । 

इस कथन का सूदय कि “कोई भी योरुपीय इसे (अथर्व को) ब्राक्षण काज्न से 
प्रायोनता नहीं मान सकता” काफो तो पर स्पष्ट हे । इसके दिन्दू धम्मे का छोत 
होने के विषय में केबल विविध सेस्फार पद्धतियों में यद देखने की जरूप्त हे हि 
उन में इस वेद के कितने मन्‍्त्रों का उपयोग हुआ दे । 

अब हम बाकी तीन वेदों की तरफ श्राते हैं। इनमें स प्रत्येष्न के व्यापारों का 
घुद्ध शान प्राप्त करने के लिए पाठकों को “ वेदों को परिताषा ” नामक पुसंतेफ का 
पाठ करना चाहिए । परन्तु दम इस सम्बन्ध में यद बता देना चादते हैं क्रि योख्पीय 
पेडितों का क्मूववेद को इस कारण सब से पुराना बताता हि यज्ञु ओर साम के मेत्र सारे 
के सारे या उनका कुछ भाग कऋर सेदिता में पाया आता है। इस बात को पक्रट करता 
है द्लि उन्हें उन परिवर्तनों फा शान नहीं जोडि वेदों के खरों के फारण आशय ओर 
सम्बम्ध दोनों में पेदां दो जाते हैं। स्व॒रों का योर्पीय लोगों को बहुत कम क्षान है। 
तीनों वेदों में वही मेत्र भिन्न २ खरों भोर भिन्न २ देवताओं के साथ पाये जते 
है ।--दूस बात को चाहे कोई किसी पक्र के बाकी दो से पुराना होने का प्रमाण मान 
के, परन्तु यास्तव में यद्द तीनों वेदों के मूल बाकयों के स्थतम्त्र होने का प्रमाण है । 

ध्ष हम ऋग्वेद को क्षेतरे हैं जिसमें ले कि योखपीय पंडित दूसरे दो बेद निकले 
हुए बतलाते हैं। हम इसकी “लग्ल और सीधी शेढ्ढी” भोर “यथाये ययेन को 
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साफ शोर भीरस रीति” पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि यह सुत्रवत्‌ छोकोक्ि-- 
बुद्धि पूर्षफ वाक्य कृत्विंदे, भर्थाव्‌ वेदों में सब्र कहीं उच्चतम बुद्धि को दिखलाने 
पाले वाक्‌ प्रबन्ध मिलते हैं, नित्रिधाद रुप से प्रतिद्ध है। इसके अतिरिक्त, जसाकि 


ओपिनि ने स्पष्टतः प्रमाणित किया है, वेद “पेतिद्ासिक युग के भी बहुत पहले के 


मानव-हृदय के स्वाभाविक उद्गार ” नहीं, प्रत्युत थे उस समय की धार्म्मिक 
शाज्षाप्नों फे ईश्वरीय अन्तःप्रवाह हैं, जोकि इतिहास रूपी जंजीर को पदलोी कड़ी 
बनाता है | बायवल के रंग में रंगे हुए पठक़ के लिए यद कव्पना करक्षेना सुगम 
है कि यश्ष का मतलब “पूजा की सरल स्थाभाविक क्रिया” हे, परन्तु एक सरल 
जिश,सु के लिए, जब तक # वह प्रतिनिषिस्वरुप प्रायश्रित्त के भद्धुत सिद्धान्त 
का मानने वाला न हो ईसाई लेखार का यज्ञ ( बलिदान ) न ही “सरल और न ही 
स्थामाविक पुञ्ञा की क्रिया” है । निश्चय द्वी उपयुक्त सिद्धान्त इसक श्रतिरिक्त 
यद ग्रधाश्निक विश्वास कि परमात्मा खुग़ामद से और भेंट चढ़ावा लेकर शान्त 
झोर प्रसन्न किया जा सकता है, इस अनगंल कथन का हेतु हो सकता है कि 
“यजन सरल शोर स्वाभाविक पूजा को क्रिया” । “यु”, जिसका अठुवाद योखपी य 
छोग अपनी ध्यनमिशता के कारण “बलिदान” ( सेक्रिफाईस ) करते हैं, वस्तुतः 
प्राकृतिक नियमों से काम लेने को कद्दते हैं । 
भारत वर्ष के क्रुषियों की अनुमति से इसका शध्यथ जरूरी तोर पर स्वास्थ्य 
विषयक शोर दानशील कामों के लिए इन नियमों कां उपयोग करना होगया है| 
इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के विषय में यह कथन भी कि वह “विक्रास की 
विविध शअ्रवस्थाओं को दिखलाने वाली? कविताओं का संग्रह है, विचारणीय है | 
किसी नियत नाम रखने वाली पुस्तक को देखते पर जो पहला ओर स्वाभाविक 
संस्कार मन पर बठता है बद यह है कि वह किसी एफ लेखक की रखना है । और 
अब तक इसके विपरीत कोई सातज्ती या प्रमाण नमिले इस संस्कार पर स्वभावतः 
विभ्यास बना रहता है | दम वेदोंपर भी इसी प्रकाश में विचार करेंगे । 
जब तक कोई विपरीत साक्नी इसका खयडन नहीं करती यदद माना जाता 
है द्वि वेदों का रचयिता पक ही है| बेदों की भवस्था में यह सात्ती मुख्यतः दुद्दरी 
है। एक तो यह कि पन्नों रे विविध भाग भिन्न भिन्न ऋषियों के ठदराये जाते हैं 
किस प्रदार ठद्दराये जाते हैं यह कोई बात नहीं; दूसरे, कुछ मंत्र तो “बालकों की 
सी धद्धा वाली सरल पाथेनाएं हें, कुछ बहुत ही दाशनिक हैं, ओर इनके झज्ावा 
कुछ र्पष्टताः या जकीय हैं ।” “बात्कों-की-सी” शोर “दाशनिक” बातें दोनों एक दी 
ख्ोत से नहीं निकल संकर्ती, श्रोर न ही शायद थे एक द्वी युग में हो सकती हैं, इस 





पिनकाट साहय की खिट्टी का उत्तर ११४ 
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लिए न कफैवल विविध काल ठद॒शना ही जरूती हुअ। ब्रढिझ वेदों के मिन्न मित्र 
भागों के मिन्न मिश्न रचयिता भी मानने पड़े । मेन्रों में दिख ताये हुए विकाल को 
विविध भ्रवस्थाओं का ऐसा प्रमाण होने स सवाई के अन्वेषी ओर चेदों के निष्क्रपट 
विद्यार्थी के लिए यह श्रावश्यक्र हो जाता है कि वह ध्यानपूर्वक देखे हरि इध 
परिणाम की सचाई -का सारा शञ्राध इसकी पूर्व-4तिश्ञा की सवाई पर ह। 

वेदों के कुछ भाग बालकों-की-सी” श्रद्धा प्रकट करते हैं, ओर कुछ “बहुत ही 
दाशनिऋू” हैं | पर हमें देखना चादिए ऊ कद्दों हमारी श्रर्थ करने की रीडि, जो 
उस पुस्तक के निन्न भिन्न भागों में इतना भारी श्रन्तर ठद्गती ह जिसे ह्लि उसके 
मानने वाले जैलाड़ि प्रामथिक्त और प्राचीन समझते हैं, ध्रशुद्ध न हो ? श्रपने 
कक्षित अर्थों को दुरुस्त ठद्राने के जिए सिन्न निन्न कालों ऑर निन्न सिन्न 
रचयिताओं की कदयना करने की अपेत्ता यह विश्वास कर लेना + हमारे श्र 
धशुद्ध हैँ भ्रधिक न्‍्यायलंगत दे । 

कई लोग वेदों से पेतिदालिक फेस का प्र भचुर भगड़ार निकाल रहे 

हैं। किसी पुस्तक में “सोने और चांदी के गदहनों, लड़ाई क रथों, बहुमूद्य वस्त्रों 

सुन्दर भवनों, शिए्य, वाणिज्य, सप्रुद्र-यात्रा, विविविषक आवरणों, ओर अनेक 

प्रकार के धर्म पाजक और साथ “तृततँ लिया!” श्रर्यात्‌ सात नदियों का 

उल्लेख मिलता है जो बृघ्तुत: सभ्यता की उच्च अवस्था का प्रमाण है। बकन नामक 


लेखक के ग्रन्थों का पढ़ने वार, परीक्षा मूलक तत्वश्ञान ओर झआनुमानिह तह 
की रीतियों के त्रिषय में प्रचुर और श्रद्धायुक्त प्रवचतों को देख कर, क्या अमोघ 


रूप से यद परिणाम निकाल ले कि जिस समय बेकन का नोवम आर्गनम 
(५४०४ए० 08470) पहली वार छपरा था उस्त समय बकन का जन्म भूभि 
में उच्च कोटे की सम्पता का प्रचार था, क्योंकि न फेवड वेज्ञानिक अन्वेषण 
का सारी रीवियां पालूम थीं ओर उनसे काम लिया जाता था, बल्कि उनका 
प्रसंगतः उब्लेख मिलता है--यह एक ऐसी घटना है जो उन दिलों में 
विज्ञान के साथ पुरे पूरे परिचय को प्रकट फरती है ! 


ग्रब हम थ्ाधुनिक श्राविष्कार की श्रोर श्राते दें जो यह बताता हे डऊलि 
ऋग्वेद के मंत्र, पृथे प्रचलित मत के विपरीत, उस धेश शोर कवि के अनुसार 
जिसके साथ कि उनका अमिसंबेध किया जाता है, सम्बोधित देवता के झनुसार 
झोर प्रत्येक कविता की लम्बाई के अनुसार एक नियत क्रम में रखे हुए हैं। यह 
पुक ऐसा श्ाविष्कार है जो ऋग्वद्‌ के एक हजार ओर सतारद मंत्रों फा एक 


१८ शुर्दत्त दोछाचली । 
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संप्रद दोने पर एकदम प्रकाश डाखता है। ये मेत्र दस भागों या भेडलों में विभरू हैं। 
इन में से छः मेडल परंपर से छः प्राचीन वैशों या जातियों में खुरखित ग्दे हैं। धाफी 
सार पक प्राखीन यज्ष की अनुष्ठान-विधि के साथ, यजन पर चखदाये जाने पाले 
दर्षिभ रस की स्तुति के साथ, भोर पोराणिक फुटकर बातों के साथ भरे पड़े हें। 
इस सारे का रदस्थ यद है कि योरुपीय पब्डितों को श्ामी इस बात का पता 
नहीं कि प्राथीन भारत में ब्वृष्ठ या कुल जन्म के पझनुसार बनाया जाता थाया 


विदा के झ्नुलार | पहले को गोत्र या जातिवेश कहते थे झोर दुसरे को विद्या कुछ । 
मिन्न २ कृषि या मंत्रों के द्रष्टा, जिनके साथ धनतिज्ञता से मंत्रों का संबंध गांठा 
जाता है, मंत्रों के द्वष्टा होने क कारण, एक हो विद्याकुल के थे न कि एक ही वंश 


या जाति के । 

ऋग्वेद पर हमने झपनी सम्मति थोड़े में कद दी है, भर डसके विषय में 
हो स्रांति पेदा दोगई थी उसे भी संच्तेपतः दूर कर दिया है। भव पक्र बात शोर कद 
कर समाप्त करेगे | 

यह बड़ा शोचनीय विषय है कि योख्पीय पंडितों ने छः दशनों को बहुत ही 
झशुद्ध समर्का हे । दशेन उस समय बने थे, जबकि शमी बोद्ध मत का नामोनिशान 
न था। परस्तु संदिग्धचित्त, नास्तिक ; श्रोर तक को मानने वाले मनुष्यों की कभी 
भी कमी नहीं रही | योरुपीय पंडितों को दर्शनों में जो विवाद देख पड़ता है, उसका 
कारण दशेनकारों का विशाल झोर कटपतात्मक मन झोर उनकी निम्मे्ष पूर्वे्ाष्ट 
झोर पृत्रैचित्तन हे न कि बोझ-धम्मेजन्य खुधार की भ्रांथी का देश में फेल ज्ञाना । 
यह प्रतिकिया तो दर्शनों फी ध्पेत्ा शडराचार्य के नवीन वेदान्त में पाई जाती है। 


हमें भविष्यत्‌ में कमी भ्रथधकराश मिलना तो जो विविध बाते इस क्षेख रें 
सलेप से कही मई हैं, उन पर दम पूर्ण रीति से विवार करेंगे | 














